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7777۳77773157 कण्ठविषच्यालजोछाजत ॥ 
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गिरी ۲۳۲۲۳۲5 भगणयगण शुभचारिकहावें। [ई 
= जगणरगणपुनिसगणतगणकविञअशुभबतावें॥ | 
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 नगणतीन लघुः देव नागदायक बुधि भारी ॥. 
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रगण मध्य लघुदेव अग्नि दाहत तनु 78 ۱ £ 
सगण अन्त गुरुदेव काल नितदेत उदासी । 
तगणअन्तलघु देवव्योम निरफल फलनासी ॥ 
` सनुजकवितके आदिमहँ लीजेइन्हें बिचारिखुब | 
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अ यहिविधिपिंगलकहतबखानी & सोहे मम विशेषनहिंजानी 
A सबेकहों करजोरी # जोकलु चूक परे लखिमोरी ४ 
सुजनसुधारिलहेउ तुमताही # लघुगुरुवरणजहजिसचाही 8. 
| मोहिं न ज्ञान बुघिबलचत्राई & कीन्हचहों हरिकथा ERE 
` अमतिशतित्ञीन पीनरुचिमोरी # चाहत नभे छुवेन बरजोरी 
` 2195 ढीठता समुक्ति वरज्ञानी # चमिहेनिजशिशुसेवकजांनी (३ 
Safe भुदित सराहिसराही &.रामसियापद रतमतिजाही $ - 
- #जिमिबालकं बोलत तुतराई % सुनत मातपित॒ अतिहरषाई . . 
` अ निंदिहेकपटी खलअभिमानी ऋ जेहरिविमुखमक्किनहिजानी ह 
- क तास वचंनसुनि सुजन 3921 # तजहिंनउड़पदोषशिवानेंदा ई ` 
छ रविहिउलूक 2 ۹ # साज्ञी किमिधारे मनमाही $ . . 
हु निवाफल नहि कहो अलानी पर जत मे सागो न 
` इकः रामकथ\ सबको सुखद्‌ ऋतुवषोकी ۱ E. 
: ابو‎ आर्क जवासा दुष्टजन ते आपुइ . जरिजाइ॥ £ 
` - यदपि श्हैमम मंणितमदेशी # परिहरि जनगुणमामतेलेशी | 
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खल बायस कर. तीरथसोड छ सजनहंस तहुँरमै न कोई 
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۱775 ताहि महासनि देवा छ अपर न काकोवरणो भेदा £ 
ol श्रीपातिधीपति यज्ञपति अखिललोकपतिजोपि ॥ रे 
प्रणवों भूपति प्रजापति करो कृपा प्रम सोपि ॥ 
बन्दो हरिजन पदकमल अमल तच्च प्रद्रेन | 
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'चद्यपिकामी कुटिलखल समली जन रघनाथ 
तद्यपि अहे तुम्हारोई 35۳۳5 घाँडो हाथ 
7 बड़कृत अंगीकारजेहि प्रतिपालत सजिताहि। |$ .. 
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8 करिआरि केरे कुंवर को कहासके करि श्‍वान । 
` 'भुकत मारे जाह हैं यस के भवन निदान ॥ 
सीः $ बन्दो सन्त समाज शीशनाय करजोरि करि) |$. | 
نس‎ जेहहस्नामजहाज अमितपतितंचढ़िभवतरहिं ॥ ई: ` 
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| साळिनभक्षतजि कंपटकुसंगा # लागेउ नाम चनन सतसंया 
छ वी काशी वास निवाससुर सरि पद पाथ स्वरू 


3۳3 अवध अवधपुरवासी छ जे अनन्य सिय रामउपासी £ 
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जयति ज्ञान गुणउदधि जयतिसबसंक्रटटारण ॥ | 
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पा गुणागारगुणरहितहरि गुणनियता गुणपाल | 
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: اس‎ गुएनायकगणनिधनकर गणदायकगणजाल ॥ 
माठ पित गो मित्र डिज गरुहा दुत कोड | 
जासुनामकीतेन किये TERN जग सोड ॥ 
अन्ध विलोचन पंगुपग लहे भूकवचनासु | 
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जासुकृपाते तिमिमहूँ कहिहों 1۳۳6۱ | 

$| एति भ्रीविश्नाससागरसवसमतआगरग्रन्थजजागरखरीर घुनाथद 

क| . राससनेहीकृतवन्द्नावणेनोनासगथमो5ण्याच! १ ॥ १ 
ड ek बन्दौं वेदपुराणजे करहिं रामगुण गान। & 
مس‎ जो सुनि प्राणी पावहीं भोगभक्रि निर्वान॥ ४ 


व] वन्दोंरामनाम 
3 वन्दोरामनाम अविनासी # अचलअखणडचराचरवासी ई 
| सबसुखकरणहरण दुखभारी # जपेंजाहि शिवशैलकुमारी | 
$| भवनिधानकलिमल मथनारी # पावनहूं को पावनकारी 
मुक्तिपंथ विश्राम स्थाना ® कवि सुसन्तके जीवनप्राना 
` $|धमविटपवरबीज प्रकाशक # मंगलकरनशोक सबनाशक [£ 
3 ا‎ रोग अनेकप्रकारा भेषज नाम विनाशनहारा £ 
۲ विपातगहन घन बाएकुठारा & करि .अज्ञान मगेशनिहारा £ 
SANT घट समेता 
र ट वरप समता # कहतसकलनिगमागमबेता | 
: परमसरल सुमिरत सुखदाई ٩۳3 परलोक पलाई ४ 
# जनमन सारंग सारँग हरिसे #जगदधिकूलकलपदलसरिसे i 
733 RET 8 ) i 2 
سس‎ म श्रुति सुमन विहंगा # सुनिमनपक्ष उड़तजिनसंगा E 
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ज्ञान विराग श्रवण जलजाता # कहे रघुनाथ मोर पितुमाता $ 
9 {ऽ रामनाम वस जासुउर अखिल मंत्रको वीर्य | 
erê प्रलय अनल विष मत्युते सोनरहोयउतीर्य ॥ ` 
कः सोइ नाम सुमिरिसुभाय। कहों ग्रन्थ एकबनाय ॥ 
سس‎ विश्राम सागर नाम। सुनि TE नर आराम ॥ 
$०६ संवतमुनि बसु निगमशत रुद्रअधिक मधुमास | 
कन्म ETT कवि नोमिदिन कीन्ही कथा प्रकास ॥ 
अवभ्रपुरी परसिडजग सकलपुरिन सरनाम। 
रामघाट के बाट में राम निवास ۱ 
तहां कोन आरम्भ में रघुपति आयस पाय। 
श्री गुरुदेवा दास के पदनिज हृदय बसाय॥ 
सतगुणरजगुण तमोगुण त्रयविधि के मुनिवाच । 
मोचदस्वर्गद्‌ शुभद हैं धरिहों सुखप्रद्सांच ॥ 
उमा शम्भु सीतारमण जो मोपर अनुकूल | 
$| तो वरणों सो होइ फुर अंत मध्य अरुमूल॥ ( 
` RTT न लेशबड़ाई # कहोंकथानिजमति हितगाई 
و‎ जगवनमनकरि दुखदवदहई # हरिगुणसरिपरितबसुखलह 
` ॐ श्वतिपुराणबहुबिधि सुरबानी # लघुमतिसोरिपरतनहिजानी | 
` शैभाषाबन्ध करब . में ताते # समझिपरै अस्माकम जाते |£ 
बचनविमेद्‌ अर्थनहिं दूजा & यथा इन्द्ुशशि अर्चनपूजा |६ 
ह पुनिबहुमत बहुग्रन्थनमाहीं # सबसंग्रहबिन जानि न जाही ४ 
अ तेहिते में एक ग्रन्थ मँमारा # धरबवरणक्रम अर्थ अपारा 
0:३० जट रात काका काक ما مخز‎ IRANGARRS ER FR 
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ND NSN NL rd‏ زد مرب بل بش وف Siete Nh‏ قشم 
डो विश्वामसागर थक |‏ 12 
बातबात पर वर इतिहासा # भक्तिविवेक सहितनहिं हासा 5‏ |$ 
सुनि संदेह करे जनि कोई # देखे वेद पुराण 5‏ 3 
सबकरसार अंशमत लीन्हा # में बिश्राम सुसागर कीन्हा [६‏ | 
आदिअंतदोउ जानिकिनारा # रामसुयश पय पावनमारा‏ 3 
भकः अकुत हास a वीरबिभत्स विषाद्‌‏ 


श या टॅ i 
{5 रुद्रसुरुचि सम शान्तये यामे नवरसस्वाद॥ | ` 


2 
संशय HT करन सतसंगा # अर्थ गहिर अध्यायतरंगा [ई 
४) कमल कबित्त सोरठा दोहा # मक्किसुवास संत अलिमोहा [ई 
इडे विविध भांतिकी मीना & सीपसकल चोपाई दीना [ 
राम नाम मुक्काहल भाई % जासआब त्रिभवनमहँ छाई |$ 
7770 चकत हरषाही & दुष्टकाग वककी गतिनाही 
i नानाविधि इतिहास पुरानी & सोइयहिबीच शल्लकी खानी 
। सनगिरिबासाकिसुरतिलगावे # यहिविधिमथे सोइजन पावे |$ 
|चमाशील संतोष बिचारा # सोहशयन भक्षक धरिआरा [5 
1 दी £ उक्तियुक्कि ओरेब धुनि अथ भावना केर। 
9 ४% चोपप्रास अन्वै जमक जलचर अपर घनेर॥ ४ 
४) वसत तहां श्रीयुत भगवाना ऋ यासें राम सियाकर थानाई _ 
म जो चाहे प्रभु दरशन भाई # तासयक्कि इमि आगम गाई $ 
۱۶۲ श्रद्धा सम्मल बांधे दूसर साधु संग शुभसाधे 0 
है| तीसरभजनक्रिया सोइचलई # तुर्यं अनर्थ विरति वनलदई :: 
1157 निष्ठारुचि उपजावे # EA ध्यान चितलावे 
۱۳۲ नामाशिक ह्वेजावे # जपतजीठ बयताप नशावे! 
8 अष्टम भावहरे दुखनाना क नवम प्रेम पयकरि अस्नाना 
£ दशम दरश रघुपतिके पावे # जीवव्याधि सब तुरतनशावे 
` निजस्वरूप सुखलहे हजूरी # यहि उपाय बिनदरशन दूरी 
केक कक्कर 
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न जि सा MRS SS 
لت‎ बिन श्रमें उपाई # पावे जिमि डिजसत समुदाई - 
| पन्थ अनेक नदी नद नारा ७ बहि आवे शुचि जासुमँमारा $ 
2 गोळी पटशाख वेद पुराणमत विश्राम याहीम लल्यो। ४ 
9 کم‎ यहि अर्थते बिश्वामसागर नाम में याकोकह्यो॥ 
$ जेसुनहिंसमुझहिंप्रीतिकरिहरिचरणमेचितलाइहेँ। 2 
$ रघुनाथ ते गोपद सरसि संसार यह तरिजाइहें ॥ 
و‎ बह कल्पहुम सम ग्रन्थ यह सवे सुफलदातार । 
نز‎ धर्म मोचकामार्थहरि भक्कि विराग विचार ॥ 
बुद्धि न ज्ञानविवेककछ बढे न हरिपदप्रीति। 
तिन्हेंन प्री तमलागयहु विश्वामोदधि रीति॥ 
विविधग्रन्थ देखेसुने जिनके कपट न शोक । 
टं - तेप्रमुदित ह्वे वरणिहें पदपद प्रतिश्लोक ॥ 
#। पह सुखसम्पति यशपावन & RE हरि हरिजन मनभावन E 
कल्पित ग्रन्थ कहे जो कोऊ & याचीं ताहि जोरि करदोऊ ई 
यह ममळृत तुव बारकबारा & साल ह चिसहितयिचारा | 
| जोमममति कल्पित कहुहोई # तो मिलि दो देहु सब कोई | 
$| आगेमुनिनकथन जोकीन्हा # सोई में भाषा करिदीन्हा | 
बहु ۲ रहे जो बाता #सो एकेमा धरी सोहाता 5 
156 कोइ कहे कहाहे भाखा # तेहिते में ब्रवीत बिनमाखा | 
£ सुर नर पशा पक्षी जो होई # निजवाणी समुझत सबकोई ८ 
| रहें बिबिहुकोविद गिरिराया ७ गरुड़े वायस पास पठाया ४ 
£ आपुधखो पुनि हैस शरीरा # जब गुणसुने भशुण्डीतीरा £# 
EEE Es वाणी कहई ® प्राकृतकरि समुभझावतअइई ४ 
. & तब सब हरषें प्रीति बढावै # नाहितकोइनिकट नहिं आवे |६ 
#तेहिते जोनि जहांकी बानी # सोई ताहि तहां सुखदानी ४ 
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लिन देन विधि जी कछु करई # देरा वाक्यते कारज सरई 


13 जेहिते निज कारज सरैं ताको निदै ۱ 
| ७ 5 ۲ 


यथा कोलपयपानकरि पुनि करिडारत कीच ۱ 
जो भाषा मानत नहीं तो भाषा मति गाय । 
डु जोबोलेतो श्वानसम उगिलिअशन फिरिखाय॥ 
ار‎ . अब गुरुपद निजआंजिदृग रामचरणशिरनाय। 
दु चलीकथा जेहिभांतिजहँ सो सब कहाँ बुझाय॥ [श 
& घटऋतुमाहिंशिशिरऋत॒जानों # फाल्गुनशुछपक्षपहिचानो 
2۱ नेमिषच्षेत्र अटन तब होई ® पक्ष एक निवसे सब कोइ |£ 
8 प्रथम चक्रतीरथ जल पावे # पुनि सब पंचप्राग चलिजावे |5 
७ यहिविधि ब्रह्मसरादि नहाई # घेनुमतिहि आवे ऋषिराई 
तेहितट व्यासदेवकर थाना # ऋषिशोनक तहु रहें सुजाना # 
121 ۳0 आये तेहि ठामा # लखिशोनककियोदडप्रणामा | 
TUDE आसन बेठारी धुप दीप आरती उतारी ४ 
$| बोलेवचन सुचित करिगाढे # हाथजोरि सम्मुख भे Og | 
& नाथ बात कडु पूंचा चहऊं # आयसु होय वचन तब कहऊं 
ا‎ ff अतिशय प्रीति विलोकितब कहा सूत हरषाय। | 
क्त: सुनिमन जनि शंकाकरो पूंळो जो जिय आय ॥ ۶ 
& बोलेऋषि सुनिये महिदेवा तुम जानत. तिहुँकालकमेवा 
४ वेद्रुशात्र सकल तवदेखा # नित्यानित्यक कीन्हा लेखा | 
gi तुमदयालु दीनन सुखदाई  तुमतजि कहां 2 


४ प्रथम कहो गुरुमहिमा गाई # नाम्महातम बहारि सुनाई |£ 
& कर्म्माकर्म्म धम्मे आधम्मा # ज्ञानविराग भंक्किको मर्म्मा 
2 दुखसुख स्वर्गनरकसबभांती # कोनकर्मकरि केहिमाजाती 
$| ۳۳7۲۶67 जीर जगजाना # हरि हरिजन गुणकरोबखाना 
BEERS 
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# ब्रह्मअनादि धरयो ITE # कीन्हचरित कस कहौबमाई | 
&| चारिखानि जगजीव अपारा क उत्पति पालन अरु संहारा 
योग यज्ञ ब्रत दान तप UR AT | 


Ê भिन्न भिन्न भाषो सकल रहे रहाये ۱۱ 
शाखविना नहिज्ञानमव ज्ञान विना नहिभक्लि। | 
मङ्कि विना नहिं सत्य सुख ताते ۱ 
ی اج‎ शीराभार श्रतिसपं बिल 7276 मगसम लयन। | 
9۱ م1‎ कर सबकरपग अफल तरु मोरपक्ष शशिनयन॥ [$ 
भोरपक्ष शशिनयन प्राण बिन विग्रह अहई। |£ 
` नवै न गुरुजन चरण रामगुण सुने न ۱ 
و‎ करे न जो हरि कर्म्महित अटै न तीर्थ मुनीश। 2. 
|  दारुयोषिता सरिस सो धावत नावत शीश॥ 5 
ولو‎ हरिविषयक जो होइजन ताहि उचित है येह। | 
२ सहामनोहर हरिचरित सने सदा करि नेह॥ [$ 


$| सनिमनिवचनसतसुख पावा # वेदच्यासपद्‌ शीश नवावा 
2 ्षणयक हरिकर ध्यान लगाइ & ४6 HETA 
भेद तुम्हार हवे सब जाना # पूछे जिमि मूरुख अज्ञाना 
9 सो में अब तुम्हार मत जाना # कौन्हचहत सबकर कल्याना 
धन्यघन्य तम मनिबड़भागी # पंछथो रामकथा अनुरागी 
रामकथा शुभाचेंता मनसी # दायकंसकलपदारथ जनसी 
: मोहमहातम बसि करणीसी # अहेकार करि हरिघरणीसी |: 
$ अभिमतफलप्रद देवधेनुसी ऋ स्वच्छ करन 0 ۱ 
॥ कलिमलमेकविपुल सरपीसी % क्रोध महिए दुर्गेदरपीसी |: 
सुजन समाज उडुपरजनीसी # साधु पोतपालन जननीसी 
ब्रह्मलखन हित टगपुतरीसी % मन एगबन्धनहितसुतरीसी | 
कक कल क कीक कारात रडका करकर राका रका 
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लालच लोभ लवाबहरीसी #सदगुएसकलचनकडहरीसी |:‏ £ 
दुर्वासना समूह शलभसी #दीपशिखासमदहनकलमसी £‏ 
हरिभयहरणि विभावसुतासी # दुखद अविद्यातूल हुतासी |‏ | § _ 
४,‏ اقا & धर्म कमे वरबीज रसासी‏ 
है ज्ञानभाव भव सुराबतीसी # कविकोविदहितअजयुवतीसी |$‏ 
कामभुवंग विषय लहरीसी # मणि मयूरपाटन गहरीसी |‏ |$ 
छ भर्मबलाहक जगत प्रानसी # ज्ञानखड्ग खरधरनसानसी [$‏ 
भवस्वरशवानकमलबहनीसी # विरति विचारकहनिरहनीसी |‏ |$ 
६ दालिदढुख मूषर्कमिनकीसी # रघुपति ध्यानकरनपिनकीसी [5‏ 
पादप मधुक्रतुसी # कपिमलभंजन हेतु aad (2‏ 2۱۷۷ 
बिरतिविवेकन्पति मोहनीसी # सद॒संतोष क्षीर दोहनीसी‏ | 
शोक शुक्रभव भीम गुसासी  पितरतरण हरिभक्लि सुपासी‏ 4 
४ प्रभुपद प्रीति बढ़ावनि ऐसी # अनुदिनलाभलोभकहुँ जेसी |‏ 
भक्ति तद मंगलरासी ३‏ اا 
e त्त मंगल वकता के भवन मंगल श्रोता धाम ।‏ 4 
५, O ६५ ७‏ 
जलेर मंगल लेखक के करन मंगल हो तेहिठाम ॥‏ |$ 
इति भ्रीविश्रामसागरसवबतआगरग्रन्थडउजागरश्रीर घुनाथदाख‏ 
रामसनेद्दीकृतबन्द्नावणनोनामदि तीयोऽध्यायः २ ॥‏ 
भगवत चरित पियूषवर नित सेवे जो FEF |‏ £ 1 
१६ के पं च‏ ۱ 
न्न अन्तकाल के समय में तेहि उदवेग न होइ ॥‏ 
असहरिकथा कहाँ सुखदाता # सुनो प्रथमगरुमहिमा ताता‏ 
गुरु त्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी # गुरु परब्रह्म दीन दुखारी‏ و 
वे 32 ०० |‏ 
४) गुरु शरणागत जो कोइ आवे # बहुरि न सो चोरासौ जावे!‏ 
शुरुक्पालुअगणितगतिदाताक्ग गुरूकृपा छूटे यमनाता |‏ $ 
महाअधम पापीनर होई & गुरु शरणागत आवे सोई:‏ $ 
SSNS म क‏ 
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ट use विश्रामसागार ००२० १३ 
2 फिरि ते नरक परें नहिं प्रानी # जो गरु वचनलेई फरमानी 
اج‎ एक इतिहास पुरानी छ मनलगाय सनसनिवरज्ञानी 
1 اعد‎ रहा बधिक यक नीच करे ठगाही बन बिषे। . 
لا‎ क नाम तासमारीच अतिनिदेय कपटी कटिल॥ 
| तेहियकदिनमनकोन्हविचारा # मोसमपतित न कोउ संसारा 
जबते WÎ देह जग आई # पापकरत सबउमिरि बिताई 
छ इन अपराध कोनिगति होई # यहिविधिविपिनशोचकरसोई 
5 तेहिअवसरगोतमञऋषिआये # जात रहें कछ सहज وج‎ 
सनिहिविलोकितरतउठिघावाक चरण नाय शिर वचन सनावा 
पापी ठग कुटिल चवाइ क तत दयाले पतितनगतिदाई 
तेहिते प्रभू कृपा अब कीजे छ मोहिं आपनो शिष्य करीजे 
कहसुनि तोहिं शिष्य ज़ोकरहूं & अपाप अपने शिर घरटं | 
< 


e सुव ठग पद्मपुराण में देखी सब निरताय। 

छ کج‎ पाप पुण्य जेहिविधिबँटे सो तोहि कहो बुकाय॥ [६ 

यक तपसी विषयी यक होऊ # भोजन करें TÊ दोऊ ई. 

£| भली बरी संगति होइजाइ & पाप पुण्य आधा बँटिजाई |$ ` 

30 सराहे खो बतलावे Î अंश तहां बँटिजावे 

2 दशन ध्यान वचन सुनुजाका # सतवां अंश पाप पुनि ताका 

& जप तप दान धमे यक करइ क यक सेवा .वाकी अनसरइ 

` श दृशो अंश फल सोंऊ पावे # पाप पण्य जोई होइ आवे 

® करजकादि पुनि पाप जो करई छ तीन भागफल धनदहि परई £ | 
चोरीकरि धर्मकरे जो कोई # थाप पुण्य तेहि कळू न होई. 
जो कोउ. क हू करावे % पुण्य पाप षट्ञंश सो पावे ` 


ध 


ERR 


छ होम पाठ सन्ध्या अस्नाना # जाप करत वा पूजो ठाना 
जपनर्न मर पर रनर तरर तर पर रभ टकर नर नर دب لد‎ नरर >, 
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SE‏ داد رد هللا لد بلح دیا تقایل دبا ورن با توش یا 
विश्रामसागर <= ` ञ्‌ दद‏ مححح. بو 
बोतकरे अथवा छुइ लई # OT निज पुण्यहि देई‏ 
आनकेकर निज धर्म करावे छ छठाअंश फल सोऊ पावे‏ $ 
वात: पिता पुत्र नारी पुरुष गुरू शिष्य यहि ۲۲۱ |‏ 
पाप पुण्य जो कळु करे अदे अड बटिजाय ॥‏ میب हु‏ 
असविचारि शिषिकरोंनतोहीं # बाट न रांकु जानदे मोहीं‏ £ 
बोला बधिक जाननहिँ देहों # जबलगिगरुनतुम्हे करिलेहों (३‏ 
|सुनिसुनिहदयविचारहिआना# TER खलनहि देहे जाना‏ 
सहसनेह चह निज भलभाई % परी पूरपथ देहु बताई ४‏ | 
1कहऋषि गुरुदज्षिणादे मोही # तब तो शिष्यकरों में तोही ४‏ 
बोला का दीजे सो कहऊ & ममढिग होइलेड जो चहऊ ह‏ 
अबजनि पापकिहेउ कहुभाई # रामनाम सो सुमिरहु जाई |$‏ 2 
परमजाप तारक ब्रह्म संगी # ब्रह्महत्यादि पाप हरे 5‏ 
असकहिऋषिचलिमेजिउपाई ® बधिकनाममें प्रीति लगाई |:‏ 
नेहिभांतिनकडुकाल बितावा # मरणकालकादिन जब आवा [ई‏ & 
ताहिलेन यमदूत सिधाये # BR हरिगण चलि आये E‏ |$ 
शीशसुकुटमणिकुएडल काना पीत वसन तन भूषण नाना [£‏ 
मुज विशालअनुपमकरलाजे # हरिद्र चक्र कोमदीराजे £‏ 
गणन देखि यमदूत डराने # बोले वचन कपट छलसाने |‏ | 
पाये छ आजु कहां यहि तीर सिधाये |‏ تین बंड़ी भाग्य हम‏ 
हर ग्ध 5० कहा गणन दूतो सुनो बधिकभक्क यहि ग्राम । .‏ 
तेहि आने आयन यहां लेजेबे. हरिधाम॥ |‏ مساو 
SOTO वचन किंकर यमकेरे बोले निज निज नैन तरेरे डि‏ 
अन्याई # जीव हतेसिनहिंजायँ गनाई 8‏ له Sa नीच पापी‏ 
वनके वन यहिकीन्हेंसिनासा # तेहि तुम कहत रामकर दासा ५ |‏ 
में मन चित दीन्हा 8.‏ 
5 7 
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21 कहगण जबतेगुरुयहि कीन्हा # रामनाम 
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"> विश्रामसागर १५६६ 
हिसि न तबत कलर अपराध छ यहिसम ओर कोन हे साध 
असकहि लीन विमानचढाइ # हरिपुरको ` चलिभे हरषाई 
त] 2 चलिभे विमान चढाइ हरिपुर ताहि राख्यो जायके। 
क अतिदेखि गुरुपरताप यमके दूतगय खिसियायके ॥ 
अससमुनिनरगरुशरणक्वेहरिमजनजिननाहींकियो॥ 
तिनपायनरतनआयजगकरिहानिनरकहिर्चा 
$ गरुशरणागत TER. जो सुमिरे सियराम | 

इहां रहे आनन्द में अन्त बसे ۱۱‏ نب 
ब्रह्मा विष्णु महेश ते जो अधिकी ह्वेजाय।‏ 
गरुबिन भवनिधिनातरे कहतनिगमच्यसगाय॥‏ 

यार्मे कठ. सन्देह न पेली # आदिहिते सबं गरुकरिऐली 
2 बह्मके शिष्य प्रकृतिही जानो # प्रक्ृतिशिष्यमहतच्वपिछानो 
2 महत्तत्वशिषिप्रणवजोकहिये # 3”कारते विष्णि लहिंये 3 
۱ विष्णुकिशिष्यलक्मी भयऊ & तिनकेविधिविधिकेशि 2 
रामचन्द्र अवतार जो लीन्हा # विश्वामित्र गुरू. तिन कीन्हा E 
& व्यासपुत्र शुकदेव सुभाये # जन्मलेतही विपिन सिघाये|$ . 
 #तिन्हूगरु कीन्हों जनके जाई # तब हिरदय महेँ निष्ठा आइ |$ . . 
2 ब्रह्मपुत्र नारदभुनि जेऊ # मनु भगवान केरि सुनिलेऊ|ई . . 
> दीचाहीन जाई हरितीरा # दरशन हेत सदा मनिधीरा | 
| कडुककालरहिजबफिरिआवें # जब बेठे सोठाउँ ARS | 
2 एकबार नारद लखि लयऊ # रमानाथते.. पूत ` भयऊ (ई - 
न! बोले हरि नारद सुनो तुम्‌ र नकीन।. डु. 
6149: सो विज्ञार एती जगह नित्य पाक करिलीना॥ ` € | 
5 दीज्षाह्ीन जहां चलिजावे &सो जागह अंशुद 576 . 
 &गुरुमुख चरण परें जन आई # तब सोइ धरा शुड NES - 
SSRI 
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| कहप्रभतमअतिशायप्रियमोरे# कह्यो न सुनि होई दुख तोरे 
. $|तेहिते प्रभु गरुकीजे जाई # काहिकरों अब देहु बताई |$ 
जो प्रथमें मिलिजाय सकारे # ताहि गुरू तुम कीन्ह्या प्यारे : 
9 भोरभये निकसे मुनि जबहीं # धीमर देहधरी हरि तबहीं (र 
9 मुनि आगे 5 निकसे आई # नारद्‌ देखिपरे पग घाई | 
तेहि गुरुकरि हरिके ढिगआये # देखत प्रभ निजहृदयलगाये 
८३ दी कह गरु कीन्हों कोन पे सुनि बोले इरिराउ। _ 
سیب‎ गुरु में पे जो तुम कही चोरासी RE जाउ ॥ 
सुनिनारद निज गुरुपहुँ आये # समाचार सब कहि समभाये 
गुरुदयालु बोले तुम जावो # हरिते चौरासी लिखवाबो 
लिखिजबहोहिलोटितबजायो # हाथ जोरियुग वचन सुनायो 
पा नि नारद्‌ आये प्रभु पाही & चौरासी जानत मैं नाहीं & 
सो लिखिमोहिं देह समुझाई # ताहि देखि भुगतों में जाई & 


بش 


१ 
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छ कहहरि नोलखजलचरजाती # सब योनिन. भरमै बहुभांती र 
8 दशलख पक्षीको विस्तारा # उड़तरहें भयको उरधाश ई 
$ ग्यारहलाख जाति कृमिकीटा # बीसलाखवन विटप जो दीटा |£ 
र तीसलाख पशुयोनिहि जानो & चारिलाख मानुष्य पिछानो 2 
यह चोरासी योनि कहावे # सब भुगते बिन अन्त न पावे 
En सुनिगये नारद लोटि तामें देखि प्रभु बोलतभयो । 
تسم‎ केहि दीनमतयहतुम्हेंकहऋषिआजगरुम गोकोदय 
2 ुम्हेकहक्रषिञआाजगरुमोकोदयो ॥ ४ 

तेहि कहतपे जिन एकक्षण में मेटि चौरासी दई । 
अस ओरनाहिंकृपालु दीनदयालु गुरुसमंजगहई ॥[§ | 
नः : गुरु गोविंदते अधिक हैं यह प्रतीत मनलाइ। [६ 
مس‎ गोविंद डरे नरक जो तो गुरु लेई बचाइ॥ : | 
ی‎ कक _ जज जड़ जज TEN वाया मी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शी 
۱ 
Po 
۰-4 
۸4 


bss 
1 
۳ > छ को ह 
Hr ! 
IN | 


ETE SNN SMI SUN NNO 
م له‎ विश्वावसागर र्र S| 
तम गुकार रूतासुहर गुरु सोइ करे प्रकास । 
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 बरणो ۳5 शालको यह में वर इतिहास ॥ ۴ 


۵ 
ie; 
VTL 


हालि श्ीविश्ामखागर खणस्तआगरग्रन्थड जागरञ्रीरछुनाथदास्छ 


पा वन्दिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखखानि | 
बकर वरणो धर्मरु TERÎ पुनि. इतिहास बखानि ॥ 
कहा सूत गुरुमहिमा गाई # सुनि शोनक बोले हरषाई' 
ॐ नाथ मोहिं निजकिंकर जानो # गुरुप्रभाव कडु ओर बखानो 
. # कहा सृत गुरु बिन कळु करई # ताको काज एक नहिं सरई 

गरु बिन मक्तिपन्थ नहिं पावे # गुरु बिन नर चोरासी जावे‏ و 
गरुबिनज्ञानभक्कि नहिं जाने #गुरुबिनआतमनहिपहिचाने‏ $ 
बिन 45 अफल सब जप तप होम क्रियादि। |$‏ ا E‏ 
4३८० ज्या पाहून में बीज बह उपजे ना फलबादि ॥ ४‏ 
 तेहिपर इक इतिहास बखानो # कु न्द्र ताहि पुरातन जानो‏ _ 
अवध उत्तरे योजन चारी # रहे नगरयक अतिसुखकारी‏ » 
अ तामें कृष्णदत्त द्विज रहई # सुन्दरि नामतासुत्रियअहई $‏ 

करेदान दिनप्रतिं अधिकाई # हारेअतिभिविमुखनहिंजाई : 
$ हीरा हेस पदारथ नाना & देहि विप्र क रव विधाना 3 
3 अरानवसन गजबाजिमिठाई # राय्यादान करे मनलाई. 
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Ê एक दिवस RTT सोई गयोरहे कहुँग्राम । . 
3 दः नाम सुन्दरी तासु त्रिय रही आपने धाम॥. 8 


$ तेहिदिन तेहिपुर नारदआये # करवीणा शिर तिलक लगाये ई ` 
राम चरित गांत हरषाई तेहि हारे ۶ ई 

ह ऋषिहिदेखिसुन्दरिउठियाई & करिबहु विनय भवन ۲ 
&उच्चासन तापर बेठारे क्रहेम थार ले चरण पखारे 
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1१८ >> विश्रामसागर که«‎ ` ٤ 
¥ चरणोदक कीन्हा पाना # कडुबिरक्यो सिगरेअस्थाना & 
धप दीप आरती उतारी # बड़ी भाग्य भे आजु हमारी 
$| सनि आज्ञाले पाक बनाई & कह्योस्वामिचलिभोगलगाई 
| तब नारदउठि भोजन कीन्हा # AER आसनपगदीन्हा 
सुन्दरि बातकरन तब लागी # लखि नारद बोले अनुरागी | 


८. धन्य तुम्हार मातु पितु चीन्हा जिनकीकोखिजन्मतुमलीन्हा [ई 
$ नरतनु पाय सफल तव भयऊ # जो मन जन सेवा महेँ दयऊ [ई 
| न धन्य तुम्हार गुरू सुखदाई # साधुसेव जिन FE ढाई 
RI बोली डिज नारि मेरे तो गुरु है नहीं । 
न साग सुनि बोली हिज नारि मरे ता गुरु हे नहीं। |: 
न्स अपनेहदयविचारि देहुँअशन लखिक्षुधित कहुँ ॥ 
सुनिअसवचन देवऋषितासू # डारे अशन बान्तकरि आस ९ 
लखिसुन्दूरि डरिबोले लीन्हा छकेहिअपराधवमनप्रभुकीन्हा |§ 
हाइ मुनि होइ वेष्णव जो जन # करे अवेष्णवके गृह भोजन | 
2۱ اجه‎ जलहु बिनजाने # ताको यह प्राश्चित्त बखाने ॐ 
۱9۳۶۲۲۲ ब्रत ठाने सोई # तेहि अघते तब पावन होई ९ 
SOR पुण्य सब वाके & किये अमिथ्या निष्फल ताके |£ 
तेहिते अधिक पाप तेहि परई & निगुरा हुआ जो भोजनकरई | i 
यहिते नष्टकम्म नहिं आना # AIR करिदेत अयाना 
ग ताते सुन्दरि तव छुआ भोजन कीन अजान । 
$ ०% कियो बान्त यहि कारणे नष्ट भयो मम ज्ञान॥ £ 
3 सुनि सुन्दरि मनकीन विचारा # कतमे कीन्ह धर्म्म अधिकारा ३ 
८ कतमे विविध दान ब्रत किह्यऊं # कतमें तीत्योटन मन दिह्यऊं ४ 
3 कतमे भुवरण सींग मदाई % दुई गऊ विप्रन समदाई | 
` 4 बिन धम्मे करे जो कोई # में नहिं जान्यों निष्फल होई |$ 
$ तेहिते मुनि अब दाया कीजे # राममंत्र मोका प्रभु दीजे $ 
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£) अबजनि देर लगावहुस्वामी & देखिप्रीति बोले ऋषिनामी £ 
४) प्रथमजाइ कीजे अस्नाना # सुन्दरिकहा वचनं परमाना 
जब हरिशरण जीव यह जाई # यमगए ग्रसें कटम्बिन आई | 
सृत पि पितु मातु कहें असब्रेना & भक्ति न छाने हमरे ऐना £ 
; कोउकहेअबहिजगतसुखकीजे # و‎ हरि भजिलीजे ठ 
सुनि FRET जे रहे चपाई # लीन्ह्यो काल अचानक खाई £ 
۶ सतक जानि सुत पुत्री नारी  रोवहिं स्वारथ हेतु पुकारी 
[स्‌ शोच कोड नेक न करई # हरिहि विमुखधोंकसदुखपरई £ 
हेते मै नहिं जाब नहाई ® सुनि नरनारि देहिं भरमाइ [£ 
[मचरण पंकज चितदीना # जिहिते होत पाप सब दीना ४ 
सुनतवचनसुनिअतिसुखपावा® तुलसीमाल कंठ : पहिरावा [€ . 
जै विप्र वेश्य नप शूद्रवा होइ अपति पति वाम। |$ 
Jer हरि व्रत घारे उचित तेहि हे तुलसीकी दाम ॥. 

विधि हरिहरकहँ साखिकरि राममन्त्र तब दीन्ह। [६ 
1 UTA सिखाइके गमन पितापुर कीन्ह॥ । 
तेहि्षणमिले तासुपतिआवा ऋलखिसकोधअसवचनसुनावा [ई 
5 केहिके कहे लीन्ह तें माला # जानिपरा पहुँचा तवकाला : 
$ अबते तोरु चहसि जो प्राणा & नाहित कटिहों शीश कृपाणा | 
$ सुनि सुन्दरि बोली करजोरी # सुनहु UTR टेक जो मोरी 
: चहु तनु टूकटूक 8 gs अनलमाहिँ धरिजारो ६ 
$| धरती खोदि तोपि. बरुदेहू छ तजों न रामहि प्रण मम येह 
छ जिन TF करिपाळे बांडा # तिन्हें जानिये स्वांगी भांडा है 
तु असअबलाके वचनसुनि गुनिडिज रह्यो चुपाय । 
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काढि देउँ तो जग हुँसै मारे हत्या ۱۱‏ سس 
४ तेहिदिनते असनेम सो घरई # पतिकाहुआ न भोजन करई‏ 
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HENNE ४४४४ ४४४४ ४२६ कन ४‏ برد Se‏ و بل ما بر بر ماش مه 
RTT ह‏ محح २०‏ 
८ 1۳‏ کف با Lo‏ 
सहित प्रीतिते अशन बनावे # परसि GRA ताहि ۹ [$‏ 
वतात क घराला‏ 1 
यहिविधिदिनप्रतिपावेखाना # देखि विप्र मन मइ गिलाना [$‏ |5 
अ जो हमारि जूठनि नितखाई & सो अब दूरिते देत बहाई |$‏ 
र अबकी ऋषि आवें ममधामा # मोहूँ गुरुकरि सुमिरों रामा ४‏ 
यहिविधिद्दिजमनकरतविचारा ऋ कृपा कीन्ह नारद पगुधारा 0‏ و 
गुरुहि देखि सुंदरि हरषानी ऋ शीशनाय बोली age |$‏ 
सफल जन्ममा आजु हमारा जो निकेत रोरे 5‏ $ 
सुन्दर आसनपर बेठावा # चरण धोइ चरणोदक पावा &‏ 
बहुरि पांच पेकरमा कीन्हा # द्रव्य भेंट ले आगे दीम्हा‏ 
दो गुरू AT अरु ज्योतिषी देवमित्र ۱‏ $ 
इन्हें भेट बिन जो मिले होइ न पूरण काज ॥‏ ابا و 
आज्ञा मांगे कीन्ह जिवनारा # षटरस व्यजन विविधभकारा “‏ | 
सुवरण थारपरसि घरि दीन्हा &हरि हिअर्पिमनिभोजनकीन्हा‏ 
॥|अचमनकरिआसनजबआये दविज सुन्द्रिते वचन सुनाये‏ ` 
गुरु दिचा मोहिं 25 देवाई # जाते तव संगति होइ जाई‏ 
।सुन्दरि आयकही गुरुपासा # इनहुनका कीजे हरिदासा ३‏ 
विप्रहु तब बोला करजोरी # पुरवहु प्रमु अभिलाषा मोरी [ई‏ 
दिक्षा लिहे सरी मम काजू # ताते विनय कीन्ह में आजू |‏ 
कह नारद डिज आउ नहाइ & तब तुमका हुरिनाम सुनाई ¢‏ 5 
सुनि सुनि वचन विप्रहरषाना # पुरतट सरितहे चल्योनहाना £‏ |$ 
क्र मगयक पणिडतते भे भेटा ऋ ठाढकीन्ह तेहिं गहिकर फेटा‏ 
ह एका कृष्णदत्त तुम आजू 300 चलत क्लोन बड़काजू र‏ 
ई कष्शदत्त हत ते भाषा & गुरुदीज्ञा की हे अभिलाषा |$‏ 
तब पण्डित बोले वचन कृष्णदत्त सुनिलेहु |‏ وه 
यह OT कुत्ारहे गुरु दिक्षा जनिलेंह॥ 6‏ سا 
७०७७० ववकार‏ 
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st RRR RRR 
ह Si त. 
ह यास पिण्डदान भलकीन्हा & दीक्षा मंत्र न चाहिय लीन्हा 
[कात्तिक शुकृपक्ष शुभमासा & तबतुम होयहु हरिके दासा $ 
| सुनतवचनाइिेजसनञ्जमञ्चावा # तुरतपलटि ETÊ आवा 
छ ۳۵ कार जान अब दीजे क कार्तिक शुक पूर्णिमा कीजे £ 
अ यह सुनि नारदगे विधिपासा # वित्ररहे कात्तिककी आसा 5 
$| ताकी अवधि न पहुँचन पाई & बीचन दुहन काललियोखाई दि 


E SE पलपहार की खबरि नहिं धीं यामे का होय। 8 
سس‎ आगे की आशा करत काल हँसे मुखमोय ॥ ۴ 
5 अस बिचारि जे चतुरनर करतन लावें बार | 
नहिं जानी केहि घरी में काल करे संहार॥ ४ 

हति भीविश्रामसागरसयभंतजागरग्रत्यडजागरश्रीरघुनाथदास 5 
राजखनेहीकत 55277173 ॥ ४॥ ۴ 


۱ कह शोनकसुनि कहोंबखानी & तनुतजि कहांगये हो प्रानी ४ 
वहा सूत GER डिजनारी छ TERA हरिलोक पधारी ६ 
ات‎ गयो यमके दरबारा छ पाप पुण्यका भयो विचारा; 
` ` ठ यम ते चित्रगोपित्र बखाना & इन बहुकीन्ह पुण्य अरुदानाई 
£|जवते जाय देह इन धारी क उभय पाप कीन्हे अतिभारी | 
कह्‌ यम कोने पाप सो कहिये तेहिअरसार दंड यहि चहिये 
| एकबार इन यज्ञ जो कीन्हा & सब RARE न्योता दीन्हा 
' 4 तहां एक हरिजन चलिआदा क कृष्णदत्त ते वचर सुनावा € | 
0 5۳6 TT BATE & कडू भोजन मोहि देह सँगाई [६ 
۱۲۰ अससुनिविप्रको धकियोमारी ऋअनुचितवचनकह्देउदुइचारी 2. 
`. #सुनि कटुबचन गयोउठि साधू # तेहिते यहिपर भा अपराध्‌ हि 
अ हरिजन जासु यज्ञमह आवं # मिलेनअशनक्षघितफिरिजावै र; 
£ ताकी पुण्य सकल घटिजाई क बहुरि पाप होवे अधिकाई ४ 
हकक पकक कके ककबाककनककककेककेके केक कक 
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ERR ee ____ 
| दरि गरु कीन्हा #तेहिलखिइनअतिडाटेलीन्हा 
ताते पुण्य ङिन्न भे याकी & थोरी एक रही है बाकी | 
लोग सुनि बोले यमयाहि राजदेहु गजदेह अब। 6 
$6 निजफल भोगीजाहि आप कहूँ नपके भवन ॥ 
असकहिधर्मविपिनजनभावा # कृष्णदत्त गजका सनु ۱ 
'कछुकदिवस वनमाहिंबितायो # पुनि नप चन्द्रसेन एह आयो 
$ चन्द्रसेन कुरुक्षेत्र के राजा # जिनके सदा धम्मकर साजा [ई 
2 यह सब चरितदेखि डिजनारी क मनमा शोचकरे अतिभारी ह 
ममपति सो वारण तनु पावा & मोहविवश मन खेद बढ़ावा |$ 
21 वर ले पुनि मृतलोकहि ऐली # जहुँ आशा TÉ बासा पेली ४ 


९९ 


ह जाके घर गज ता नप केरी ऋ भई सुता अतिरूप घनेरी | 
ततः है दान दिहिसि अरुकिहिसि गुरु भे कन्या नृपकेरि । [$ 
wÎ राजाको करि दिजभयो eq जात समेरि॥ | 
छ| कन्या जब कछु भई सयानी & गईदिरद्पहुँ निजपति जानी i 
इन देखा यह हे मम नारी & भई महीपति केंरि कमारी ई 
& अस विचारि दोउ प्रीतिबढ़ाई # दिनदिनहोत जातअधिकाई उँ 
एक दिवस नप हृदय विचारी # ब्याह योग्य मइ सुता हमारी [£ 
विप्र बोलि शुभंघरी शोधाई & यत्न स्वयंवर केरे बनाई उ 
£] सुनिसिन्धूर निराशन त्याग्यो ® करिविचारमन शोचनलाग्यो 


9 
१ 
४ 


۵ 


5 लखि राजा वर वैद्य बोलावा # i हुँ न कुम्भी दाना खावा. 
छ यहिविधि बीतिबारबहु गयऊ # तवतो नृपके अति दु भयऊ |$ 
कह कन्या पितुते अस जाई # गजहि अशन में हुँ कराई ४ 


| बोले भूप जाहु किन अबहीं  मरिजाई तब जेहो कबही ३ 


& पितावचन सुनि गे पतिपासा # बोली तुम कत रहत उदासा | 
$| बहुदिनते भोजन नहिं खायो # सो कार बतायो | 
$| बढ्ठादनते भोजन नाहि खायो # सो कारण मोहि नाहि बतायो ४ 


करकर कमक 
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we विश्रामसागर سوه‎ २ 
e कहगयन्द चाहत करन नृपति तुम्हार विवाह । 
दो सो विचार आब होत हे हृदय हमारे दाइ॥ ४ 
E जबते यहां जन्म तव भयऊ & कबहुँनसंगबिडुरि ममगयऊ [ 
#| असविचारि दुखहोतहे मोही # व्याही आन पुरुष अब तोही ६ 
ताते सें नहि दाना खाट छ बारहिंबार मनहिं पद्निताटँ 
सुनि कन्या बोली دوه‎ # शोच किहे इखहे अरु हानी | 
> हस जो कहा नरतनु के माहीं # मजहुरामफिर अवसर नाहीं [£ 
तब कासिककी आश लगायो # अब वारणकी देही पायो 
و‎ तबकासिककी आशकरि बिसखो सिरजनहार। 
سب‎ अब चौरासी योनि में आय परयो भत्तार॥ 
ताते पुनि में कहतहों ढुखतजि भोजन TE | 
 ठुँम्हँ छाडि हों ना करेब आनपुरुषसँग ۱ 
पत पाज भोजनकीन लखि नपबोल्यो कँवरिते | 
تمس‎ कोन मन्त्र तुमदीन जो सुनि खायो ۱ 
سس‎ कहकन्या वोहि जन्मकेर गज اد‎ | 
ما‎ मेंहों याकी नारि विप्रघर जन्म रहे सति॥ 
| हो गुरुकरि हरिभज्यों भइउँ तेहि सुताआइतव। 

इनदीन्हां बहुदान भक्ति बिन वारण वपुभव॥ 

सञ्योस्वयंवरसाजसुनिकरिभोजनतजदीनतेहि । 
| . बवबचनदीनमेंजाइजब तबफिरमोजनकीन्हयहि। 

ॐ सुनि अस वचन मूपहरषाना # कन्या वचन सांच नहिंमाना 
` ई|लागे करन स्वयंवर साजा # आये देश देश के 5 
रानी तब FAR त [वा # कीन्ह्यों तनु शगार सोहावा [5 
छ सहित सनेह गोद बेठाई # बोली मधूर वचन सुखदाइ | 
2 रंगभूमि थाये बहु मपा देश देश के सुभग स्वरूपा & 
कक हळ कूळ कळक जज रज खक रक काज मज 
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۱۲ “2०” विश्वामसागर ० ___ 8. 
जो तव पनभाचे महिपाला ٩7 तासु गरे जयमाला |: 
f असकहि हार दीन्ह तेहिहाथा # पठई एक सहेली साथा 
ह भप न दिशि नहि दृष्टि उठाई # चली कुँवरि कुंजर 6 आई 
पद्मी उर मेल्यो जयमाला # चकितभयेसब देखि भुवाला ६ 
छ सबहिन कही वयस लघुजानी # चोंधिगई कन्या फिर ठानी | 
# सखी सदन लाई TÊ रानी # मातुताहि लखिबहुतरिसानी |$ 
ag सबै मतिहरी तुम्हारी # नपतजिमाल व्यालडरडारी | 
॥ दीनचहे विधि दुख जब जेही # ताकी मति पहिले हरिलेही [ई 
ॐ असकहिपुनिदीह्योकरमाल हि अबते पहिरावहु नरपालहि | 
موه‎ पुनि करि उरडारी # देखि भूप सब चले सिधारी 
तब राजा अतिशय हुखपावा # असिले कन्ये सारनधावा | 
$| श्रतिधारी जे वित्र प्रवीना # छोरि कृपाण नपतिते लीना 
$| अल्पवयस यह अहे कुमारी # है अज्ञान न चाहिय मारी 
- लॉग गोहरहँटडिज चोर सुतानारि व्यभिचारिणी। | 
| een: यती EAA ओर तदपि न इनको मारिये॥ ४ 
0 سس‎ दश 1۱۳ पापसद्दश यक हिज ۱ 
eel दश हिज वधे जो पाप एक € के ۰۱۱ 
दश खी वध पाप एक कन्या वध होई | 
£ दश कन्या वध पाप यती यक मारे सोई ॥ 
13 दश दण्डी मारे परे जों पातक शिरआय । 
७५: तेहिसमयकहरिजनवधे कहतनिगमअसगाया। 
ताते हरिजन लीजिये कीजे एक उपाय ॥ ४ 
۱ बर खोजाय टीकाकरो बहुरि देहु भौँखाय॥ °| 
४| 0۳1 ۲5 2 बोलावा # वरदूंढन हित तुरत पठावा £ 
सन 
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2 विश्रामसागर ०८८ २५ 
6 गुंग पंग अन्धाधर काना & सिरी बरी कोढ़ी जाना 
$| असबरुमिले जहांचलिजाहीं # कन्यासरिस मिले कहुँ नाहीं 
| तब हिज नाऊ दोउ फिरिआये # राजाते सब वरणि सुनाये 
सुनि नप कमेविपाक सैंगाई # विप्रनते ताको बँचवाई 
$| कह्‌ द्विज कन्या कहा जो रहई # महाराज सो सांची अहई 
| जहां तहां फली यह बाता & हाथी राजा कर जामाता 0 
$| सुनि अपकीरति नपढुखपावा # अग्निकुण्ड तुरते खनवावा ६ 
E 13 गोमल घृत भरिदीन नृप जरेलाग तेहिभांह। | 

है| سب‎ तेहिक्षण आये देवऋषि खेंचिलीन गहिबांह॥ [£ 
- शकह नारद क्यों जरे मुवाला # सो सब वरणे मोसे हाला. 
बोल्योरपगजअशननकीन्हा छ कन्या ताहि खबावै लीन्हा £ 
में पूछा कस Rê खबाई # कन्या कहा मोर पतिआइ £ 
| तासु गिरा हम सत्य न जानी & यत्न स्वयंवरकी सब ठानी ४ 
& कन्या हारु गजहि पहिरावा ARTE में वर खोजवावा ई : 
जसि कन्या वर मिला न तेसा # मिला सो आधर पंगु अनेसा $ 
2 तब में कर्मविषाक बचाई # कन्या कहा सो सांची पाई # 
$| ताहूपर जे पुरुष अनारी & पग पग निन्दाकरें हमारी ४ 
[सो अपकीरति सुनी न जाई # ताते जरिमरिहों ऋषिराई £ 
3 ५७७४०६ कह नारद जनिजरहु अंब हे E एक उपाय | | 
टु اب‎ रामनाम गजसुने तो अबहीं नर होइजाय॥ ( 
| सुनि मुनि वचन भूपसुखपावा # बार बार चरणन शिरनावा ६ 
- महाराज अब देर न कीजे # वेगि गजहि गुरुदीचा दीजे £ 
... ह जेहि अपकीरति मिटे हमारी  वरीजाय तेहि साथ कुमारी # 
ده‎ : सुनि नारद हरिमन्त्र सुनावा क गज पातक सब दूरिबहावा है 
__ श्षैमुखते भा बालक यक आई # तेहिशोभा कह वराएन जाई . 
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४७२६ 3e विश्वामसागर = छ 
: चयस किशोर गोरतनु जास्‌ क्रटगविशालशशिसममुखदास्‌ ४ 

बाल विलोकि भूप अरु नारी & इकटक रहे निमेष निहारी |$ 

& देखि सखी सब कुँवरि सराहें & धन्यमाज्य बड़ तुम्हरे आहें 
. § 7۷7 तनुदुख सह्यो अपारा # ताते पायो सुभग कुमारा |$ 
हमें नविधिअस दीन्ह्योनाहा छ सखी सराहि कहें मनमाहा र 
तबकृमार शिशु वन्दन कीन्हा # शीशनाइचरणन धरिलीन्हा [ई 
$| जयजयजयऋषिराज तुम्हारी # मो हिँपापीकी बिपति निवारी [ई 
$ गजतनुलहिमें अतिदुखपावा & ता दुखते तुम आजु बचावा [ई 
| rs जान्यो में तव कृपाते अब सतसंग प्रभाव | 

5 4012 झां 

4 اسب‎ दानोजात न बादिहित करत जहां चलिजाव | 

$| तब मुनिवर वरशिक्षादीन्हा # सनितेहिसहितहियेधरिलीन्हा 
$|नपनारी कन्या सोइ जानो # भे ARES शिष्य बखानो 
$ तेहिपाळे पण्डित बोलवावा # و‎ शोधावा 
2۱ ۷۶۲۵۲ विप्र अस बोला # आजु लग्न STE अमोला 
` $|सुनि नरेश मन भै परतीती # कीन्ह ब्याह गन्धर्व कि रीती 
बहुविधि दायज दीन्ह भुवाला # बड़ आनन्द भयो तेहिकाला हुँ 
12. नप कीन्ह सुताविवाहआति उत्साहनहिँवरणत बने । $ 
۳ दियोदानबहुमहिसरनकहँ गजवाजिपद्रथकोगने ॥ (| 
_ दिनदिनअधिकअधिकातसुखसुरपुरसरिसबहुभांतिहो | 
5 गुरु शरणके परताप ते हरि सकल संशय जातिहो॥ [ई 
छ दा गुरुसमान तिहुँलोक में ओर न दूसर देव। ( 
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ताते शोनक कीजिये गुरुचरणन की सेब॥ |‏ سر 
दीपउडप मणि चन्द्र रविपंचप्रंकृति गुरुजानि ۱‏ 
वेष्णव दीचा सर्वपर तर कहत बखानि॥.‏ £ 
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we विश्रामसागर ००२० २७ 
A. सो age जयमानते सजन न बाढे सोय ॥ 
2 E अन्य -सुराश्रय होइ तो राममन्त्र फिर देय | 
रामसन्त्र युत जोन तेहि अपर न देय न लेय॥ 
अपर न देय न लेय सोई पथ पाय बतावे । 
सतगुरु मानहि ताहि ज्ञान जो जाते पावे ॥ 
कहतदास रघुनाथ ये गरू शिष्य दाउ धन्य । 
न परे नरक 76 जाय जो धर्म सिखावे अन्य ॥ 
ह शति AHAA دیاب اتکی‎ ग्रेदजागरश्रीरघुनाथदाखराम्र 5 ۱ 
اه‎ खनेहीळुतशुरुसा हात्म्यकूष्णदत्तकथावणनोनासपंचसो5व्याय!५॥ |: 
و‎ a सुभिरिराम सिय सन्तगरु गणपंगिरासखखानि। | 
سس‎ वरणो नामप्रभाव बहु AM मत ۱ 
पुनि शोनक बोले करजोरी # ऋषिसंमंतपद प्रीति न थोरी 
2 नाथ मोहिं निज सेवक जानी # नाम महातम कहो बखानी 
सुनि सुनि वचन सूत हर्षाने # बोले विमल वचन सुखसाने 
सनो कहाँ में नाम प्रभावा & जो गिरिंजाप्रति शंकर गावा [$ 
0 एकबार शिवसहित भवानी # बेठे निज आश्रम सुखदानी ई 
पतिहि प्रसन्नदेखि अधिकाई # बोलीं शिवा सनेह बढाई | 
दु 1 اند‎ मुहर मुहुर तुम कहतहो रामनाम सुखदानि | 
हर तास अर्थ करिळूपा प्रभ मोसेकहो बखानि ॥ 
धन्य प्रिया तुम जगत में कह्यो ईश हर्षाइ। 
` -रांम नाम के अर्थही जो 83 मनलाइ॥ 
` IR वेद अरु षटसहस सब पुराण सुनिदेव। . 
.. ` नाम प्रमावसो TAT ते नहि जानत भेव ॥ ` 
` ` ` राम नामको अर्थ जो सो सब जान्यो राम। | 
`  लास अनुग्रहसे HEF में पायो सुखधाम ॥ 
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PAINS A भय ESTE E EE टा 
و پا بر‎ र 
$ निजमतिसरिससुनहुमनलाई# नाम अर्थ में कहाँ बुझाई |$ 
कोटि कामसम जातनु शोभा # असको जोनदेखि तेहिलोभा ; 
$ जनक नगर जे नर अरु नारी.# रमे देखि तनु सुरति बिसारी | 
5 ससदीपके रप जो आये # सहित विदेहसोदेखिलोभाये 
$ परशुराम बिन कारण कोही # राम रूप देखत गे मोही 
$| वन विहरत खग मग नरनारी # कोल किरात पात ढुमडारी 
۲۲ सकल मिलि सेवाठानी क्र रमक्रीडा तेहि कहत भवानी 
$ घोरि निशाचरिलखिद्वविरामा % पुनिइच्छाकीन्हेसिवशाकासा 
है चोदहसहस असुर खरदूषण # मोहे देखि राम बिन भूषण 
i दणडकवन मुनि सवे जे ज्ञान योगतप धाम | 
تسج‎ राम रूप छवि देखिके भे पूरुष ते वाम ॥ 
2 रमेहु बालि देखत रघुराया # अजरामरनहिं लीन्ही काया 
रावण समर निशाचर जेते # देखि राम छवि मोहे तेते! 
£| अवध नगर नरनारि चराचर # रम्यो रामतन देखि दिवाकर | 
#रमकीड़ा ताते तुम जानो # अबसोसुनोजो ओर बखानो $ 
छ| जलतरंग जिमिरविअरुघामा ® कनक एक भूषण बहुनामा ६ 
& गिराअर्थेजिमिअग्निउष्णता # कहतभिन्नन हिँ भिन्नसोअनता 
से नाम रूप हे भावा #यदपिनामकरअधिकप्रभावा 
दो दी 11 रूप मिलतनहिं नाम बिन नामरूप बिनबादि। 
; ताते दोङ नित्य हैं अमल अनूप अनादि | 
राम वदन रा जानिये आ तेहि उर पहिंचानि। 
मामकार दोउ चरण भे रफ तेज चेतानि ॥ 
स कोटि भानु ते भरि हे प्रकाश यामें विमल | 
سب‎ रह्यो चराचर पूरे परब्रह्म ताको कहत ॥ 
कोटि विष्णु अजईश कोटि शारदा शेषशशि | 
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डर ERR SE SE SE E TE E ESSE Shee he tr SYST Sh ا‎ 
we विश्वामसागर e विश्रामसागर ००० २९६ 
| सुरपतिकोटिफणीश सम प्रमावजामे विशद॥ | 
- 1! तीरथ कोटि अनन्त नाम अधिक पावनकरन। ई 
हरणपाप श्रुतिसन्त कहततदपि उपमानहीं॥ ` 


£ कह्‌ रवि कहे खद्योत प्रकाशा # समकिलहें मुख फूंक बताशा ६ 
९] उपमा नास कि नाम न आना # गृह्य भेद सून करहें बखाना $ 
राम नाम अंशांश ते जानो # तीनिसिदि भै प्रकट बखानो £ 
۱۳5 बीज आर موجن‎ अर्द अर्ड ते करब विचारा 6 
25۳۲ तेऊ पहिंचानो # रेफसो अन्तरभूत RETÎ 5 
हलमकार ऊपर अनुस्वारा # ताते सिद्धि भई زج‎ 
ह यहिविधि सोहं बीज भवानी # नासते प्रकट म॒क्किकी दानी £ 
८ लत تسج‎ रामनाम ते प्रकट "5 घट 365 5 9۲۱ ۴ 
3 لب‎ तिनके नाम लान सुनु मनकरि इकठोर ॥ 
क परब्रह्म अरुजीव जो महानाद ۱ 
3# 7۳55 षछ्ठरुअवर माया दिव्य निहारि ॥ 
- परब्रह्म सो रेफ ते भयऊ # जीव रकार आदिते कह्ाऊ 
2] मध्याकार नादसो कहिये रा दीरघ ते स्वरको लहिये |६ 
हल मकारते भा अनुस्वारा # अनुस्वारते प्रणव विचारा | 
۱ प्रणवतेभये तीनिगुण जानो ۳۳1۳0۵۰00 
SAIT ते त्रेदेव उपाये & ब्रह्मा विष्णु महेश कहाये |: 
र तिनते भयो सकल संसारा # रमकीड़ा तेहि करत उचारा $ 
<; 
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नारायण को रूपकरि जो हे प्रथम रकार।‏ لح 
६ महाविष्णु आकारते महा शम्भ माकार ॥‏ 

#। राम नाम के भीतरे ब्रह्म जीव ۱ 
27۱۳۲۲۵ बीज नक्षत्रनभ नग्रमाहि एहथोक ॥ 
रामनाम के ध्यानमें सृष्टि ध्यान होइ जात। 
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छ जिमि सींचे यक मूलके डारपात हरियात ॥ 
ह रामनाम को छांडिके करत जो अपर उपाइ। 

$|  मुखतजिभोजनभजेजिमिसपनेहु क्षुधा न जाइ॥ ¢ 
रमक्रीड़ा याते बुध कहई # अपर हेतु सुनिये जो अहई ४ 

ई|परम याग TRG कहावे # परम विराग रकार बतावे 
सो पावकके बीजहि लहिये # बड़वानलआदिक जोकहिये [ई 
ह) अस विचारि जो नाम उचारें # कर्म शुभाशुभ सो सब TR न 
$| परम ज्ञान विज्ञान जो कहई # ताको मूल अकार सो अहई [ई 
13 सूरजका बीज यही हे # सुमिरत करतप्रकाश सही है|ई `. 
भक्ति स्वरूप मकार स॒हावनि # चन्द्र बीज त्रेताप नशावनि [$ 
. $तीनकाणडरविशाशिसबजाते # रमकीड़ा कवि वरणत ताते 
2] सत रकार चित जानु आकारा छ आनंदरूप मकार विचारा |$ 
सत कहिये जो विनशे नाहीं # चित चैतन्य सकलघटभाहीं ; 
# आनँद जो नितअहे अनन्दा # ताते नाम सञ्चिदानन्दा | 
1 विग ततपद ब्रह्म सो रेफकहि त्वम्पद जीवअकार। | 

$ हेलमकार मायाअसी तत्त्वससी श्वतिसार | 

हलमकार चर माया अक्षर ब्रह्म अकार | 

रेफ निरक्षर ब्रह्मकहि सब व्यापक निरकार ॥ 

हलमा इच्छा प्रकृतिते सकल शक्ति संजाय। 

रमकीड़ातेहि कहतअब मुख्यनामकहों गाय ॥ 
छि विष्णु नरायण कृष्ण जो वासुदेव हरित्रह्म। 
गक परमेश्वर परमातमा विश्वम्भर निष्कर्म ॥ ` 

विश्वम्भर निष्कर्म कलानिधि कलुष हनन्ता। 

केशव कमलाकन्त विश्‍ववपु भव भगवन्ता ॥ 

आरो नाम अनेक जो ररे त्यागि मुख शिष्ण | 
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PT‏ ری सुखद्‌ सकल पावन महापहुँचावत‏ 
संब नामन में रामनाम परकाशक |‏ 


जिमि नक्षत्रमह चंद्रमा अरु ग्रहणन में भानु ॥ 
576 अहणन में भानु कविन में यथा अनन्ता। 
निजेर में जिमिशक भक्कमें जिमिहनमन्ता॥ 
लोकन में गोलोक सरित में सरयू धारा 
नरनमाहिं जिमि भूप धनुषधारिन में मारा ॥ 
भगवन्तन में राम यथा UR में सीता 

खद्विन में जिमि मेरू 1 पाठन में गीता ॥ 
झामधेन गोमाहिं अहिंसा घर्मनमा जिमि । 
وچ‎ सै सुश्च खगन में वेनतेय तिसि ॥ 
चमनमाहिजिमिक्षमासरनमें जिमिसरस्वाना | 
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कमन में हरिकर्म ज्ञान में ब्रह्मज्ञाना॥ 
2 पुरिनमाहि जिमि अवध मंत्रमे जिमि3*कारा | 
र ea में में यथा स्वरन में जिसि आकारा ॥ 
2 पुष्कर तीरथ माहि मणिन में कोस्तुम जेसे। € 
ड सब नामन में राम नाम तुम जानो तेसे॥ (ई 
5 सुनिबोलीगिरिजाबहुरि वरणोतिनकेअर्थअब। [६ 
ह| कहशिवसोउसुनु प्रियावरणों नामसँच्चेपसब॥ ह 


नर जीवन की संज्ञा मानो # नरसब जाके आश्रित जानो £ 


$ ताते नाम -नरायण कहिये #नरहियअयनजासुकोलहिये ६ 
ER दुख हरत भके पापा # ताते हरि असनाम सुथापा ६ 
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۴۱ nN । 
५ पूरणाजिमिसबजगतअकाशा # सर्वे भिन्न निरगुण परकाशा ۱ 
४ ताते ब्रह्म कहावत सोई # अनत अनन्त रूप जेहि होई ४ 
टु 3 नता कृषि भवाचक शब्द जो ताहि कहतहैं झष्ण। [$ 
€ #४ सबसेव्यापक रहतनित विषणब्यापसोदिष्ण [ई 
स्वश्व्यं सुधर्म यश विराग विज्ञान) ७. 
षटभग जामे होई ये तेहि कहिये भगवान ॥ ह 
राम नाम ते होत जो सो काहूतें नाहि। [ 
यह निश्चयकरि देखियो सकलपुराणनमाहिं॥ [5 
रामनाम FEU है सब बर्णन को ۱ ۱ 

मुकुट छत्रके जानिये रफ बिन्दु सब शीश Il 
रामनाममय सवे हे नात प्रकृति अस्वण | 
रमकीड़ा ताते कहत ŞE अपर परिकर्ण ॥ 
कोटि तीर्थ व्रतदान तप कोटि योग जप ध्यान | 
कोटि ज्ञान विज्ञान मख तुले न नाम समान ॥ 
सत्त कोटि जो सन्त्र चित भरमावन काज । 
कं रामनाम e है सकल सत्रको राज ॥ त 
4 रामनाम जे जपें सदाहीं # मुक्ति मुक्ति तेहि संशय नाही ३ 
७ सू गगन 56 बसत रकारा & त्रिकुटीवास अकार विचारा ४ 
۱۳5۲ मकारहि जोई # निजनिजथल उच्चार सो होई! 
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$|थयोगी अत्ते रकारहि घ्यावे & अरु अकार शातिन्सनभाने 
शूरण नास जपे हरिदासा सु भङ्गि SEE हांडे TET टि 
जेसे मैत्र प्रयोग ETR छ जे वैस ` आओ 
3 ! कहावे # तेस तेस साधे 5 
३ ते सब होइ जा फल पाच 1३ 
هی‎ सिद्ध खिप्र होइ जाई # रामनाम fs 
8 जपे कोन विधि युक्त 
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सतगुरु ते जब पावे नामें & तजि विश्वास रटे तजिकासे 
3 तजिकासक्रोध विमत्सरालस लोभ मोहनिवारिके। 
"क छलसलकुसंगतित्यागिमददुरवासनासनमानिके॥ 
शुचिअंग गोमन जीतिनासा निरत नितनामें रटे । 
हर जाय सो नर रामहीको रूप भवबेधन कटे॥ £ 
हे प्रीतिञप्रीति रीति बिन जाने # कहतनाम सुखलहत सयाने हे 
अधभियगरलगदजलमलआगीकपारससमगएणकहतविरागी 
& अन्तर नाम जपत जो कोई # 72 होत परि भक्कन सोई प 
रास रूप दरशन नहिं पावे छ तादे जन रसना मनलावैं 
2 रसना नाम रटत जो कोई ۷۲۳7۲5 हरि दर्शन होई ४ 
रसना नासरटउ जिन जानो छ तिन सबहिनके नामबखानो ४ 
ê लोमश नारद्‌ ی‎ क मग अगस्त्य प्रहलाद्‌। 5 
1५०६ शणिका यमन गयंद ]2 नामक जान्यो स्वाद॥ ۲ 
£ काकभुशुणिड नाम गतिजोई छ कल्पांती जेहि नाश न होई | 
बाल्मीकि धुव समिरेड नामा # पावन भयो लह्यो विश्रासा 
अनास प्रसाद्‌ शेषमहि लीन्हें छ भवन चारि दशरजसमकीन्हं 
` अ नामहिबल में विषकियोपाना # वेद पराण विदित जगजाना (६ 
ॐ सनकादिकगएपतिहरिजाता & जीवनमुक्कि पूज्य هه‎ वात 
१% ۱ 
& आरो अमित भये हरिदासा # नाम सुमिरिगे पासा 
छ के योगी ज्ञानी भक्त जे सुकम करता सकल। 6 
سس‎ राम नाम 5۲ रमकीडा ताके ह ॥ 5 
४ वतयुगसत्य न झूठ बखानी छ करि ERAN तरे भवप्रानी [$ 
त्रेता तपमख संयम करही # सुरबलिदेइ जीव जगतरहीं | 
द्वापर व्रत पूजा आचारा # करिकरि जीव होइ भवपारा £ 
सिनहिँ सपद्रतसंयम योगा & साधन कठिन देह जसरोगा & 
एकलक बुक ककककलक कक कककककककक कमक 
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। ताते निगम सगम मगगावा # कलिभवर्सिध नार सगम सगगावा # कलिभबसिंध नाम हढ़नावा i 
3] नाम प्रताप सकल युगजानू # कलिविशेषजिसिग्रीषममान्‌ 
9 अस विचारिते नरवरज्ञानी # जपहिनामऋतुअनऋतुमानी 

& अन्नअशनतजिवनफलखाना# गज रथ वाजि देइ गोदाना & 

13 गोदेइकोटिन दानगिरि चढि भांपलेत न जारहीं। | 

सबकरहि तीरथ अटनज्ञान पुराण वेद्‌ विचारही ॥ 2 

सुर तेंतीस राधे योग अटक्गिहि करे। 6 

यक रामनाम जहाज बिन संसार सागर नातरे॥ ठं 


टं दोशी खवेअनलशशिव्योमफल तमरविदेइ REN | 


बिन हरि भजन न भवतरे करे जोकोटि उपाय ॥ 

गरुडे खाइ भजंगवर घत निकसे जलनीक 
ड भजन विना सुखना زا‎ पाथरकी लीक 
7 शस विचारिरघनाथ मज रामनाम मन ओर | 
जब होई तब होइ हे येही ते भल तोर त 
सोइ ज्ञानी ध्यानी गणी दाता शूर सुजान) ई 
बतिपवित्र रघनाथ सो जो समिरै भगवान ॥ : 
रामनामका अथ कछ कह्यो बडि अनसार | 
नाम प्रभाव अपार अति को असपावे पार ॥ 
शठ अशिष्य विष पाठकी तिन्हें न यहमतदे | 
राम उपासक ते कही जो सुनि उरधरिलेइ ॥ 
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राससनहीकूतनामसाहात्म्यवणेनोनासषछो ऽघ्णाय ६॥ 


रिश सुमिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरासखखानि। 
कूरमकोलपुराणकी कहों इतिहास बखानि ॥ 
कह शोनक हरिनामकहि पतित तरे जग कौन। 
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यह अभिलाषा सुननकी कहो नाथ तुम तोन॥ 
बदेउ सूत हरिनाम कहि तरिगे पतित अनेक। 
पार न पारवे जो गर्नै सहस शारदा AT Il 
हं जो कछु मम जाने सुने गुणे पुराणन माहि | 
सो तव हित वरणन करों जो पूढेउ मोहिपाहि॥ 5 
#|बालमीकिगणिका गजजानो # यमनकेर इतिहास बखानो |$ 
कीरतिसुख इक मुनिवर रहई # विपिनमध्यतनयोग न चहइ |£ 
5] इकदिन स्वपने शुक्र विनासा # बांबी घरि ऋषि चले उदासा E 
तेहिते बालमीकि मुनिभयऊ # ठगनिकेरि संगतिहोइगयऊङ 
तिनकेसाथ विपिन नित जाई # मारि जीव धन लेह छिनाई 
सब विधिसों जबभयोसयाना & तब वनलागअकेलेहि जाना 
ब्राह्मण वेश्य शूद्र जेहि पावे # प्रथसमारि तेहि वस्तुडिनावे 
शजो कोइ आपुइते धन देई # बिन वधकिहे कबहुँ नहिलेई 
3 एक दिवस बड़ि देरमइ मिला न कोऊ ताहि। | 
न लेहिमगनिकसेसप्तऋषि कहतनामजोअआहि॥ | 
कश्यप अत्रे जमदगिनि विश्वामित्र वशिष्ठ । 
भरद्वाज गोतम कहे नास सप्तऋषि शि ॥ 
इन्हें देखि धावा हरषाई # बोला बचन मुनिनते जाई 
9 पोथी पत्रा देइ उतारी #नाहिंत सबन डारिहों मारी 
जानि दुष्ट बोले मुनि ज्ञानी # सुनुठग हम पूं त इकबानी (३ 
जो तुम पाप करत अतिभारी & तिनमाकोइओरो समियारी [ई 
यह घर जाइ. प्रिये बाता # आइ हमें फिरि कीजे घाता £ 
| कही विहुँसि में बुझन जावो # तुसभजिजाउ कहां पुनिपावो |£ 
i तब मुनि सोंह रामकी खाई & ۳ झवा घर देर न लाई 
2 तात मात सुत वनिता भाई 2۲ सबका निकट बोलाइ ४ 
छ कि RRR 
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में जो लटि मारि धनलावों # खातसकलमिलिभोगभोगावों ३ 
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७4 


RB 


£ जीव वघेकर पाप जो होई #तेहिमा समियारी है कोई 
$ सबहिन कहा पाप जो आहीं & ताके हम साथी हैं नाही 
2 १००० ब्यससानि सो डरपत भयो गयो सप्तऋषिपास | 

iE: हाथजोरि चरणनपस्थो कस्यो वचन प्रकास [६ 
महाराज हों शरण तुम्हारी # पतितजानिमोहिं लेहू उबारी : 
` श्रीसत पितु मातुबन्धुत्रियनाती # हैं सब स्वार्थ केर लँघाती | 

संकट प्रे काम नहिं आवें # सबके सब जह तहँ 5 

| अबलग में सबका निजुजानी # करत रह्यो पातक सुखमानी : 


: सोअघसम॒मिलगतडरमारी # पाहिपाहि मैं शरण तुम्हारी : 
# दीन जानि बोले सुखदाई # मरामरा कहि समिरेहु जाई |5 
छ| सुनिमुनिवचनहृदयघरिलीन्हा #मरामरासोइसुमिरणकीन्हा 
$| तिसरे शब्द राम होइगयऊ # बालमीकिकर कारज भयऊ 8 
& जाप करत भे पातक नाशा # निर्मल हृदय भयो परकाशा 
Ê तब भविष्य सियरामयश कह्यो कोटि शातगाइ | 
$| #५5 शीनकनाम प्रभाव अस मराकहे गति पाइ ॥ 
$| ओर सुनो गणिका इक रहई # ताके पाप पार को लहई 
अन्तसमय लीन्हो यम घेरी # लगे देन तेहि त्रास घने 
9 तेहीसमय यक हरिजन आयो # देखि नायिका विनय सुनायो 
तुमही दीनबन्धु सुखदाई # मोहिं संकटते लेह छुड़ाई 
| सनि साधूमन विस्मय कीन्हा # मंत्र याहिनहिं चाहिय दीन्हा 
3 जो याकर कल्याण न होई # तो प्रण जाइ हमारो खोई 
$| विना नाम भल होत न जानौं # याहि कोनविधि नामबखानीं 
۶ اک‎ अस विचारि साधूकह्यो जग जो हिन्दूलोग | 
Î कोर पढावत कहो सोइ तब तव नाशे शोग ॥ 
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न ७७०० विश्रामसागर ०००२ ३७६ 
क सुनिगणिकाकहरामसीआही & अस कहते तन # अस कहते तन छूटा ताही 
۱ सनतहि हरिगण आये घाई % यमफांसीते लेत छुड़ाइ ४ 
5 हितते सुभग विमानचढावा # रामधाम ê जाइ बसावा 
अस है रामनाम सुखदाई # अधमजातिगणिकेगतिपाई :: 
ॐ सुनहु एकगज अतिबलवाना # करनगयो सागर जलपाना | 
_ झथाहगह्यो ताकर पग धाइ # लेगा जलगहिरे घसिलाई £ 


~ 


फिरिगजखैँचि किनारे लावा #यहिविधिसोबहुकालबितावा £ 


गजक तातश्जात सुतमामा # कङुदिन भोजन दीन्होतामा |: 
पाथचेसबनत्यागि तेहि दीन्हा # क्षुधाक्तीण भा बलते हीना £ 


4 


۹ 


दु 
2 2 
` 2ج‎ सहायक जबनहिँ देखा # जान्योगा अब प्राण विशेखा £ 
_ ह तबतेहिअर्द नाम गोहरायो # गरुडछांडि हरितुरतहिधायो ४ 
क "۲251٩ गज लीन बचाई # सुनुमुनि असदयालु रघुराई छ 
RR बाँडि जे आनें घ्यावें ४ तजिसुरसरिजल Terî : 
۶۲ सुनो में कहों बखानी # रह्यो मलेच्छ एक अघखानी ४ 
एक दिवस गुर्वीकहँ गयऊ & बाहर ग्राम सो बेठतभयऊ ; 
पछि ते 1۳۹ त आवा # विट ऊपरमुख मारि गिरावा | 
i कहा यवन माखो हारामा % अस وه‎ ताजामा $ 
अयमकदूत गहिन तेहिधाई # आइगएन तबलीन छुड़ाई ४ 
कहागएन 2۳5 यहिनामा # अबनहिं जाय तुम्हारे धामा | 
छ कह यमदूत हराम जो कीन्हा # सोयहि नाम सुवरका लीन्हा £ 
#| हुरिगण कह संकटके मारे # हायराम असकहेसि बिचारे |£ 
- तका चलि न्याव चकाई # जाहि मिले सोई लेजाई £ 
$| यहिविधिमगरतगेविधिपासा% बोले ब्रह्म जाहु केलासा $ 
$| तब चलिउमानाथ पहुँगयऊ #दोउमिलिहालगुजारतस्यऊ (8 
$| पॅक सुनत कहा शिवनामकर न्याव न मोसा होइ। | 


नर तर मर नर तर तर तर तर भरा 
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. चलि बेकुएठ चुकाइये श्रीपतिते कहि सोइ ॥ 2: 
॥ असविचारि वेकुणठहिआये # समाचार सब हरिहेसुनाये | 
$ कह यमदूत चरण शिरनाई # इहुहै अतिपापी अन्याई |ई 
$ मरत हराम कहेसि मुखयेहीं # ताते गण लैजान न देही |: 
3 नियाव तुमते प्रमु होई # जो तुमकहो करें हम सोई 
र सुनत विष्णमनकीन्हविचारा # नाम प्रभाव अनन्त अपारा [ई 
22 सनिली 3 हे न ट्ट 
बोले यमदूतो सुनिलीजे # याको इहें रहन अब दीजे ड 
| सुनियमगणचलिमेखिसियाईक हरषे शिवविरंचि मुनिराह & 
13 हर्षे विराचि महेश शेश गणेश नारद आदिके | 
छ छे xX कर तयांगीयो 00 ०७ ग्रासून धिक 
ا‎ जेहिहेतमुनितपकरतयार नसाधिके ॥ 
` नहिंमिलतसोपदयवनकहिहारामबिनश्रमपायहु। 
असजानि नासेंनाजपें तिनबादिजन्मगँवायहु ॥ 
क 1 असहे नामप्रभावजेहि कहि न सकें ERI | 
व © S 
سب‎ ताते सन्तत कीजिये रामनामको जापु॥ 
£] इति औविश्रामसागर सससतआाग रग्रन्थल जागर ्रीरछुनाथदासशास 
| सनेहीकृत बाल्भीकिगजगणिकाउद्धार बणेनोनामससमोऽध्यायः७॥ ङ 
1 وت‎ सुमिरिरामसियसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि। | 
कवक कह कथा भागवतकी अबइतिहास बखानि ॥ 
2 ۳ सनो 
4 बोलेमुनि कछु नाम प्रभावा # कहों सुनो अबअपरसोहावा | 
$| कनउजतीर याम इक अह # अजामील हिज ताम रहई 
मातापिता नाम यराधारा # सो सब सांचकीन्ह करतारा £ 
पूर्व कर्मवश तजि निजनारी # वेश्याएक लिहिसि बेठारी £ 
` ह सुरापान ताकेसँग कीन्हा $ शोच सयान दूरिधरिदीन्हा | 
$ अजा मोल ले नीचनदेई # चर्म 
अजा मोल ले नीचनदेई # चर्म नफ़ापर अपना लेई ४ 
و‎ असपातक निशिवासर करई # हृदय नेकु दाया नहिं धरइ |: 
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E 78.24 A SESSA SSI SIT 
== विश्रामसागर <८ 6 
ae एकदिवस इक साधु तासु नगरीमहेँ आयो । 

६ पृंडेड हरिजन धामे सुनत दुष्टन बहुँकायो ॥ - 
अजामील घरजाहु चहो जो तुम विश्रामा। 
हरिजन जान्यो सांच गयो चलि ताके धामा॥ 

13 गणिका लखि घुमे बु जामील सुनिपाइ | 
बिनती करि फिरि लेगयो आसन दीनबनाइ॥ 
यद्यपि में यहि जन्ममें दुभेग अघयुत दीन | 
तदपिपाडिले जन्म महँ पुण्य घनी कडकीन ॥ | 
एयपंज बिन नाथ सोको तव दशेन कहां | 
میب‎ जोपि मिलतकहँसाथ तोनहि होतो भावडर॥ 
اد‎ असकहि सीधा विटते लायो # विविधमांति भोजनकरवायो |£ 
हे प्रसन्न बोल्यो इरिदासा # तव वनिता उर पुत्र निवासा £ 
अबकि बेरजन्मब जब याही # धरयो नाम नारायण ताही 
$ नारायण जो घरिहो नामा & तो नहिं जेही यमके धामा & 
$) १४००० असकहिहरिजनगयो भयोजबबालकजानी | 
i ek AN नरायण नाम वचन वेष्णवको मानी ॥ 
ठू तासों राखे नेह नेक नहिं न्यारा ۱ 
ی‎ मोहवश्य भा अन्ध HA नाहीं ۱ 
र ۳ यहि भांतिन कहुकालगे अन्त समयकी बार । 
५ लेन चले यमदूत बहु आये तासु अगार ॥ 
= टी महाभयानक रूप निहारी # अजामील डरप्योअतिमारी 
$ मुद्गर मारिडारि गरफांसा # कादृतजीव चले उधश्वासा £ 
$| निकसत प्राण मई अतिपीरा # रही न तनुकी सुद्धि शारीरा ४ 
कंठघेरि यमगण इकलयऊ # मुखसे बचनबोलिनहिंगयऊ |$ ` 
तब सोइसृतकी यादिकरि कह्यो वबनहरुवाय। शि. 
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` कहां नरायण पुत्रमम तेहि मोहिं देउदिखाय॥ 
नामलेत हरि हृदय विचारा # दुखकेवशकहुँ मोहिं पुकारा; 
# मोर नाम जे जगमें लेहीं # तेहि कि कष्ट यमर्किकर देहीं & 
टत तुरतेहरिबोलिकह्योगणतेकेडंनामलियोतेहिबेगिबचावो | 
| سب‎ फांसळो ड़ाइचढाइविमानबजाइनिशानमेरे ढिगलावो ४ 

` झायसुपाइगयेद्विजधामबिलोकिके दूतसबेदुखपावो | 
बोलिउठेतबहीं गणते केहिकारणभोनघुसेतुमआवो [£ 
इतनासनि उत्तर गण दीन्हा # इहांरहत हरिजन 77 
& तासु फांस काटन के हेता # ताते पठइनि कृपानिकेता |£ 
सुनि यमदूतन कहा. रिसाई ऋ तुमतो गणो बड़ें अन्याई i 
याके सम नहिं दसर पापी # ताको तुम हरिजन करिथापी 5 
2 खायसिमांसकिहिसिमदपानाक्असजारहिलेचल्यो विमाना £ 
| सुनहुगणो जे आमिष खाहीं # तेहिसम ओर पापनहिंआहीं # 
| याकर दोष जोन कडु होई # कृष्ण कह्यो पारथसे सोइ | 
द पशूहते जो रोम शरीरा # तितने वर्ष नरक सह पीरा 
. # आठ जो हिंसाके गह जानों # सो भारतमें साखि बखानों 


او( 


4 
> 


HUNAN 


ا 


El जोन चढावे # सतवों सो जो परसि जिमावे 

- अठवा खान हार जो होई % परें नरक महे आठों सोई 2 
दु विंग मोल मँगावै घरहते ताहि द्रव्य दे कोड 
: ۳ सुखसम्पति सबनाशही मोच्लहे नहिंसोउ॥ ॐ ` 
۱۳۳ मदिरा जो खाई देव तुरुककर पूजे जाई 
£ बारमुखी जो गरे 1 लगावे # कलका धर्म AB 
ह दज पज भो e सकल घटिजावे 3. 
अ तोहि डिजकी पूजा जो करई # पुणय जाइधटिअघशिरपरई 5 
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۱5۳ नहिं हम 0 बखाना & धर्मराख में यह परमाना £ 
1 तेहिते अब ऐसी जनि कीजे # याहि नरक लेजाने दीजे £ 
अस पापी जो हरिपुर जाई # नरकहिकेहि हस डारबमाई 
4 प्त ना तुमनामप्रभावनजानतभाइ। 
ی‎ गोडिजप जो अपनेकरतेमधलेइळोडाई ॥ 
चोरीकरेबटपारीकरे गरुतल्पधरेपगच्यामिषखाई | 
4 आरहुपापकरेबहुजोहरिनासलियेसबहीजरिजाई॥ 
र पय गणिका यवन गयन्द से बालमीकि अघखानि। 
छ अक नाम कहत सब तरिगये कहँलगिकहों बखानि ॥ 
कोटि गऊ जो देवे दाना & ग्रहण करे काशी अस्नाना 
“मकर प्रयाग बसे जो जाई # यज्ञकरे दश सहस सुहाई रर 
गिरि सम हेम दान कर कोई # राम नाम सम तले न सोई ई 
2 यथा ढेबुक मुद्रा जगमाहीं # हैं सब एकपदिक सम नाहीं 
£| वस्तुअमोलयथामतिकहहीँ # जिनजानाजसतसफललहहीं ; 
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४ संकेतहु परिहास जो करई # राम नाम सुमिरत अघहरई 
असहरिनामप्रकटजगआही & शेष महेश रटतहें जाही | 
9 सोई नाम याते कहि आवा  याके सम को AF कहावा $ 
ॐ) कह यमदूत सुनह गए जेता # कब यहिँ कीन रामते हेता 2 
श यह्‌ तो पुत्र नाम कहि टेरा # ताते हम दियोदुःखघनेरा 
2 जो यह लेत राम कर नामा # तो हमते याते का. कामा 
कहगणहरिजनजोकहिगयऊ# ताके वचनमानि यहिलयऊ 
श करि उपदेश सन्त दियनामा # ताते भक्कमयो यह रामा £ 
४ चारों यग थीशारँगपानी # सांची करिआये जन बानी 
हिति हैँ समुझाई # लीन्हों ताहि विमानचढाई | 
रामधाम मांती # यमर्किकरचलिमेखिसियाती € 
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۰ مجح‎ विश्वामसागर ००८२» ` 5 
۱ 13 ا‎ खिसियाहिंचलिमेदूतयमकदेखिमहिमानासकी | 
و‎ अस अधमपापी खलसुरापी निदेयीहरिवामकी ॥ & 
3 सो अन्तसमयपुकारिसतकोनामहरिपुरकागयो)। & 
छ असरामनामप्रभावसुनिअतिहषेशोनककेभयो॥ [5 
छ 2 र्ग नारायण इति नामकहि अजामील भो पार। 
اس‎ ताते सन्तत कीजियो रामनाम उच्चार ॥ 
द सृत वनिता धन धाम जो सब इहने रहिजाय। ३ 
ड नरक स्वगे यमलोक में नामे होत सहाय Il 
ह| इति औविश्रामसागरसयसतआगरग्रन्थड जागर शीरघुनाथदाख [ॐ . 
3 रामसनेहीकूतअजामी लप्रसंगवर्णेनो ८॥ | 
७ दो समिरि रि 2 
; ۳ सुमिरिरामासियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । ४ 
i drê धर्मदूत संवाद अब कहाँ असकंद बखानि ॥ 
छ गत कहशोनक हरषाइ अजामील जब ना मिल्यो। 
i امس‎ दूत धर्म ढिगजाइ कहा कहिन सो वरणिये ॥ 
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कहा सूत यमदूत रिसाई # धर्मराज पहुँ पहुँचे जाई 
: दंड फांस सब 2۳ डारी # देखो रविसुत दशा. हमारी $ 
छ जाहि अधमपार्पाहम चीन्हा # तेहितवढिगलावनमनकीन्हा 
: अन्तसमय सतनाम पुकारा # तुरतै हरिगण ताहि उबारा 2 
& लीन्हेनि बहुरि विमानचढ़ाई # रामधाम तहँराखेनि जाई |£ 
अस "ननरीति न हमें सुहाई # ताते तव ढिग आयन सांई 
1 ग बड फांस लीजे अपनि कह्यो सबन शिरनाइ। 
5] 2०% दूतकर्म नहि करब अब असकहिचले रिसाइ | 
रिसह जानियमराज बोलाये # करि सनमान निकट बैठाये 
2 कह धर्म दुत सुनो ममबाता # हे हरिनाम सकल सखदाता |£ 
अ यकार जा अघकर आहो # TAET कहत मुनि ताही | 
ONAN उप 3 | 
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तिनके निकट न जायो भाई # देखि दूरिते RA बराई ४ 


७ तदपि रामतजि अन्तनध्यावे # सो हमरे लोके नहि आवे # 


शै कंठबिषे तुलसी की माला #मर्तकमेंदियतिलकविशाला ३ 
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ही _ ॐ विश्रामसागर ०७२० ४३६ 
< सोनहिं नशे तपादिक कीन्हें छ यतन अनेकदानविधिदीन्ह ४ 
: सावह सूचम अघको मूला & सुकृत नामनाशत सबशुला ४ 
ताते ताके अघ सबनाशे # जिमि तमसहजे भानुप्रकाशे & 
जो जन लेइ रामकर नामा # तेहिते तुमते हे का कामा ६ 
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$| सनत दूतक जगके माहीं # नाम एक बरलेत को नाहीं ४ 
७ जो उनके ढिगजान न पाई # तो मृत्युलोक करबका जाई £ 
तौ 2 गट و‎ 
$ कह रविसुत दूतो सुनलेह सें जो जूत ताम म 

= # सो व्यवहार नेह 5 

leê रामनाम जिनपावा # करि विश्‍वाससो इदयबसावा £ 
जो कोइ कोटिन करे उपाई # मारे त्रासे लोम दिखाई £ 
७ असहरिभक्कविलोक्योजबहीँ & कस्यो प्रणाम दूरितेतबहीं £ 
$| साकटकहुँ तुम धरि ले आवो # नरकडारि सबकमे भोगावो ४ 


बोले दूत जोरियुगपानी # इकसंशय हमरे उर आनी 


3 पांचतत्वकी सब की देही # किमि जानब ये रामसनेही ٤ 


४ बहुरिकहो साकट करमेदा # जिन्हें लाय देई बहु खेदा 
21 कहू रवितनय सुनोरे भाई # भक्त चिह में हो बुझाई 


3 शंखचक्र भजमूल सोहाये % भुवनपवितन्रकरणभुवि आये छु 
4 सै ۱ ५ 
ह) हरिकी कथा सुनें हरषाई % राम नाम सुमिरे मनलाई £ 
ट जीवबधनहित अख न घरही # देखतदीन दया अतिकरहीं ई 
2 क्षमाशील FFA गहहीं # बाल 55 सबके प्रिय रहहीं # 
ठा मन क्रम काहू दुःख न देवें & अतिउदार सन्तन कह सेवें १. 
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$| भक्तनकेर चिह्न कहो गाई क जाते हम उनढिग नहिंजाई 5. 
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$| स हरिभक्क हरीसमजान्या # यामें रंचक भेद न आन्या E 
- पः जो कदापि भक्कनबिषे HEF दोष दरशाइ। [$ 
1 तथा देह कृत मानिये भक्कन परसे माइ॥ & 
€ मक्कदोष प्राकृत नहीं तिन्ह न बाधा होइ। (६ 

ور 


 ओरनको पावन करन सद समर्थ हे सोइ॥ [६ 
ताको यह दृष्टान्त विचारी # सो सुनिके सन्देह निवारी; 
जो गंगामें फेन दिखावे & तोका गंग प्रभाव मिटावे ५ 
272773 जगमगत जहांहीं # हरत ब्रह्महत्या क्षणमाहों 2 
$ तस सन्त गोविन्द पियारे & सब दोषन को भंजनहारे 
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ह ताते तुम्हें कहाँ समुझाई क मक्कन ढिग जनिजायोभाई 


ek भक्कनके लक्षण कहे कछु संक्षेप बखानि। 


# साकट सो हिंसारत रहई # तजे सुपन्थ कुपन्थे गहई |$. 
ह साकट जो परद्रव्य चोरावे # परअपकार सदा मनभावे [£ 


۱ साकट सो भोगे परदारा # करे अकारण क्रोध अपारा 
$| जिवबदले जो जीव मरावे # साकट मांस बिराना खावे £ 


& गुरु पितुमातु वचननहिं माने & साकर ओरन का ढुखठाने | 


® 
ت 


इमिनर विमुख रामते आहां # डारहु आनि नरकके माहीं |: 
क दाग कौन कर्म करिलहतनर नरक स्वर्ग में वास, 8 
مس‎ सो हमते वर्णन करो जानि आपनो दास ॥. £ 
कह यमदूत सुनो जेहि कर्मा # परत नरक महे कहों सममा ( 

ई हिंसाकरे वचन कटु भाखे & सुने बेद परतीत न राखे 
हिल घात जो कराई प्राणी सोह नरक गह प 
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देच विप्र सन्तन दुखदाई & परनिन्दा करे अपन बड़ाई 5 
नासमय भोगे जो नारी # परत नरक मदमांस अहारी | 
स्वला तिय गर्भयुत होई # तासों रमण करे जो कोई 
विश्रेन्यवति बहुरि नहिं देवे # सो नर नरकवासको लेने | 
भील श्‍वपचाधम कोई क्र भगवङ्गक्ि परायण होइ 2 

न्ह जानिके करे जोतको क मन्द बदि सो भोगे नको टर 
नेज देहमांक अभिमानी # आतमबद्धि लखें अज्ञानी 6 
कलत्र अपना करिमानें & प्रतिमामात्र देवकरि जानें 
लिलमात्र तीरथजिनजाना क सन्तनमें कछ भाव न आना £ 
गोखरसम जानो प्रानी & परत नरकमहेँ वाचकज्ञानी 
चर्चे विष्ण शिलाकरि मानें क श्रीगरुदेवै नरकरि जाने £ 
वेष्णवकी जोजाति विचारें # अन्यदेव सम वि दि घारे ४ 
& हरि हरिजन चरणोदक होई # तीर्थबद्धिकरि माने सोई ४ 
राम नाम मंत्रन सम धरइ & सो नर घोरनरकमहुँ परइ & 
गोशाला अरु ग्राम जरावे & द्यूत चोर्य्य परत्रिय मनलावे 
$ देखे विना दोषदे शीशा & नरक परे सो RATE 
तीरथ देव गऊ अस्थाना # मध्यगली धर्मशाला जाना 
जाय मेल विष्ठा जो करई # जीववधे सो तन में परइ 
पूजे नाहि सन्त घर लाई # ओर देखिमन क्रोध बढ़ाई 
रोषगरूते चरात चोरावें # हरियश तजि नरकीरति गावैं 
| मक्कन को यश कम न कहई & रासभक्कते विसुखहि रहई 
“पुर अवगण जो करे उघारा # ते शठ भगते नरक अपारा 
नारी जो निजपति जिटकावे # ATT गले. लगावे 
पतिते बोले वचन कठोरा # रामते RHA मुखमोरा 
ظ‎ खस त्रियपरे नरक के माहीं & यामे कछ संशय है नाहीं 
शकक लक कक ककी 
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$ पाप कर्म सबते तम होई & ऊंच नीच चाहे करे कोई [६ 
۳۰ दौर नरकपरत जेहि कर्म करि सो में कह्यों बचानि। ۳ 
$३८.०६ स्वर्गमिले सो कहतअब وج‎ तुमजानि॥ & 


श्रद्धा सहित करें जे दाना # पूर्जे उत्तम विप्र सुजाना & 
> होमं यज्ञ तीरथ त्रतकरहीं # जप तप गायत्री मन घरही है 
: परउपकार सदा मन भावे # हारे अतिथिविमुखनहिजाब & 
2 बोलें वचन सबन सुखदाई # ते नर बसें स्वर्ग महे जाई | 
$| काट केर बुरानहि चहहीं # रक्षा करत जीवको रहहीँ ४ 
& मान परावो गिरन न देहीं # सत्य वचन इन्द्री गहि लेही £ 
2 वेष्णव देखि करें परणामा क रजकण जितने लागें यामा ६ 
& तितने शत मन्वन्तर माहीं # बसेस्वर्ग कहि आगम जाही ४ 
नारी एतित्रता जो होई # धर्मवान कोमल चित सोडे ४ 
पति कुष्ठी दारिद्री जानो # रोगी कृपण अन्ध पर्हिचानो ४ 
कामी कोधी केसो होई नारि ईश सम माने सोई ६ 
۱۹۲۲ संग सती होइजावे # सोतिय सत्य स्वग सुखपावे - 
2 ति आश्रमधमे दृद्होइ विहँग कपोता की सरिस। ( 
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سس او‎ पर उपकारी विहँगतँ शीत निवारे ۲۱ 
` ##्न्न्ड IRE भोजन दीजिये क्षधासतावे घोर॥ ۶ 
अ सुनिकपोतमन कीन विचारा & चिक पशुपक्षी अवतारा ( 
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نم‎ यहसब कोतकदेखिके वधिककियो ۱ 
आरण्य पूरब पुणय प्रताप उदय भयो बेराग तेहि 
نسم‎ लाग्योकरन कलाण मोसम FEAR कोउ ॥ 
धन्य धन्य पत्ती तन तेरो & धिक मम जन्म मनुषकरहेरो 8 | 
नरतन लहिकाकीन्ह कमाई & पापकरत सब वयसगँवाई | 
ومد‎ सुकृतनहिं कीन्हों # नहिंक ला 
9| थिकथिक;,सोकों वारहिंवारा क घनिविहंग ود‎ घमेविचारा 
9 मेंजोकिये अति पातक मारी क अब तपकरि सबदेहों जारी | 
४ असकहि डा्ोजालहि झारी # तुरत विहंगिनि दौननिकारी ६ 
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9 ३% वधिकहाल वरणों बहुरि सुनिराखोहियजोय॥ 
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तिनके ढिग जनिजायहू दिद्यो त्यागि ये मोन ॥ :‏ 3 
पिता अवज्ञापुत्र न करहीं #दारेअतिथिविमुखनहिंफिरहीं दु‏ 
छ यज्ञ होम करिविप्र जिमावें & सन्तनकी संगति चलिजाचे र‏ 
वचन राखें विश्वासा # इतनेठोर तुम्हार न बासा £‏ ۹5 
असअसधामत्यागि तुमदेह # बसो जहाँ सोऊ सुनिलेद ६‏ 2 
जहां न कथा रामकी होई छ हरिकी भक्ति न जाने कोइ‏ | 
पुत्र न माने पितुकी सीखा # जेहिघरलहे नभिक्षुक भीखा उँ‏ 
ॐ कण्टक 5155 जेहि धामा # तहांजाइ तुमकरो मकामा ३‏ 
|जिवहिसा जाके घर होई & मदिरा मांस मीनभखजोइ |‏ 
|हरितजि पूजे भूत पिशाचा  वेश्यारत कहसत्य न वाचा ३‏ 
ॐ असनर जह तहँ बसिये जाई & मरे TERÊ डाखोलाई |‏ 
सूनेभवन दीपनहिं बरइ छ गणिकाआयनृत्य जह करई‏ $ 
जूठांने जारा लपटाना # पर्व परे नहि देवें दाना ६‏ 115 
सुता पराई घरमा आवे & रहे निराद्र दुखजह पावै £‏ 
पर्व परे भोगे जो नारी # बसहुजाइ असभवनविचारी ४‏ 
बासी अन्न जो दिनप्रतिखावें # जेडिणइसन्त न आदरपावें ४‏ 
कलह होइ TE सांझ सकारे # साधु विप्र जे करें इखारे |‏ 
विनादीप निशि मोजनखाहीं # र दूत तिनके घरमाही 2‏ 
दौर मातु पिता कहे देहि दुर र कहे जो वाम। 6‏ | 

4 اطع‎ तहां बसो तुम जाइके जे न भजहिं सियराम ॥ 

छ छाप भक्क घरसाकट नारी & सुतकलत्रसब मांस अहारी [£ 
छ तिनका छुवा जो मोजनखाई # भक्ति धर्म सबही घटिजाई |£ 
अवशि बसोतिनकेशहशोधी # जेसतगुरु तेभये विरोधी | 
ळोडे फ्रेश रहें जो नारी & बहूसासु से लड़ें प्रचारी ४ 
अमरघटचारि पंथ जो होई # अजया पुत्र रहें जहुँ सोई ४ 
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॥ धर्मराज के वचन सुहाये # सुनि यमदूतन के मन भाये ४ 


En भयो सनत यमढूतपुर रविपूत जो वर्णन कियो। 
००००७ 


उठिनाइशिरमनमुदितङ्केसबफाँसमुदगरकरलियो॥ 
यह दूत यम संवाद बरणों सुनें जे अरु गाइ CI 
तेहि मृत अपर पिशाचयमके दूत नाहि 61 
4 दोगे लक्षण धर्माधर्म के ऊंच नीच जे. ۱ ड 
| नूम जनरघुनाथ विचारि कु लिखे ग्रन्थके माहि ` |$ 
१ है! इति आविश्रामखागरसबमतझ्ागरम्ंथडजागरअ्रीर छुनाथदा खराल 2 
2) सनेहीकृतगदघसयसद्तकथायणनोनामद्चासो 5ध्यायः १० ॥ 
4 13 सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि | .। 
1 ह 


प 


0840820028) 2३2 


नाशकेत भारत्थ की कहाँ ॥तिहास बखानि ۱ 
لا‎ धमराज निजगणनते बोले निकट बुलाय। 
$| गंगयमुनके बीच इक डिजतेहि लावहु जाय॥ ४ 
$| जामू गिरि ढिग बस्ती आही # तामें विप्र रहत है वाही £ 
& नाम शालमलिताको जानो # गोत्र अगस्त्यकेरपहिँचानो (४ 
प्रण आयुभई सब ताकी # लावहु बेगिनहीं अब बाकी | 
सुनि यमदूत सकल हरषाने #निजनिजबाहनसबनपलाने [ई 
डु कोइकूकर शूकर पर कोई # करमें गुज भयानक सोई £ 
कोई चले महिष चढि वीरा # बड़ेबड़ेदशन लिहेधनुतीरा 
$ कोइ खरपर आरूद पिछाना # कारीदेह सुमेर समाना ६ 
: कोइसुरदा पर किहे सवारी # ठाड़े केश गदा कर थारी | 
कोई सिंह चित्ता चढि धाये # लोहित लोचन TETER [£ 

£ कोइ वसहापर आसन कीन्हें # फांसी अरु मुहर कर लीन्हें ४ 
_ यहि भांतिन यमदूत सिधाये # बसतविप्रजहुँ तेहिपुरआये ४ 
बज क कक क जक कजा क 7 कक कक का R RR EERE 
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क 2० विश्रामसागर ०७० ५३॥ 
SE सोइगोत्र सोइनाम दूसर हिज ताम रहत। ۴ 
बि यमघुसिगे तेहिधाम डारि फांस त्रासन लगे Ii 
हः त: उभे घरी के बीचमहँ मारि RRR डिजसोइ। ۴ 
$| سب‎ सुसक बांधिले चलतमे रहे कुटुम्बी रोइ॥ [| 


तात मात सुत ज्ञात तन ग्राम धाम घन जोइ। 6 
; सब 365 तहँई रहे संगचल्यो नहिं कोइ॥ [ई 
भूसुर कहे आगे करिलीन्हा # यमपुर ओर पयानाकीन्हा |: 
$ 7751۳0 TAT जानो # सहस दियासी योजनमानो £ 
आठ ठोर तेहि मारग माहीं ۵ अतिशयकष्ट होत सुखनाही | 
अ प्रथमे 55 56 मग जोई # तामें दुख सुखकछु नहिंहोइ 5 
۶ एक सहस योजन तेहिआगे # सिंहबहुतलखिअति भेलागे [5 
A. बैठे साधुनके माहीं ४ RÊ दुःख तहुँ व्यापे नाही # 
योजन पांचसहस असहोई & कांटेपरत लोहसम सोई |: 
शपांयन में सो चमिचमि जावें & ताम प्राणी 5 
गजरथवाजि पालकी दीन्हा # तेनर तेहि चढि जाते चीन्हा $ 
उभे सहस योजन यहिमांती # बारू तपत रहत अतिताती |६ 
2 सुवरणदान दीन्ह जिनलोगा # तिनका तहां न व्यापे सोगा ६६ 
योजन हादश सहस अगारा # परत विषम खांडेकी धारा; 
$| रथकर दान काम 2 आवे # नाहितनरअतिशय डुखपावे [ई . 
ॐ आगे योजन आठ इजारा #मिलततहांजलगहिरअपारा £ 
क मही दान दीन्हें. सुखपावे # उतरत पांवन में छुइ जावे (६ 
4 योजन तीस अगारू जाई # अंधकार तहँ अति दुखदाई |5 
$दीपदान तहँ कामे आवे#ठाकुर दारे जोन 6 
$|ी ब्राह्मणघर की मगमाहीं # साधुभवन कौतुलसी पाही | 
9 तीरथमाहिं EU नेरे#बारि दीपते जाहि 5 
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६ आगे योजनआठ महाभयानक मग सिलत | 
साः त 9424 उ Cd प्राणी विकल ॥ | 
गर्ग 3 लतहे योजन सहस ۱ 
१ 1८०६ तपत भानु भशशीशपर TE अति तुदन अपार ॥ 
तेहि मारगमें सो सुखपावे क कुवाँ बावली ताल खोदावे 
की पोसरा दीन 3555 ठाकुरहारे 5 : 
2 अरु मारग में टच लगावे छ ऐसा दान काम तहँ आवे ५ 
सहस डियासी योजन येही # एथक एथक देख्यो डिजतेही 
छ आागेजाय यमपुरी तीरा % देखी तहँयक नदी गंभीर ई 
۱ नाम . तासु वैतरणी आही # मज्ञा रुधिर मरातेहि माही 
$| गोजरबीडि सर्प अरु कीरा # उतरत पापी पावहि ۱ 
छ सोयोजन की चाकल सोई # देखत प्राण विकल तहुँहोई [£ 
जो अपने स्वामीको मारे क कन्या कामिनि हिज संहारे | 
#।जीवबधे अरुं सबे सतावै # पुर जंगल महे ATTA 
तिन्ह प्यासतहँँ लागे भाई # रक्क पीब सोइ पीवें जाई & 
3 13 अमिष अहारी मदपिया ज्वारीचोर कसाय । ( 
| क्क बटपारी जो पातकी दुख पावत अधिकाय ॥ 
क कोउ उछरत बुड़तकोऊ लहरिसंग बहिजात | 
5۶ बीझी सपे बहु कीड़ा नोचे खात ॥ 
रत जोकोउ पापी होय ताहि रुधिरकी लखिपरे। 
ere a कहे सोय देखिपरे घत क्षीर की ॥ 
त यज्ञ व्रत कीन दीनजिन ۱ 
Jeers पूजे दविज त्रिपुरारि किये तीरथ अस्नानहि ॥ 

पुरटदान क पटदान तुला गज वाजि जोदीन्हा। | 
आज्य मिठाई चीर दही पोथी दत ۳6 ۱ [ 
सजक जज? 
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सन्तचरणमे घरीतिजिनगुरुदिन्ञालियजानिसुख। _ 
- - ० तेवेतरणीशैलचढि उतरिजात नहिं होतदुख ॥ 
जिन गोदान दीन्ह संसारा TER पूं सो होने पारा 
_ श यहिविधिनदीउतरिडिजपाई # पुरह यमपुरी देख्यो जाई 
योजन सहस तासु विस्तारा # तामें हारे चारि निहारा [ई 
पूरुष उत्तर पश्चिम जानो # चोथा दक्षिण हार पिछानौ [ई 
8] परवान जो प्राणी भयऊ #सो तो तीन हारह्ले गयऊ £ 
दक्षिण हारे भेसो जाई # जो नरपाप कीन्ह अधिकाइ [£ 
ॐ विश्रसाधु सुरमिनदुखदीन्हा ® अरुविश्वासघातजिनकीन्हा & 
टु ० जक तन मन दुखदाई & सब जीवन की तकें बुराई £ 
| चोरी करें चोपया मारे पक्षी पकरि फन्दमें डारें 
"कन्या बेंचि द्रव्य जे लेहीं छल करिके काहू विषदेहीं 
$| हरिते विमुख सदा जे रहई & काम क्रोध तृष्णावश बहई 
21 वेदपुराण शाख नहिँ मानें & गुरुत कपट सयानप ठाने 
दुखी दीन कहँ आपु सतावें # झूठी साखि भरन जे जावें 
` शसाधू ब्राह्मण सेइन नाहीं # RRR न दान पर्वेके माहीं | 
अ असघ्ाणी दक्षिणदिशिजावें # यमकिंकर तेहि बहुत सतां £ 
$ दक्षिणद्ारगयो दविज सोई # जायशालमलि देख्योजोई 
3 तहां HEE TIR सपं गीध अरु भाल | 
میب‎ अन्धकार नाहे जानकोउ राति दिंवसकाहाल ॥ 
नरक हजारन हैं जहां परे पतित रहे रोइ। 
त्यां त्या AR दूत शिर रक्षक तहां न कोइ॥ 
` RAR बड़े क्यो 70 नरक अठारह जानि) 
छ भिन्न भिन्नकर नाम अब सब के कहों बखानि ॥ 
EEC प्रथमेंडककुंभीपाकजानि SL अतिशेदुखदाईताहिमा 
कक कक ककत कक تست رن یر رد‎ 
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जोविप्रगऊपशपक्षिमारि ।त्रह्मचारीकोतपदेहिटारि 
अरुदानदेतहटकेजोनीच।सोपरतनरककुम्भी केबी च 
हैक॑मसरिसमखळोटजासाषोडशयोजनविस्तारतासु 
लमज्ाञअतिनिहारि।इखपावतपापीनररुनारि |$ 
टूसरनरक अवीचि नाम ۱ तामंपलनाहीं हे अराम ४ 
js गरुअरुकन्यावधैकोइ। मच्यञअभच्य जो खातहोइ डि 
हुनआवेनिजनिकेत। तेहि न करे सनमानहेत & , 
नरक अवबरीचीपरतसोइ। नरनारी चाहे सोइ होइ |$ 
2 अब नरक तीसर नाम रोरव हे भयानक सो महां [$ 
ह. नेहि देखि डरपत जीव बारू तपत रहती है तहां [ई 
पग जरत प्राणी करत रोदन दोरिचटुँदिशिजावहीं ड 
ग्रतिहोत ब्याकलएकक्षण विश्राम नाहिनपावही £ 
$ ५५८ निजराजबिषेन हि न्यावकिया। बिनओगुणपअहिदडादेया खु 
€ जिनब्राह्मणवेदपढेजभले। तेहिमारगआपुसोनाहिंचले |£ 
केहुआरतआइकेप्रश्नकरी। घहटेढबताइसोवित्तहरी 
धरिपाखेडरूपफिरेजगप्रें ह रिविसखसोबड़िरहेअघमें 3 
۱ जप संयमपूजन नाहिंकरें। तपतीरथयज्ञ न 0 
| | त्रतदान कमं जे ना करते।तमरोरव माहि परें नरते 
४) चोथनरकगरु जिमिहे नामा # गरुरस अस ओटतहे तामा 
अजो काह की भांजी मारे# आरु काढू का बुरा विचारे | 
र î ण जो लोहचरावे # गुरुजिमिनरक सोइदुखपावे 
Î कूप नरक 26 सहई # तामेप्राणी अतिदुख लहई 
श 


कपसमान बननि तेहि केरी # पीब श्क्क कमि तामे हेरी ४ 
£ परे जीव जबहीं उतराहीं # AR चाच रसातल जाही £ 


तासु निकट बैठे बहुकागा # बडिबडिचोचभयानकनागा £ . 
DILS कठी त्स EOE 
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1 २७ 
वः राममाकि जिन नहिंकरी गरुदिचा नहि लीना | 
क्क ۷ समिखो नहीं साधसंग नहि कीन ॥ 2 
el ५ मानुष देहीपाय कह्यो सुन्यो नहिं रामयश। |: 

۳۳۲ कूपनरक महे सोइ परत॥ ६४ 
छठवां कीट नरक है जानो # तामें कीड़ा भरे बखान 


$ 
| पापिन के तन चोट सोई # तामें त्रास अधिकही होई 
2۳۲۳ मारि मद्री जिन खाई # हे कमिरहें निरेमह जाई : 
भली वस्तु जो छिपिके खावें & अरु काहको अन्न RE 3 
.: दुखीदीनलखि दया न करहीँ # कीटनरकमहँँ सो नर प्रहीं | 
छ सतवाँ असीपत्र बन नामा ताके पत्र ढुघारे श्यामा £ 
$|पापिनको तामे घसिलावें & कटिकटिजायँबहुरिजुरिअवि ४ 
$| चाहितराहि तहँ जीव पुकारें # त्यां त्यों दूत परिघशिरमारें 
जिनकोउ अपने मित्रहिमारा # काटेनि 2۳ FAN 


कामी कुटिल अकारण क्रोधी # परनिन्दक गरुसन्त विरोधी 
राखाबरत भंग जे करही & असीपत्र महँ सो इखभरह £ 


आठवां दारुण नरक है जेहि देखत भय i‏ مسج 
ईन जे कामी हैं नारि नर तह पावे दुख सोय॥ &‏ 
बहुत खम्भ नररूप 55 566 नारि अकार! ۶‏ .| 
ड बरतरहत इक्रससदा दोउदिशि 5 अपार॥ &‏ 
अजो नर परत्रिय गरेलगावें छ पकरिखम्भमहँ ताहिमेंटावें‏ 


कहे कि चीन्हि लेहु सोइनारी # जेहि के संग कियोसुखभारी £ 
जेत्रिय आनपरुषसँग करही # तहां जाय E भरही शि 
प्रवी परे बरत वा होई & तेहिदिन मेथनकरे जो कोई |$ 


2 


EON 0 


कहिसिकित॒ममानुषतनपायो # करि करि मेथुनताहि गँवायो € 


र. जरुर कर नर नर क वरत कर लर र तर तर क सर मर नर तर तर नर सर जर नर रत: 
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0 ی بو لو زو‎ ۱ 21 
खट ne विश्वाससागर ०८2०० .. 
७१ 
2॥तुमते खर सूकर भलजानी # बरष बरष सन्तोषे आनी 
हरिकी भक्ति कियो सो नाहीं # सहो कष्ठ अब दारुणमाहां 
७ नवम नरक निरश्वास कहावे # तामें श्‍वास न घटी जावे | ۱ 
ic ? ब्राह्मण विधवानारि TT अंश चोरावहीं 
2101 कहे न वचन विचारि परेसोई निरश्वास महँ 
दशवांकल संकल है मारी # तामेंतो अतिहुखअधिकारी | 
अग्निसमान जरत हुमरहहीं # दरायोजनके चाकलअहहीं |; 
योजन पांच घेर विस्तारा # एक एक का न्यारा न्यारा |: 
बंधे जँजीरन में तहँ पापी & हाय हाय बोलं संतापी £ 
ब्राह्मण चत्री ES वेसा % मारी पाप कीन जिन जैसा | 
رد‎ जीव मांस ले खाचें# ते नर यही नरक 2 
गेरहों नरक सोइमुख नामा # सचीछेद परे जिव तामा £ 
| ; जिन सतगुरुकी निन्दाकीना # संतन दोष लगावतहीना 
तीरथ बहिमुख वेद पुराना #सबहिनकौनिन्दाजिनठाना [5 
नारिवर्धे अरु विप्र सतावें # सो सूचीमुख नरकहि जावे 8 
बरहों घोर नरक असनाऊं # सोविकराल भयानक ठाऊं و‎ 
ॐ तामे सिंह स्यार अहि शूकर # भालु भेड़िया कागरुकूकर 
जिन रसना हरिनाम न लीन्हा # कटुकवाद साधनते कीन्हा 
5] कबहुँ न कोमल वचन उचारे # तेहिमुख नाग लगावतकारे 
$| सन्तदरशा जिन कीन्हा नाही #निरखिधस्योनहिंपगमुमाहीं (ई | 
परत्रिय देखि HER भांकें छ तिनकीकाग निकारतआंखें $ ` 
जो कोउ पुरम आगिलगावे # तिनका मांस भेडियाखावे $ | 
जो कोउ वन पशु पक्षी मारे # ताका पेट सिंह धरिफारे 
जो कोउ PET मारे भाई % शूकर ताके हाथ चबाई 
जन हरिचरित सुनेनहिं जाना # शीशओटि eR तेहि काना |; | 
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र सट باق‎ LES ESTEE یف بو بو بو بو بو بو بو بو بل با‎ आ 
| न तिल विश्राससांगर ८७ ` तव 
$ जिननरअमिष अहारे कीन्हा # गोलालाल पिवाबे लीन्हा 
पीवत गोला करें पुकारा # त्रास देई यमदूत अपारा 
अ तबतो भख्यो परावा मांसू & अबकत रोवत बड़ेबडेआंसू 
$ कांट चुत अपनेदुखमान्यो ® परको संकट देत न जान्यो 
ایا‎ ह नित रहत जे श्म चुनि लेत। | 
श तिन्हे सारि भक्षण किह्यो रसना हेत ॥ 
# कर्म किह्यो जस भोगोसोई # नरक अघोरमाहिं असहोई Û 
$| तेरहों शूली नरक कहावे & शूली सम दुख तामें पावे |; 
अ जो नर पाप करे अधिकाई # करि शिकार TAR जाई |£ 
ॐ नाहक नर शूली धरिदीन्हा # जिनवनमाहिठगाही कीन्हो 
काहू को शाखन ते मारे & तेहि यम शूली नरक में डारे 4 
छु नरक चौदह हे ढुखखानी % अग्निकुण्डतेहिनामबखानी 
| ताम अग्नि बरे अतिभारी & जाहिदेखि डरपे नर नारी दु 
1 जरें जीव बहु ताके माही & हाय हाय बोलें घिघियाही |$ 
कोड कहे में बहुतपियासा # जल पियाइ फिरदीजे त्रासा | 
- दूत कहें सुनुरे मतिहीना & तूतो दया धर्म नहि कीना ४ 
$| प्यासे को जलनाहिं पियायो # भूखेको नहिं कबहुँ खवायो | 
छ साध ब्राह्मण अरु गुरु भाई # पूज्यो नहीं कबहुँ घरलाई |; 
& ग्रहण परे नहिं दीन्ह्यो दाना # पेट भरथो नित बेल समाना 
۶ घिक धिक रे स्रख नरलोई # अपनाकियाभुगत अबसोई 
अ पानी पांगत कोने ज्ञाना#प्रथमेअग्निकुण्डनहिंजाना १ 
2 विग سیم‎ नरक पन्द्रहो है जहां तेलयंत्र ता ۱ 
سا‎ कोल्हूकी सम सो बना डरत देखि नखाम॥ | 
जो चोराइ परखेतहि काटे & नितदिन मात पिताकहुँ डाटे हे 
ॐ भूमि पराई लेह बिनाई परपल्ली बरबस लेजाई | 
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be 5 
Ri घाटि जो देवे # न यन्त्र सो वासा A 
4 सोरहों नरक नाम दुखदाई ® तामें तो है दुख अधिकाइ ४ 
$| नो मद पीवे आमिष खावे # भूठे ۳ दोष 5 
५ पर अवगुण जो करे उघारा # डली दीनकहँ नाहक मारा & 
४ भक्ति छुड़ावे क निगुरा करई & कहे कहाये जो परहरई (६ 
दुखद्‌ 7 eT डच जो नर ७4 कृत 0 ह 
स गत; از‎ नरक जानि अन्धकार जेहि नासहे । 
£ | महाभयानक मानि तामें 5 नी | 
जे राकस अतिनिरदे 5 # तनअभिमानो हरिजनद्रोही 
गरे बिराने oa करद चलावे & अन्धकार दुख सोई पावे 
` $ैनरक अठरहों हे ~ # हवे विलोचन ताकर नामा |$ 
$ तामे नर अन्धा 5 जावे & भरमत फिरे कष्ट बहु पावे 
जो मगचलत जीवनहिँ पेखे # क्रोधदृष्टि हवे साधहि देखे 


0012 7 ARIS 


॥ 


155 परनारि कुदृष्टि निहारे # कण्टक तोरि बाट में डारे 
॥ विधवानारि नयन जो आंजे # खाइ पान परपतिके काजे £ 
जो ठाकुरहारे नाहि जावे # साधुगरूलखि शीश नवावे 
अन्धे 35715 # परे विलोचन में सो आई |£ 
कु لح‎ नरक अठारों सालमहँ देखि डखो मनमाहि | 
तनकांपत सबकछु वचन मुखते आवत नाहि Il 
टी हाते आीविय्रामसागरसवमतआ!गरग्रन्यडजागरश्रीरघुनाथदासराज 
: सनेहीकूतयसपुरीवणेनोनामएकादशोऽध्याथः ११ ॥ 
Ee सुमिरिराम सियसम्तगुरु गणपगिरा स॒खदानि । 
3 हेन वर्णौ न कमेविपाक कहु सोह इतिहास बखानि॥ ۴ 
तिद आगेकरि लीन्हा & यमकासभा ठाढ तहुँ कीन्हा |$ 
ह विभ विलोकेः धमक रूपा # मारकएड्या समतेज अनूपा |६ 
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۱۲۲۲ विश्रामसाग॒र ००२० ६१ | 
$| रतनजाटित शिर भुकुटविराजे # श्रुतिकुंडलगलमाल सुछाजै ४ 


$| चारि वेद के पढ्नेवारे # आर मिमांसा जाननहारे £ 
5 [ख रचिआप बनाये # घर्महेत जग माहि चलाये | 

ठे सिंहासन हरषाहीं शोमाकांतिअधिकतिनमाहीं | 
डू ओर ۳1۳ बहुसतिवादी # धर्मराजढिग तिनकी गादी 
जीवहि जब यमगएा लेजावें # ठाढ़करें रविसतके ठावें & 
अ कहें माहिशोष वहां लेजावो # कप याहि दिखावो [६ 
E 3 गस्त प्रगट पुनि पापजो करत जीव जग माहिं। 


दो सो सब लिखिलिखि घरतहें तनको चूकतनाहिं॥ 


۹ 


ॐ 117770 सब ۳ &रविसुतनिजकानन 
2 घर्मसहित तब न्याव TER छ जे जसकरें लो तस फलपावे ४ 


पहुँचे स्वर्ग निकट जब जाई # आगे मिलें अप्सरा आई | 


$ नृत्य करत भीतर लेजावें & सिंहासन ऊपर 
कहें कि हम हैं तुम्हरी दासी # रहिये. एककने बचखासी | 
अदिवदेव ह्वे करें निवासा ्हेमाले सुखभोग विलासा & 
& अबसो पुण्य कहो समुझाई # जासे बसत 6 जाई 
$| जिननरदानद्विजनकहँदीन्हा # FER अपमान न कीन्हा & 
सब जीवनकी दया विचारें # काहुइ E ठ मारे & 
# चेद पुराण सुने सुख पावे % कथा कीरतन में मनलाें ६ 
योग तपस्या तीरथ करही # संयम सहितबरत अनुसरही |६ 
भादि बस्तर घोड़े हाथी ७ गोवे दई चाहरा साथी ७ 
$| कन्दमूल फन अन्न जो दीन्हा # विभ साधुकर आदर कोन्हा 
3 सगमें दक्ष विपुल लगवाये # कूप बावली ताल खनाये |$ 
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NUNES NEN SLES‏ ی NANNY NINH‏ بت بل ی ی ری ه 
विश्वामसागर ST |‏ محح ६२‏ 
सिंक माह वेशाख नहाये # नांगे पगसो पर पहिराये |£‏ 
चोरो धर्म विविध विधि कीन्हा # स्वगमाहिं तिन बासा लीन्हा‏ 
दौर जो कोइकरे सो आपको परको करे न कोइ |‏ 
अपना कीन्हा पाइहे ऊंच नीच किन होइ ॥‏ £ 
जिन कोउ गरुते दिक्षा लीन्हा #मनलगाइहरिसुसिरणकीन्हा‏ |£ 
साधनकी सेवा नित करही # सुखते वचन मीठ उच्चरहीं 8 |‏ |$ 
शै दानकरे सो ERA अरपे # बोले सत्य झूठ नहिं जलपे‏ 
करें भक्ति सतसंगति जावें & अस नरते वेकणठ सिधावे‏ 
तिनको धर्म तीर नहि न्याऊ # जे हरिभक्ति करें सतिभा‏ 
याविधि धर्मराज के पासा # जाइ न एको हरिका दासा‏ | 
पापिनकोयम यहिविधिकरहीं # प्रथम नरक माहि ले डणहीं‏ 
&बहुतकाल लगिनरंकभोगाई # फिरि जगमें जनमावत भाइ‏ . 
प्रब जिन जसकीन्हें कमा # तेसा आइलेत ۲‏ < 
जो नर ब्राह्मण हत्याकीन्हा # जन्सनिपुत्रीतेहिजगचीन्ह‏ 
गऊ पापते होइ मलेत्ता जो नहि करे जीव की रक्ष‏ 
क जो «काठका सोन ` चोरावे # जन्म पाइ कुष्ठी ह्वे जावे‏ 
मदिरा पीने मंडक होई # मारे पंथ TT सोई‏ 
द्विज पस्तक पदिनाहिंविचारा # बहुतरहे विषयाको धारा |‏ 
हरिकी भक्ति करी सो नाही. & तेइ होत सर्प जग कआहीं[ई |‏ 
$|जिनगणिंकाकी संगति ठानी & रासभ होत आइ सोइप्रानी र र‏ .. 
&जो हिज. मांस अहारी होई # ताको दान देइ जो कोई‏ 
शै दोनो गीदरका तन पावे # परकी निन्दा मख कर गावै‏ ` 
जिनपलदान दीनं अधिकारा # पावे बाघ सिंह : अवतारा‏ $ 
जञोकोउ कन्या . होती मारे # सो गिरगिट की देही घारे |‏ 
४ भठा वाद्‌ i‏ 


ममक जज जज हक कड़क 
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द विवाद बढ़ावे # सो RA की देही ME. . 
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मम ०४००१११७१५ ७४१४१ ४६.७ 
=~ विश्रामसागर ०७४०-२० ६३६ 


| कजे खाइ कोई मरिजाई # 2۶ टृषभ भरे सो 5ج 7و‎ 
जा साधुनक निंदा कीन्हा # शकरकेर जन्म तिन लीन्हा 
जा काइ धरी घरोहरि नाट # अरु पक्षिनके पर जो काणे ४ . 
11315 दोष लगावे जोई # सोइ विष्ठा कर कीड़ा हो 
जो काहूका लोह TUR # होइ नहारूं बहु दुख पावे .. 
जा काहूको अन्न चोरावे # होवे बाहिरा: सुना न 5 
e आह्मण अरु हरिभक्क कर्हे लातन मारे ۱ 
9 जन्म पाइ जगके बिषे सोई पंगल होइ ॥ 
_# आए होत गुरु गुरून कीन्हा ऋ सांइबिलार होत हम चीन्हा 
ह्मी नित कोधी हरषे नाहीं # सोई होत. नकल जगमाही . 
दे विश्वास करे 3015 कसो ह्वे GUT बसे वन जाई 
दान 65 - पाठ. पाठतावे # सो नर जन्म मेष कर पावर 


रि सति 2 . ` 
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«गुरु 21271151 अश चोरावे # सो मरुदेश मजँगतन पावै न : 
31107 पाइ कर पर पाडा करै सा होवे मोहरी का ۵ 


५८४८ 


` ज्ञान पाइ गुरु, ते फिरजावे # सो शरीरः कोढीका RE ` 
۱ | जो सन्तनकी हांसी करंई % जन्म पाइ सिरी हे. सरईछ . 


- अपर प्रमद॑न तें जो रंति करही % सो जेगमार्दि श्‍वान वपुधरहीं आ 7 ग 
` अदिखि दोष जो आमिष खावे # सो नर गीधकेर तनुः RE. :. 
` Raa सहित जिन दीन्हों दाना # साइ होत. 5 जगजानाई oe 


2: पट ۱ 


बेले बधिया करे . करावे # सोइ नंपसकवा हे. जावे? .. .. 


जो अनहोती करे लडाई # सो वेनकी माखी हे जाईई ; 


६४ میت‎ विश्रमासागर ०८७ ध 
ره‎ इति जिनमानी # होत IR सो मलखा 
% #५०० चिनालगाये भोग जे नर भोजन करतं नित। 
5 0 होत तास॒तन रोग जन्म मिलत तेहि ۱ 
#००४ کب‎ लगि खोटे कमे हेंसोसब दुखको खानि। 
अदा सोई करि नर परत हें चौरासी में जानि॥ 
स्वगा पणय क्षीण 
नरतनमिलैतिन्हैअतिपावन # सुत वनिता धन धाम सुहावन 
फिरि धर्मकरे स्वर्ग सुख पावे # अधरम करे तो नरक सिधावे; 
हरिकी भक्ति करें नहिं जबलों # आवागमन मिट नहि तबलो 
हिभातिनयम लेखालीन्हा # जेहिजसचही ताहितसदीन्हा 
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& हिजकङ्सांचवचनसमुभायो# दुष्टनमन विश्वास न आयो न | 


- ते जागे अपने घरमाहीं # शोर सुनत आइ तिन पाही 
2۳۱1۳75۲5 दिजे दिखरायो # तबतुम तिनते वचनसुनांयो ठ 


ر 


(९५४; हिर 


بت 


۰ 
थट्टा क़ 


۰ 25 है 5 ~ है ~ - न्य हे ७ ७ 
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سب‎ विश्रामसागर ०४०८० 
जो यह चोर होइ सुनिलीजे & तो चाही सी हमको कीजे 
स।नेतबवचनदिहिनिछुटकाई & करगहि त निजमंदिर लाई | 
श वरण पखारि TET बेठावा & धूप दीपकरि पदशिरनावा ४ 
१ कद्योकडुकदिनससग्ह रहऊ & पहिरोवसन जौनविधिचहऊ 
$ षटरस भोजन करो बनाई & जाते देह पुष्ट हे जाई & 
4 छुनत सन्त बोल्या शभबानी $ ज्ञानविराग भक्ति रससानी 
]م۲‎ धन्य मातु तव भाटको भोहि चही कछनाहिं। 
5 १ के थासकलसुखजगतके विनशिजात चणमाहि ॥ 
क्षणादूवा सख भोगकी कछइच्छा नहिमोहि | 
र सहज खाइ निकस्यो इहा सत्य सुनायो तोहि ॥ 
तुम AF ओर न चीम्हा छ परडपकार झाज़ तें कीन्हा 
5) पर उपकारी धनि नर नारी छ भवसागर से! होवे 5 
जी ८५ aE होई भगवाना छ भेंडे जग कर आवन जाना 
5 सोको कहु चहिये कहिमाई छ करहुशयन निजसेजहिजाई 
5 शह्िदिधिसन्तकाधोसमुमाई & तबते पुनि बोली शिरनाई|ई 
| महाराज सें घनि # दरशन पाइ सरे सब काज 
> पापचारिणी में असिनारी # जेहि भवतरों सोकहोविचारी ४ 
0 के संत भवतरण जोचाहे छ तो हरिशरण आइके TES 
छाम क्रोध सद सोह निवारे छ निज अभिमान दुभपरिहारे |$ | 
तृष्णा लोम मरता दहई छ इन्दिन के मारग TEER 
; EN निवासी 0 ۳] 
E ज्योनताहिएतकपहिचाने # मिले न हषे शोक TTR 5 
2۱21175۳0 सब 8 देखे ह आतम अचल अखंडितपेखे 
77۳7 शील दथा उरराखे & गुरुते गर्वित वचन न भासे |$ 
32 देखि तासु 2۳075 & हरिहरजन की सेवा करई 
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# रामनाम सुमिरे मन लाई % रामबांड़ि चित अन्तन जाइ ४ 
3।ऊठत बैठत भोजन पावत # श्वासश्वासप्रतिनामेष्यावत [ 
$ अन उपाय सकल परिहरई & केवल रामनाम ब्रत करडे & 
ह) सो संसार तरे सतिमानो # याम कळु संदेह न आनो (& 
मुक्क होय भवबंधन छूटे # फिरितेहि यमकिंकरनहिकूट ४ 
$ ताते aa येही काजे & नंरतनपाइसुफल करिलीजे |€ 
भय निद्रा मेथन आहारा # सब योनिनम मिलतनिहारा E 
४ इरिसमिरण याही ते होई & सबयोनिनसम ताहिन खोई E 
दीर ऐसे तोहि उपदेशही करत भयो भिनसार र 
۱ EE सांध उठि रमतो मयो घरि हरिपद्‌ TOR ड 
तबतोहिं उदय भयो वेरागा #विषयविलासवमनसमत्यागा £ 
HERT हिरदयमहूँ घाखो #कंचनळतिकासरिसनिहार्‌ 
तजिघर वनमें वासा कीन्हो छ रामचरण पंकज चितदीन्हो 
i डिजरचा करि हरिको ध्यायो # जन्मविप्रकुल तेहिपुनिपाय | 
ऊ # तेहिते तो हुःखयह भयऊ | 


RY 
4 
५७ 
ان‎ 
2 
` 
9: 
9 
i 
۷ 
५ 
५७ 


५६ है 


र 
| प्रथमे दिजनशाप जो दय दु 
संत कृपा यमजाल न परेऊ & संतकृपा सब पातक FRE E 
# संत ळृपाते नरक न लहेऊ # चोरासी बिच नाहिन बहेऊ 2 
_ 2۳۳۲ में द्रशन दीन्‍्हों# पूर्व कर्म तव वर्णन कीन्हों |5 
` # यह में भेद सकल कहि.यांवा & जो तुम पुरब कर्म कमाया | 


$ हाते ओविश्ञामसागरसबणतअआगरजन्थलजागरओरछुनाथदासराश छि 
ل‎ आनो कतखुब्साकथशायणनोनाअखिद्शो 5ध्यायः १३॥ ` ब 
कर 
थक 


i सुमिरिराम सिघसन्तगुरु गणपगिरा-सुखदानि । ३ 
ॐ ऊन कहोभिमांसा शाख्रमत सोइ इतिहास बखानि ॥ छि 
2 सुनत सुवत्ता वचन उचारा # नाथ शोक तम मोर निवारा £ 
£| तदपिसुरतिफरिदुखह्वेआवत # मोहविवशमनबोधन पावत |: 
ABER BA ARR कक कल BB RB RR fe 
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۲۵۲۳ _ ७३ 
-शताते बातकहो अब सोई # जाते फिरि मोहिंदुःखन होई ६ 
शकह डिजसुनु कन्या मनलाई # तहँदुख TÊ सनह सरसाई 
बिन सनेह दुखहोय न केसे # शुक मूषकसुत सेदज 
॥ सब जीवनम समता आने # शत्र मित्र मध्यस्थ न माने [६ 
$| दप॒धरिहानि लाभ जो होई # कमेन के शिर राखे सोई 
नारि गोतमी कीन्हा छ पुत्रशोक तेहिमयो न चीन्हा 
अकह कन्या सुनिये दिजराई & कथा गोतमी कीजो चलाई £ 
में अज्ञान न ऐसे जानो & ताते कर विस्तार बखानो £ 
बोला वित्र FR सुनि 52 & कहो कथा तामें मन 8 
ठ किन नानवन्त धीरज बड़ी दया हृदय वेराग। ۴ 
नारि गोतमी जानिये हरिपदं में अनुराग ॥ ۳۴ 
करे तपस्या वन के माहीं कपरमकठिनकहिजातसोनाहीं 2 
اه‎ ताके रहे पत्र यक जानो & 6 निमय पहिचानो 
| यकदिन एकतरू शिशुगयऊ # काव्यो सर्प तुरित मरिगयऊ & 
< तहँ यकवधिक देखियहुंहाला # डारिफांसपकस्योसोइच्याला ४ 
खायो जहां TER # तासो वधिकवचनअसकहई 
कम्प बालक तिहारो। सर्प ने सँहारो॥ ` 
ی‎ TEES  जान्यो । पकरिताहिआन्यो॥ 
तजो नाहिँ याको । बदल लेव वाको॥ 
चही जाय पोषी। मयो. ۱ 
ऐसे वचन सुने भयकारी # बोलत. भई गोतमी नारी 


काका काका काका फकत कत: 
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असनि गोतमी कही असबाता # मुये को कहा करे तू धाता 

_ ककामी क्रोधी हिंसक रोगी ४ अयशी कृपण दरिद्री शोगी 
a मूढ तृष्णा के जारे & राज अग्नि जल सिंह बिदारे | 
£| रामविमखनिनन्‍्दकअमभिमानी # पापी कोल कालवशं जानी 

$ वेद्‌ विदूषक हरिजन द्रोही # भुजग भत तनपोषक होही & 
2 ये सबजीव खतक सम जानो # मुरदै कहा मारनो ठानो & 
अपने कमे ते मखो कमारा # अपने कर्म तमजायनिहारा (ई 
अपने कर्म सर्प बँधि आवा छ जस कीन्हेसि तैसाकलपा 


NE 


> ر 

टर 2 3 

ls 2 
REELS RRR 


EE 


देवे जो कोई & सोई ढुख त कह होइ - 
गिरा कूप को जेसी # वाही समय मिले तेहि तेती 
का थाप उठावे & तेसी थाप ताहि ۳2 
REE जन्मकर्म किये जेसे & भोगे देह धारिकै 5 
فد‎ र सपं 5 5 13 कमे दि संहाख्यो ५ 
वाधक छां # दोष मजगाह नाइक GEE . 
सानि गोतमी केर अस बेना & बोला उरग पाय उरचेना ४; 
यामें हे कडु दोष न मेरा #में तो फिरों मृत्युका प्रेरा| 
बालक मोते केयो बाराक मई मेट इहिविपिनसैझारा ४ 
न में तेहिसहजसुभाये % विना AY आज्ञा पाये ह 
अससुनि AERTS 5 बोली वचन सत्यसुखदाई ई 
विग होनाह खायां बाल नहीं बध्यो यहि सर्पने) ४ 
xr 55 जो आज्ञा काल सोह करों में आहके॥ 
मेदो काल राय की चेरी & आज्ञा होइ ग्रसो वा बेरी 2 
कहे ताको में खाऊं & विना निदेशनिकटनहिजाऊं £ 
वग बेन कालराया। 
धरी देह AS Fe ठोर आया ॥ 


ی 
.۰ 
९ > e‏ > 22 9 ۳ 
e Gof FE e 4 द्‌ ) ¥ i; 4 ۰‏ 8 ره हिन PER ِ १‏ که A SE फट‏ 2 
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कह्यो सर्पनाही नहीं रूत्यमाओ। 71 : 
_ नहींरोग कोई जो में नाश TN ॥. 

करे कमं जो जेस तेसाहि पावे। 

विना I जाने हमें दोष लावे | 

मरे श्यी जिये 35 बालक जवाना। 

सोतो कर्महीते नहीं ओर आना ॥ 

कोई कर्म केके बहुत काल TÊ | 

कोड कमे केके अगिनिम न दाहे ॥ 

कोई कम कीन्हों हमें ۱ 
द बस्यो विष्णुके धाम विश्राम चीन्हों॥ | 
(1 कोई कर्म करि नीचते भये ऊँच ۱ 
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रममरतन कर मर करमरकर नरर वामर वामक आसा मकज 


कोइ सहखन रोग कोउ सर्पडसे मरिजाय॥ 


Sh 


12 
FP. 


श काहुइ सिंह भेड़िया खावे कर्मकिहिनितसिसत्युह्दिपावे ६ 
$ चित्रकेतु सुत गजह्वे जनमा छ रानीसकल गिंजाई वनमा ४ 


$| कीरबिदोह जानकी कीन्हों & हवेसो रजक RR वनदीनहो 
&| दशरथ दुख अंधन का दयऊ & पुत्रशोक तनु त्यागत भयऊ 
चतुरानन कन्या को धायो # तेहिकमते शिवशीशंगिरायो [ई 
है बालिहि रामबाणते माखो & डापरमें सोइ बदल विचार्यो ६ 
2 कीर भयो हापर महेँ सोई # कृष्ण चरण मारयो शरजोई & 
है| गांधारी सुत शतगे मारे & कमठ अण्डरुज हेत बिदारे | 


® ۰ 
कमै 


ह कर्म ते इन्द्र माल भग पाई & कमे ते तप वर भयो जटाई | 
i कर्मते मे 72۳05 कुजंतू ® करमते रवि शशि राहू 5 
शक अ पर मर मर प्र तु छु छ PRIN छ ARAN हे AASV ۷ 
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हरिढन्दाते जो छल कीन्हा # तेहिकमआपजन्मजगलीन्हा [६ 
2 नारदंशाप विष्णकहुँ दयऊ # कर्मते शम्म्लिंगगिरिगयङ 
कहँलगिकहोंकमेजसकीन्हा # तससबहिनमिलिभोगेलीन्हा | 
तेहिते कमंप्रधान जगअहई % टुखसुखजीवकर्म्म करिलहई | 
ef सम्पतिबिपति कलेस उत्पतिपालनयशअयश। ६ 

होत कर्म ते तेस यामें दोष न मोर ٩۶۱ [£ 


र सुनत कालके बेन बुद्धि फिरी तब ۱ 
- भाविरागउरएन छांडिदिहिसि तेहि सर्प कहुँ 
|. सर्प सृत्यु अरु काल जित ते आये तित गये | 
छु मयोःवधिकउर शाल कमे पाढिले सुरति करि 


वधिक गोतमी के चरण पुनिपुनि शीश नवाय। 
लग्यो योगजपतपकरन कलकी ARA ॥ - 
वधिक गोतमीकी कथा भइ जोन विधिजानि | 
सा कन्या तोसों कही में 7 बखानि॥ 
अस ब्राह्मणके का नि मनमें कीन्ह विचार | 
वचन महा सुखसार ॥ 
को दुख 0ج‎ कस्यो बोध बहुमांति। 
मोह अज्ञान अब हृदय में आई शांति Il . 
3 योगी जानंत भेव अगले पिछले जन्म कर | 
सो मोसों कहिदेव हे स्वामी तुम कोन हो ॥ 
न कह्यो विप्र सुनकन्या बाता # मेंहों यमपापिन दाताई . 
£ तोको दीनदुखी अतिदेखा & कीन्हों बोध आयहिज मेखा 2 
£ मांगो वर भावे जो तोही & अतिप्रसन्नजियजानहुमोही |£ 
 कहकन्या पितुं मात हमारा % सुदृदबन्ध सगरो परिवारा 
| बसेँ स्वर्गजबलगि शशिभानू छ यही AF दीजे वरदान 


जेट कट रे ककर कमका हक ककम 
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E एकदिवसत्रषिढुव्वासा । सुनिविमलबडाईतासा ॥ |‏ 
ते लेन परीक्षा आये। हरिजन का वेष बनाये ॥ &‏ ۳ 
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سب‎ सुरपुर OA गुण अवगुण तामे कहा। छु 
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है| परकीपुएय अधिक लखिसोई & तबे AU मनसे 2 
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निश्चल धाम होइजो कोई क हमते वरणि सुनायो FE E 
वर्ग कहगए स्वर्ग पतालये सब नाशक ये जानि। ۳ 
स्वर्गलोक विधिलोकलों सबकी होवे हानि 
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जन्म मरण तास नहीं अकस FOU व्याधि | 
आनन्दै आनन्द है. राम धाम आनादि॥ 6 
ای‎ तहँरहतह हरिराय । ऐश्वेय्थ कछुकहों गाय॥ | 
5] #४ जेहिराजसबन्रह्मणड। चोदहमवन TOT | 
वेकुठगढ्‌ आजीत। चाकर सकल सुरमीत 
विरचि जास देवान। है फोजदार Ral [£ 
सु दिगपाल। पानी भरे घनमाल॥ | 


` कोतवालहें यमराज। नाक्षत्र मानहुँ बाज॥ [5 
मुस्तोफि चित्रगपित्र । लम्बोदर मुंशी तित्र॥ | 
पर देव अजीर अक्षिल सोइ ॥ : [£ 
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चहुखानिलाखचोरासी। तेहँ सबकरिखनवासी ॥ | 
करे परारब्धकर भोगा। रहेसबपर कर्म्मदरागा॥ 
अहदी गरहरोगअनन्ता। जागीरतगीर करन्ता॥ | 
यमदूत पियादा फिरहीँ। जे राम विमुखते घरहीं॥ |£ 
महिषेशलोकबैदिखाना। बहुनरकभाषसी जाना ॥ 
हरिधम पोत बिनदीन्हे । तईपरतआइशठचीन्हे॥ 
बिनवेद 1775 धारी। ते जांनहु सबै बेगारी॥ 
- एरबी पचग्रह जानो। तहसीलदार यह ۱۱ 
जपतपन्रतदानहिकरहीं। तेतर जनु पोतहि भरही ॥ 
मदकासक्रोध अहँकारा। डकइत लूटत संसारा॥ 
. सतसंगनकी 7۱۸ ۱ 
है अन्नपूरणा मोदी।देसबे अहारे सोदी॥ ६ 
वकील वीर हन॒माना।जयविजयरहतद्रवाना॥ | 
शुचिसेवक भक्क पियारे। जिनके हित नरतनु घारे॥ 
 सुरलोकसकल जागीरा। सरसहना जासु समीरा॥ | 
रु धर्म नवीन करारा । हे भक्ति बडी सरकारा॥ ४ 

` नोबतिहे अनह्दतासा । चोपे... बेरबारहु.. मासा ॥ ۲ 
भलोक जासु बांजारा। तहँ होत कमे ۱ 
` सराइ डीप अरुखणडा। धनुकालस्ट॒त्युपरचणंडा॥ | 
` बन बाग अठारोबागा। हैं सातो लिज तडागा॥ |; 
` पग्बत सब बिल्लीजाना। तम्बू नम ज घ ताना॥ 6 
... बन्दीगंण वेद RIA नेतिनेति यशगावे॥ |$ ` 
जिनकी प्रिय लच्मीरानी। साहेली गिरा भवानी ॥ 
देमक्कि मुक्ति दो दाना। संत सुजाना॥ 
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1401 जाके भवने जाई चलि बात न 59 55۱۰ 8 
जी दो  बिपति परे हरिबिन कोई काहको नहि होइ॥ ३ 
۳ कमलकेरपितुसरितपति गरलसुधारारिभाय। | 
टॅ कुश मित्र भान ब्रह्मातनय विश्वमरा जेहि माय॥ £ 

` RR जेहिमाय श्री रम्भा दोङ भगिनी) ई 
बहनोई ERE नाति शिव सुन्दर भगिनी॥ & 

2 सपरिवार ससारजड जारिदियोनिशियाम। ७ 
1 बिपति परे रघनाथबिन कोई न आयो काम॥ छ 


॥ संखन भरन लगे नप रानी छ भिक्षाकेरि याक तब ठानी 2 
घर घर भिक्षा करे भवारा हं तनपर वसन 7 | 
कड़ककालयाविधिचलिगयऊ ۵ बोलत भयऊ है 

संभरिगद इक शाहु सुजाना छ सानिकतास विदितधनवाना | 
21 سس‎ र 
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37 पुण्य जात जो कोई & मानिक शाहु लेतहे सोई 
काराजपर लिखित॒ला चढावे ® ताहि बराबर सोन 016 
रानी कहा सुनो ATU # AEE पुण्य अधिकाई |£ 


+ १ नहि” و‎ । । 
छन 0” ज्यो 


۳ 
سس‎ 5 
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ETE 


2130 कडुक बेचिले आवो & पहिरो वसन पेटभरि खावो ۲ 2 
जो जगम तनु रही हमारा # करबदान पुनि बहुत प्रकारा [ह 
# कह राजा रानी शेख 15 & मारग को खरचा कडु देह & 
सुनि रानी तुरते उठिधाई # ग्रह 750 मिक्ता करिलाई द. 
छ A वसनबांधि सोइदीन्हा #गणपतिसमिरिपयानाकीन्हा 
तेहि वासर निशिभे तरुपाई ऋ रह्योसो तियबिन मोजनराई 
$ दुसरे दिन चलि सरयकपायो # करिमज्जन नप मौरी लायो |: 
$ सकितूणं हरिभोग लगावा #तेहि्णयकअभ्यागतआबा £ 
۲51 बोला हर आई # सुनि नपके मन करुणाआई 2 
तत. होय धनी یت‎ ह उदार। 6 
تس‎ जन्म दरिद्री धनलहे करि न सके उपकार ॥ . & 
: है मोंरी अभ्यागतहि क करि सन्मान) ई 
ठे नी दुइ पुनि अपना खायके कीन्हों बहुरि पयान ॥ ह 
* : तिसरे दिवस शाहु पहुँआयो # आदर करि राजा बेठायो |£ 
dE वणिक कहांते आये # कोही कोने काज सिधाये ४ 
सनि नरेश असवचनप्रकासा # सोरठते आयन तुब पासा £ 
बंचन पुण्य हेतु यह ताता # तुम लेत सुनी हम बाता ४ 
$| असर्सानशाहुउतरुतबदीन्हा # बेचहु पुण्यजवनकङ्रकीन्हा £ 
|लिखिकागजपर तुलाचढावो & सांची लिखो द्रव्यजेहिपावो * 
و‎ दश सहर मखकीन्हां राई छ सो लिखिमानिकतुलाउठाइ 3 
> पत्रा दोङ रहे समाना रती न चढ़ा महीप लजाना £ 
۱3۹۲۲5 ओर लिलिधरह # सांची लिखो भं 
$| नॉलाशाइ आर लिखिधरहू # सांची लिखो झूठ परिहरहु [६ 
कक क्कळकळ्ककक कक कक कारका 


۱ ی‎ 
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तुला चढायो राज सोऊ सब बिरथा भयो ॥‏ اس 


b>‏ 02 0 ت 


जड लागार 


3 जखिरुख बोला शाइसुजाना & कोने समय कीन तुम दाना & 
वीरमद्र कह सुनिये शाहु & जब हृमथे सोरठके 5 
2 115۳ तुरग पालकी याना # सत्य 2055 चमू खजाना & 
3 तब यह दान दीन्ह हममाई & तुमते सांची कहा बुझाइ | 
अबोला विट का चढे भुवारा # यह अधम कर धर्म तुम्हारा [ई 
अटि बाधि परजे दुख दिहेऊ #बनितनकहुँबिनबस्तरकिहेऊ 
अबछरा गऊ बेढि ले आयो # हरियर टच नेक कटायो [5 


७‏ و 
७६‏ 


> 
° 


खायाकोउ फिरियादी दीन्हा & लेघनसांच न्याय नहिकीन्हां 
सो घन आनि धर्म तुमठाना # ताते कोन पुण्य परमाना | 
مد‎ रंक भयो तुम राई क तबते पुण्य किहाउ कडु भाई |: 
Ei दौर ° कृह्यो महीपति वचन मढु सुनिये शाहसुजान। 
ا‎ हेम कीजे दान ॥ 
3 दो £ भिक्षाकरि भोजन मिले काहेम कोजे द 
द 1 هید‎ sf : कीन्ह पयाना यहां को सुमिरि हृदय गणराय। 
5% ° ॥ तेहिमग इकसरके निकट. मो री चारिलगाय ॥ 
भरी चारि लगाय अपि हरिग्रास ۱ 
_ तेहि समय ममनिकट एक अभ्यागत आवा ॥ 

धित देखि में तासु को उभय मधुकरी दीन्ह! [5 
ट| र नानिकलिखितलाचढायो # डांडीगहि घरि हेम उठायो | 
सुनिन छू गयऊ # पुनि लै पुरट चढ़ावत भयऊ |£ 
म तबहीं पला गरू के गड क नकम 
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DANANA ARRAS 


अ आय निकेत महोत्सव कीन्हा &वित्रनदानविविधविधिदीन्हा |$ 
$| करन लाग पुनिराज भवारा # पाले प्रजा अनेक प्रकारा E 
: अधरम कहुक होन नहि पावे # करे ताहि दप दण्ड 08 

& लागेहु करन भक्कि यत रानी ® घाँडि अनीति कर्ममनबानी 2 
STE साधु नगरमे कोई & मिले पुरःचलि भूपति सोई 
| करिप्रणाम मंदिर ले आवे # पद्पखारि निजशीश TER | 


و 
5 


: و‎ ۱ ۳ जानी # वासुदेव अप 77 ज्ञानी ४ 
1104 त नेम सुमि नोभ मोह मदकामा | 


NESE न اا‎ 0 
| ۱ ۰ 


مت 
۳ 
Req‏ 


1 

४ | 1 ७२ 

1 | ५ 

“4 

۱ سم‎ ۱ 
चु कुन = = a 9 

/ + ۹ ॥ | ۳ وچ‎ 4 
क” 2 ۹ ५ 5 1 9 + 1 2 ا‎ 
क ی 4 1 ج‎ 
۰8 र ۱ + भ्‌ و اء‎ १७ २ 
॥ | 
+ یو‎ 
۱ ۴ 
क 2 MS ۰ 
4 OD + 


EE डर अदा 

(कन न की FAS ml 18२ &/ 1 कर EY oy 

| | र 1 ۷ ۱ ۱ + ४) 4 7 1 । 4X फ ० ۱ 37१४९ A: f+ +^ क 
63 00 र = ۰ 


ole 
1. Digitized 


£१६४ आनयास निज 
१५ मु म 


॥ ry FF ر‎ ८ 
SiS 10 5 FSI: ४३% ADT 


__ e विश्वामसागर ०७० | 


मजचारिउरपट मुकुटकुणडल तिलकशिरमालागरे & 
आरूढ्शुभग विमानलखिसुर सुमनबहु वरघायह ४ 


जप योग तपते अगम सो पद भक्किकरि ATOZ | 


1 A 
७ B14 Shy his ا‎ 
ed की 
क ~ 
2 
Se 4 
| | 
बु 
४:५९ 


दोऽ कहरघुनाथ TIER Ce 223 कीन्ह। ۶ 
स्वरूपी लीन्ह॥ 5 

क ا‎ करि द्रव्य कमाय जो कोइ। ۳ 

ताहि धर्ममें तपते अधिकी होइ ॥ 


हलि शीविआसखागर सबसतआग रग्रन्थड जागर श्री रघुनाथदा स 
रासखनेहीकुतबीर भब्रप्रस॑गबणेनोनास्षषोड्शोऽध्यायः १६॥ 


दी लामाररामासियसन्तगुरु गणपणिरासुखदानि । 
महभारत 1577 कहों इतिहास बखानि॥ 
ون‎ शनक क सहित हुलास 125 के पद धर्म के 
یی‎ कितउतपतिकितनासकितञ्जचस्थितिविस्तारकित॥ 
क कह्यो सूत सुनि धर्म्म के चारि चरण पहिचान | 
E प्रथम सत्य पुनि दयाहे ओर तपस्या ۱ 
आर तपस्या दान सत्यते उतपति सोई। 
दया तहां विस्तार क्षमा ते अस्थिर होई ॥ 
हे नाश होतहे लोभ करि क्रोधो ते दूरी ۱ 
युगचहुँपुनितीनिफिरिदुइकलिइकवेदनकह्यो॥ 
1 धर्मकिहिनितनधारि 
न लिखे पुराणन में कहो तिनम ते दुइ ۱ 
وک‎ 
ब 


3432 Fs ES ا‎ 2 ८ ES ३८ 2۳۷ PAS E سس‎ RS 


| 
~ MMM कक कक هوک جرک‎ 0" 


4 73 ا‎ ता भजबली महि सण्डल रिपुजीति। 
ह ॥ दिजप्रजन सहित वेदकीरीति॥ 
भ चन्द्रप्रभा रहे तिनकी बाला # जिनजाये ERTS नपाला 


i बदूनावति हरिचन्द्र कि रानी # जासुसुयाश त्रिभुवनमेंजानी $ 
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तास तनय रोहिणी कुमारा इन्द्रावती 33 सुकुमारा |‏ & 
करे राज्य हरिचन्द्र नरेश # घन अधर्म कर लेइ न लेशू ४‏ 3 ` 
झै तासु राण्य कोउ दुखी न रहदै # चारोवण धर्म . निजगहई‏ ` 
सब सुन्दर सब विरुज शरीरा # सबगुणज्ञ सब पणिडतधीरा‏ 3 
लेहिपुर राम भक्क नरनारी 0‏ 5 
निशिदिनमपप्रीतिहरिचरणा # सुमिरण पूजन वदन करणा |$‏ 
सी वापी कूप . तडाग खनवाये मारग बिषे।. |‏ 
लगवाये बहुबाग बनवाये हरिहर‏ 
f विटप फूलफल सहितगिरि प्रकटमभई गालियान।‏ 


2 कामधेन भे भमिजल कहे देहि धन आन ॥ 
छै वचन मन जो करे सो अरपे भगवान | 
टं भक्किवन्त भपाल वर हरि तजि रति नहिं आन॥ 


प्रतिसंवत सब माल खजाना # देइलटाइ न राखे दाना 
नप कीरति सब जग में छाई % जहां तहां मुनि करें बड़ा 
5 केकि नप हरिचन्द्र समाना # है न अवर धर्मज्ञ जहाना ४ 
सुनिकोशिकमुनि कहा रिसाई # अबहीं नप सत देहूँ RTE 
٩ तरते. अवधपुरी चलिआयो # कोलककुनपविशालबनायो 2 
$| प्रविशि वाटिका चांडन लागे % घरघरात रखवारे भागे 
SA भुंपति E जाय पुकारे & सुवर देत इक बाग उजारे 
सनि नरेश पठये भट भरी # आये सब TE कोलगरूरी 


त करिउपाय हारेसकल कोल सुनिकस्यो नाहिं। ۶ 


सुनि हरिभन्द्र तुरङ्ग चढि पहुँचे तेहिके पाहि॥ £ 
$ भागबराह टाप सुनि पाच क्र Sk भपति रपटावा £ 
ढुरिजाइ #सघनविपिनइमिगयउलिवाइ |£ 
न बहि पनि निय उपायो # यक पुत्री यक पुत्र बनायो (£ 
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۱ 2۲1777 पण्डित तेहि बेरा & लागे करन ब्याह तिनकेरा 
3 अग्रबराह दीख नहि जबहीं # आये नप तिनके ढिग तबही ४ 
>| लखित्रितिपतिबोलाहिजसोई# यहि कन्याके हे नहि कोई | 
पाये पूजि याके रुप जगत 3 
कह हरिचन्द्र विपिनके है प्रभु मेरे ढिग 
नगर माहि जो चलते देवा # सब विधिते तहँ करतिउँ 
है| विप्र कहा कडु सगुन करीजे # शहलिवाइपनिचहोसोदीजे 
है लगाम कजी तव तीरा # तेहिते पद प॒जो रणधीरा 
$ तुरते नप पद पूजे लीन्हा # विश्वामित्रस्वाल पुनिकीन्हा 
अभि तुम्हार पण्डित हों राजा मोको कडु दीजे. ۲ 
E भूपति कहा मागि डिजलेहू & कनक तीनिमन राजन देहू 
कह हरिचन्द्र.दीन दिज़राई # चलहु भवन मन लेहुमेराइ 
अकन्या कुँवर 105 गयर # मुनिन्पसङ्कअवधचलिमयऊ [$ 
| णाजावाजि चढन तब लागा # छीनिलीनसनिगहिकरबागा 
८ 1 कह ऋषि कन्यहि देइके पुनि नृप -फेरे लेत। ۲ 
- दो, अस अधर्म नहिं चाहिये तनक वस्तु के हेत ॥ 
ॐ अस कहि आउ भये असवारा # पाय. पियादे चले भवारा ६ 
EA नहीं अश्वके साथा & आगे बढि टेरे ۵ 
713577 बहुत श्रम पायो # कघछुदिनरहे अवधपुर आयो £ 
लखिदप खुशीभये नरनारी # गये भूप निज भवन RF _ 
सुभग गलीचा एक Ra & करिसनमान मुनि बेठायो £. 
# चरण पखारि वारि मुख नाई # भोजन कहुँ पूंछा पुनि राई 
$| झनि मुनि कहा हेम मम दीजे 12 अपर बात कहुकीजड . 
$ तब नृप कॅनक मराइ मँगावा ऋ कह्यो लेहु मुनि वचनसुनावा है. 
$| कंजीदान -दिद्यो म्वहि राई # द्रव्य सकल तेहि भीतर आइ |£ 
۱ नजर जज क छड कक कक وم‎ 
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4 घोड़की बाजी तह य घोडकी बाजी E लगभई हमारी राजी | 
लाच نب‎ कू जेड & अरे कनक आनिके देह 
3 


नाहित कहो दीन नहि राई # हम अपने आश्रमका जा 
13 सनि सुतरानी RE ह्यो शीश धरिमाथ। । 
सोनेपर 


कह नप शिर काटे. जो कोई # ऐसिबात हम ते नहिं होई 


असलुनितिन्हें लीन अगुवाई #बेंचन हेतु चले ऋषिराई 
अकनि प्रजाले हेम सिधाये# राजे मोललेन बहु आये 5 
$| विश्वामित्र कह्यो तिन हेरी # प्रजाकि द्रव्य हवै नपकेरी |$ 
आन देश 2 REE नरेशू # चले बनारस सहत कलेश 
आगे मुनि पाढे नप रानी # तेहि पाबे सुत रोहिणि जानी [£ 
सनिद्सर हिज देह बनाई # पुरः कृप पर जाइ 
$| राजहि देखि समीप बोलायो # 105 हाल महीप बतायो |$ 
5 बोला विप्र भूप सुनि लीजे # ER पान जल कीजे 
$i कहनप डिजहि दिये बिनभाई # प्रियबन पाथ प्राण बरुजाइ 


& 1 کک 
Ay t »‏ سیر نم 
1 


Pe 
چ نم زا‎ 


क्क का कट डिजिज 


रानी. वेसे वचन सनायो ۹3 हिणी ۵ . 
ई ब्राह्मण कहा पियउ सुत पानी # आगे स नप रानी 
वे ठड विचारे छ छांडिन धर्म प्यास के मारे शि 


¢ 
क| अति धर्मज्ञ हिये महेँ जाने # गाधिसुवन मनमाहिं लजाने 2 

चलत चलत काशीमहूँ आये # मुनिले बीच हाट ARÊ . 
विप्र एक रानिहि लेगयऊ # मनुभरि हेम देइ सो दयङ £: 
४| मालाकार कुँवर कहुँ लीन्हा # फुलवारी ۲5 डेरा दीन्हा [5 


विस कर लत कक ककम कक पर FE EE 
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FULT HU OU CLO OY GS 
भ ° विश्रामसागर کے‎ ९१ 
4 राजहि लिहिसिडोमयकआई क पाइ & २८७ 5 
र नृपते कही श्वपच अस बानी ऋ भराकरो नाँदनमहँ पानी | 
ॐ सभिन॒प नीर भमरनतबलाग्यो ॥ कन्यया र 
जल भरे चले मुनि आवे& फोरे नाद पाथ बहिजावे £ 
देखिश्वपच क्रिय तिनतेलरई & SETHE :काम न करइ 
अ यनि कह डोम भप सुनुबाता # हम तुम बीच देशजग त्राता ४ 
2 [पति तो किह्यऊ #म्रंघटनिकटवासतबदिद्यऊ & 
£ लेशव यहां जो आवे कोई # दणड लिहे बिन दाह न होई 
ॐ निशा आइ हमका धन देऊ # मोजन मात्र तात तुम लेउ 
छ| यहिविधि बसत मशानदप बहुत दीनधन आइ। 
म 777775 परम हितकारी. जन पाइ॥ [£ 
% कूककालयहिविथिचलिगयऊतबसंनि रूपसपंको लयऊ 
۱ हरिशशिसुतहिडस्यो सोजाई # दीन्हा ताहि रविहि सोंपाई | 
रानी जने खबरे यह पाई छ रोदन करतं FTE आइ 
लहास गंगा के तीरा # गे जेहिंघाट रहत. TUS 
aR विलापकरत विधिनाना & सुतशीव देखि भूप दुखमाना & 
पुनि धरिधीर महीपति कहई # इशरजाइ. शीशपर TER 
छ ढखसख देह पाय सँगलागे श्षमिललबिद्योहस्वप्नजिमिजागे | 
जलअकाश त्रितिपाबकबाता # मिलेकीनं TOT विधाता ४ 
$ नश्वररूप सोहबश शोचा # परधन-गये करे दुख पोचा 
" اسف‎ प्रकट भयो तनुजानिये सो सोबत तव तीर। & 
3 दो जीवन नाशन नित्येहे अस विचारि धरु धीर ॥ 
नट मर्कट गतिदेख निहारी # हरिआधीन सकल तनुधारी (ई 
۳ 
2 
le 


चाक कलाल फिरतहे तोलों # अथआधारलकरिया 
तब संसार कालकर भोगा # आपुन देखत आनहिंसोगा 
RR क कका कया 
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ptt N E ९ ४८ २४१ NE NL ol ۶ ची १ 
26२ “लने” विशामसागर هه‎ | 
5] अस्थिमांस विष्ठातन छयऊ # चमे लपेटि सहाय न मयऊ (६ 
तेहिपर कहत मोहिंसमआना # कठुदिन गये रही नहिंमाना ४ 
५ अस्प आयु बहुकरत उपाई & सत्य शिरखडी न ताहिडराई | 
बलिपशु पाइघासजिमिचरई क्ष बूडत आपु आनको धरइ | 
दौर जगत विकट वन कुरँगमन मायाजाल पसारि। ۶ 
۲ दारु नारि तन ममता डोरी & कर्म नचावत हे चहुंओरी & 
. शदशइम्दरीसुर निजनिजओरा # खेंचत जहां तहां.बरजोरा ह 
$ मसत पांच चोर करदंगा छ रहतहितू छै निशिदिन संगा 
2 जोव कुराल केसे कहिजाई# जिमि खेती हरवाहे खाई 
४ शोक समाज देखि सब परइ # पु सोजो हरिपद्‌ मनधरई [£ 
दुख कर मल मोहहे रानी # सोतजि सपदि मानुममबःनी | 
: दृणड घाट कर दीजे # 18 पुत्रदाह निजकीजे 
रानी कहा 
कहो द्रव्य FET में पाई क जो हॅ दीजिये 5 रट 
क चह करलीन्हें विना हों नहिं दाहन 38 । |: 
स्वामी केर निदेशतजि नाहक अधरम लेह ॥ 
ति | तेहिते में अबजाय पूखो प्रभुते हाल ۱ 
اس‎ जो वे देहं बताय सोइकरब. पुनि आइके॥ [ई 
. $| असकहिहरिचँदनगरसिधायेक् تج‎ वन मरघट तहँआये [६ 
रानीसे अस वचन उचारा # बेठिलिये कत झतक कमारा [६ | 
छ रानी सकल हाल कहिदयऊ # RAR ऐसे बोलत भयऊ ८ 
: दरस ङ दिनेशा # तोतोहिं दहन न देइ नरेशा [5 
2 तेहिते में तोहि देउँ बताई # भस्म सकल तन लेट्ट लगाई (ई. 
बाझकयकआकरषि जोलीन्हा ् सो रानीकहेँ मनिवर दीन्हा | 
बु SESS SG SEE EE BGT 
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ae विश्रामसागर ००७० ९३‏ چچچ 
श कृह्यो कि ले मठ बेठो जाई # में तुम्हार सत देउँ जराई‏ 
सुनिरानी गे मंडप जबहीं & कोशिकमुनि पुराये तबहीं :. ;‏ 
जह तह अस दीन्हो गोहराई छ नगर तुम्हारे डाइनि आई‏ 
पिनि कहां हवे मठ माहीं # यामें मूठ कहत हम नाहीं |‏ 9 
अबे पुरते सह मोदा # लीन्हें यक बालक |‏ 515 
का सुनि सब धाये # तेहि ढिग आये॥ |‏ 
र र्‌ निहारी # अति भयकारी Il‏ 

` बालक ۳5۲ छ गहिकर लीन्हा ॥ 
37756 ल्यायो # कहि ۱ 
71 रिसाई # दिहिसि टँगाई ॥ 
E कि धावो & 3 2۱ 
गरदून मारो क करो न ۱ 
हिंसक त्यागे $ भल-नहिं आगे॥ २ 
नः गा इकधावन डोम गह कह्यो हाल ۱ 
& | ०६ तेहि पठवा हरिचन्द्रकहेँ चलिआये तहँ राइ ॥ 
$ राजा निजरानी पहिचान्यो # तनको मोह नमनमें आन्यो 
कता तुरत उठायो राई छ मारो शीश बिलग ول ما‎ 
आह तचे हरि कर गहिलीन्हा #जयतिजयतिनभत् 
£| घनिरानी धनि नपतिमहाना # तज्योनधर्भ सह्यो दुखनाना | 
सुदिन सकल धर्मज्ञ कहाबे # कुदिनकसोटी परिखलिजावे | 
छ घन प्रहार बिन सांचे हीरा # अँगे कि सके कांचकर खीरा [ई 
2 अखराख्जिमि सबकोइबांे # शूर सोइ जो समर न कांचे |. 
मुनिठे कह्यो रिसाइ खरारी # तुम्हरे मदसरता अतिमारी | 
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# sra नपहिदुख दीन्ह्यो # यामें कहो लाभ का चीन्ह्या ३ - 
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छ TAET इनकर आयो & नि चहत सुमेरु उड़ायो | 
| तपकर तुम्हें बहुत अभिमानू # सो नहि रही सत्य 5 


& सुनि मुनि चरणपरे दीना प्रभ अपराध बहुतमेंकीन्हा | 
§| करहु सो चमा जानि अज्ञानी छ TERE कहो प्रभुचानी | 
सुनिमुनिगहेचरण तजिमाना ४ लखिन्पकीनसकुविसनमाना 
$ तरते पुत्र दीन मैंगबाई & जो प्रथमे रबिका सोंपाइ &. 
दर्गे “a नुपहरिचन्द्रहि जानिके पुरवासी सब लोग) [£ 
$ भपसहित बिनती करी भये दरश विधियोग i. 

13 बोले विष्णु बहोरि. जो भावे सो मांगिये। ४ 
مب‎ कह्‌ नप दोउ करजोरि मोको कळू न चाहिये ۱ |$ 
रानी ते बुझेउ सुरराई # मांगी जो कहु वाको माई 
) रमानाथ नारो. ते भाषा # सांगहु वर जो मन मिला 
रानी कहा नाथ सुनिलीजे # प्रथमे भक्ति आपनी दीजे 
जह जहँ जन्म धरब हमंजाई # 3802 हरिचन्द्रै पतिपाई 
पुत्र मिले रोहिणी समाना # राजकाज धन घाम खजाना 
& यहि विधि मुनिसांगे तहँआई # जाते नाथ दरश तव पाई 
४ यह वरदान देहु मोहिस्वामी # ओर न चाहिष अन्तर्य्यासी 
॥ सुनिहरिसजलनयनहोइआयो #प्रेमसहितनिजहदयळूगायो 
॥ तुम समान न्ियजासु अगारा # कस न होय तहु धर्म अपारा | 1 
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चलहु अवधनिजसज करी जे # प्रजा अनाथ RE सुखदीजे 
७ ( भपति बेकुएट : 0 
बहुरि सकल र्‌ 
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यहकथा न्पहरिचन्द्रकी तुमने कहीसमुझाइके। £ 
अबओरयकइतिहासभाषों सुनहुमुनिमनलाइके॥ | 
पूती हसध्वज नप तासु तनय सुधन्वा हरि भगत । | 
i rema निजबपुदीन्ह्योआसुशंखलिखितखलदिजनहित॥ | 
रन्तिदेव नप आन बहु दिन में भोजन लहे। | 
1 विप्र शूद्र शठ श्‍वान सनमाने तब 06۱ | 
$$ हाते आ जागरश्रीरघुनाधदास राम | 
उनेहीकृतहरिचन्द्रछुधन्यारन्तिदेवप्रसगदणनोनाम i 
टे 737177۲: १७ ॥ 


१० सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
क्क वरणो भारत की कथा कह दालभ्य .बखानि॥ 
a शोनक मन में TW FEN पद शिरनाइ के। ४ 
4० जिवरक्षाकृत पुण्य होत कहा सो वरणिये॥ | 
सुमन्त बोले हरषाता # नीक प्रश्न कीन्ह्यो तुमताता & 
मंमूल जिव रक्षा जानो & सुनो तासुकृत पुण्यबखानो 
जहुँतक सबतीरथ करि आवे # गयामाहिं नित ७4... 
गोगजहय पटमाणिक हेमा # देहि वित्र कह नेमा | 
यज्ञ सुसकल करे ब्रतदाना # संयम नेम तपस्या ठाना 
ये सब पुण्य जोतुला चढावे # जिवरचा सम सोउ न 5 
$ राजारिबि की कथा बखानों ऋ जिवरच्ता तिन कीन्ही जानौ 
. $ जपति यज्ञ करत इकबारा ऋ रहें तहां महिदेव Rap 
3] इन्द्रआग्निशिबियशसुनिपायो # लेन परीक्षा दोउ gs 
अग्निकपोत वपुषतंब कीन्हा # बाजरूप वासव धारलन्हा & 
८ भाजकपोत बाज रपटावा कै नप जें यझकरततहे आवा | 
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इहो भप धर्मज्ञ तुम AF सुनी यह बात। 
क मोह कृपणता हे नहीं तनको तुम्हरे गात ॥ 
2 तै सबको पाले महिपाला # सन्त असन्त कहा नरवाला 
8 अवगुण देखि ATA जानी # गुणको सदा घरत उरआनी 
$ हारे अतिथि जोकोई आवे # तुमते बिसुख जान नहिंपावे 


| भोजन मोर कपोत रहायो # ताको तें क्‍यों गोद छिपायो छ 
भूंखो हों बहु दिन को राई & याको मोहिं देहु पकराई 
राजा कहा श्येन सनि लीजे # याको आश छोडि अब दीजे 
पक्षी डरपि शरण मम लीन्हा & तजों नयाहि TVET कीन्हा 
शरणागत आये जो त्यागे # ब्रह्महत्या ताके शिर लागे 


2 
छि 


i 


0 
गछ 


2 


वटा کے‎ ता. 


RARER 


1 ; सो नरपापी नीवखल मुख नहि देखियतासु॥ ۴ 
मुख देखे सुक्त घटि जाई % धर्मवान लखिसुखअधिकाई |£ 
तेहिते यहितजिहों नहिं माई # शीश जो कोउ काटे आई & 

बोला श्येनसुनत असिबाता # में तोहिं सुनारहे बड़दाता ई 
४ धर्मटेक सो چاو‎ भुवाला # ले अपयश जीहो केकाला १ 
$| दिये अहार होइ जिवरचा तजि हठलेहु मानिसोशिक्षा £ 
किये अहार प्राण थिररहई # नाहित तनु तजि मारगगहई > 


3 
3 मोरेमुये बहुत कर नाशा #जननिजनकसुतनारिविनाशा |$ 


एक जीव की रक्षा a क्र बहुते नको शिर हत्या ۳ 
बिन विवेक धरमहु कर कोई # पाळे तेहि पढिताइक ह 

2۱ करमन की गति नौनी राई # पुण्य करत را‎ 5 
| तेहिते नि इपबलीजे & मी. अहार होइ मोहिं दीजे 
७ छम 
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EE नर ७ ०७ SESE 8 OPO En 
रझ See विश्रामसागर ००७०२ २७६४ 
2० कह शिबि सुनहु शचान शरणागत रत्नाकरे 
हक्क यहिसम धर्म न आन सो में निज ह्रिदयधत्यो ॥ 
ol सोइपंडित धर्मज्ञ सोइ सतिवादी मतिधीर। 
ह +न शीलवन्त ज्ञानीश जो हरे पराई पीर॥ 
सोहिंइच्छाकडुस्वग किनाहीं # नहिं वेकुएठ जानके माही $ 
॥मुक्किम॒क्किकी चाह न मात بر‎ नरक परनको में नहिं KÊ ३ 
इक अभिलाष यहे मनमाही # आवे शरण तजों तेहि नाहीं | 
जो मोपर प्रसन्न भगवाना # देहि टेक हिय यही न आना 3 
तन धन घाम वाम सुत जावे & तजों न ताहि शरण जो आवे 3 
मोहिं कपोत परम प्रियमाई & ताको कही तजा किमिजाई ६ 
ओर चहो सो लीजै मांगी छ सनिशचानबोलाभयत्यागी ठ 
2 भसि धाम धन अन्न अपारा # लिहे सरी नहि काज हमारा € 


र रि 


TT पत्ती हे येहु छ सो नहिेउत अबसुनिलेदर। 


आपन मांस खवावो मोही # दयावन्त तब जानां तोही ६ 
न तुला चढ़ाय कपोतहि दीजे # तेहि सम و‎ देरमत कीजे |: 
ات‎ सुनिशिबिमनहरषितभयोकह्योधन्यमममाग। | 
اب‎ असद्‌ अस्वच्छ शारीर यह परस्वारथमें लाग ॥ 
परस्वारथर्मे लाग धन्य जननी जिन जायो। 

दीन्हो जात जराय कहो केहिकास आयो ॥ 

हरि सुमिरणअरुकमैशुभसाधेपाइनर देहपुनि। 

जीवनताहीकोसफलबोल्योबहुरि शचानसुनि॥ 
I करे कृतवाद भुवारा # क्षुधित जात 1 प्राणहमारा - ; 
शजा तुरत तुला मँंगवायो & पलरा पर कपोत बेठायो | 
दूजे पला मांस निज RE # आपन गुरू कपोते RE - 


292 


नक ۳ 
۰ 5 


۹ 
£ 
५५ 
له‎ 


के 


224 


राजा फिर काटि चढावा #विहँगपलानहिंसमसरिआवा [६ 


4 हरे १5 १%९./१ ४७) छ 
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PGRN 
९ awe विश्राससागर ७४८० 
काटि काटि केयो बेर 20 # उठ्यो न भते नेकु निहास्थो 
चढि बेठ्यो नृप तब हरषाई ऋ देखि अग्नि हरि रहे लजाई E 
देखें नभ चढ़े विमाना # कहें कि असप्रण RETO | 
जयजयधन्यधन्यन्ृपकरहीं #समनवरषिनिजनिजपुरफिरहीं & 
अगिनि परन्द्र कपट ताजे प्रकट्यो आपन रूप | 
2 प्रसन्न बोलत भये धन्य धन्य तुम भप 
विश्व माहिं तम सम नपति हे नहिं कोई ओ 
प्रण कीन्हों मल होइ है तेरो यश सब ठोर ॥ 
मेघ नदी जल AREA सन्त जन्म जो लेत 
केवल विधि परकट किये परमारथ के हेत 
तुम समान राजा जे आही # तेउ जानिये सन्तन साहं (३ 
۲ इतनेकी जो निन्दा करही # रोरवनरक माहि सो परहा 
۶ तेरे तनुकी जाय बढ़ाई # होइ नवीन सुभग सुखदाई 
अ हुमशठहठवशकुकरमकोन्हा # नाहकआय FFE दूखदीन्हा 1 
अपराध चमोकरिदाया #असकहिस हिया 
यज्ञ जबे प्रण 5 गयऊ # तब भूपति ET भयऊ - 0 
2110 विमान लाये हरषाई छ विष्णलोक तहँ राखिनिजाई £ 
जो यह कथा सुनें अरु गावें # यम किंकर तेहि नाहिंसतांवें 
शिबिकी कथा कही जो जानी & ओर सुनो यक कहों बखानी $ 
केकी नगर रहे यक UE # बुद्धिमान घरद्रव्य अथाह | 
देवदत्त अस ताकर नामा क्ष و‎ नाम तासुकी वामा 
एक चार पति पद्‌ शिरनाई # बोली वचन मधर सखदाई : 
सुनहु नाथ निगमागम गावे % नरतन बड़े भाग्य 
तेहिलहिजोहरिभजननकरही छ जगतभार शिरऊपर धरहीं 
सो पाठे पडितात अभागी & जिमिनगबालअमोलिकत्यागी 
कळल न ननक तु तर भत्र «भै 
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۹ ۹۳ ۷۱۳ ۹ FETA اک‎ 
~ SASS 1 $ ۳ aL 2 ۸ 2 42 9 
AH هه ےھ‎ क. = A 


हा: रश आहां सुवन तव कर्म होत जो खेलनकोलिखा। 


2 आस कहि. घात कीन हरषाई & बोटी .बोटी बिलग बनाई 


१1८ र 7 (EAI कर्क १6) ۱ ४४६ + 
۱ BEETS 


पति हरिमक्लिहि कीजे & नरतनु पाइ सुफल करिलीजे & 


۱ लाई # आखिर अन्त संग-नर्हिजाई |£ 
ऐसे वचन नारि जबकह्यऊ #सुनिरुचिराहपरमसु 3 


3 i दि : اا‎ 
EA: 3 ی‎ य सल क तन मन घनते दौठ। & 
سس‎ जा साग तेहि देइ सोइ विसुख न जावे कोड ॥ छै 
न ।नवधा اه‎ नित नेमा & विप्र वेष्णव पद अतिप्रेमा 3 


| यहिजौँतिनबहुदिवस बिताये ॐ लेन aT धर्म्म सिघाये - 
अरूप अघोरी का घरिलीन्हा छ शाह दुवार स्वाल आकीन्हा |£ 


देखि वैश्य भीतर ले गय छ मुदित मनोरथ पंत भयऊ 5 


कहो अघोरी सुनु अनुरागी # मोको आज क्षुधा बहुलागी | 
पुत्र तुम्हार वर्षषट केरा छ तेहिआमिषमन चाहत मेरा $ 
२ दाउ प्राणी मिलि स॒तवधकीजे % ज्ञोभ न तनको मनमे लीजे ४ 
निजनिज कर मोहिंदेहखत्राई # ता. है हेस सके तो अन्तेजाई| 
| सुनत शाहशाहुनिअसबय ना & खेलतसुते बोलायो अयना | 


` $ मारनलगे दोउ मिलि जबहीं # बालक वचन कहतभातबही # 


Sa 


5 PFEFFER 


तो कत लेत्यो जन्म आइ हमारे जढरमहेँ ६: 


श्र 
4. 


ab 
7 सर का कर कट 


छ कह्यो अघोरी सो. प्रभलीजे & देर भई यहि भोजन कीजे 
| सुन तेहिं कहा कि में नहिखेहो # इतने में. तनको न अघेहों 
छ| निजतिज आमिष. दीजेथोरा & जेहिते जाइ. उद्र भरिमोरा ३ 


NAS 


म्यपलजबे काटन कहु कीन्हा 4 तुरत जमे हाथगहि लीन्हा 
1 GT हे आपन व î परमा # देवदत्त सों वचन सुनायो 
“9 अहो शाह सुनुः मेंहों घरमा # आयों लेन तुम्हारो मरमा | 

- 1 ۳ कर शक ARN ی‎ कक कक कक कफ 
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ae के” विश्वाससागर ०००० وق‎ 
घन्य धन्य तुमहाँ धनि ताता & घर्म हेतु सुत दीन्ही घाता |$ 
2 आधिक २ अधिकाई |$ 
तम्हरी पुण्य घटी नहिं माई # दिन २ २ र 
विष्णुलोकबसिहो तिहुँप्रानी क जन्म मरणकी होइ हानी ۱ 
$| पत्र तुम्हार बालकन माहीं म खेलतहवे Ss UO | नाही डे 
- सनि यक सेवक शाहपठायो # तेहिके संग कैवरचलिआयो 


| देखि मात पितु हर्षत भयऊ छ हृद्यलगाय वायमरिलयर 


۳2 

| ५४७५ भये बिदा तब घर्म करि देवदत्त सनमान। त 
वी] ह्‌ रिपुरत झवत भयो ताही समय विमान॥ (ई 
१००८० आयो विमाननिकेत निर्मल TAR मणिमयो। 3 
प [योधायगएणनचढायतिनकाविष्णुपुरवासादयो ॥ |5 
छ लखिदेवजयजयजयतिकहिकहिसुमनबहुवरवाय हू। (> 
का रघनाथ गरुपद माथ धरि यह कथा FATE ॥ (5 


رمع 


जासों परमारथ बने धन्य सो द्रव्य निहार 


इति भीषिआससाणरसबसतखाणरग्रंथडञागर शरीर छुनाणदाखराथरू 
नेही कृतक्षिविघादेषदसप्रसंगदणेनो नामाष्टा दशो ऽध्याथ १८ ॥ 


सुमिरि घन्तगुरु गएपगिरासुखदानि | 
व्रणों मारतग्रन्थकी पुनि इतिहास बखानि ॥ 
2 अग्नि देव कर पुत्र यक तासु सुद्शन नाम। 
धर्मवान गोजीतवर क्षमा शील तपघांम॥ 
बोधवान रप निज सुता दीन्ही डिजे विवाहि। | 
| दोऊ प्राणी मिलि बसे FERA महे जाहि॥ € 
& निशि दिन धर्म सुदर्शन भावे # अतिथि हारते विमुख न जावे ४ 
& मन क्रम करे साधुकी सेवा.& अंते स्वामी संते देवा & 
. اش‎ कमीज कक कनक का कक काक कका जात क 
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नक २७०० विश्रामसागर "०८२० १०१ ४ 
दविधिकडुककालचलिगयउ %इकदिनदिजमनशोचतभयऊ {$ 
टं इम 0 नहिंत्रियको भावा # अरघ अंग तेहि बेदबतावा 
“में नहोउँ गह हरिजन आवे # वनिताते सनमान न पावे £ 
a तो ममधर्म होइ सब नासा # जोआदर नहि पावहि दासा ह 

नारिपुरुष दोउ इकमत होई # तेहिकर धर्म डिगे नहिं कोई ४ 


Sty ७0२७०७७७०0 सात 


दोरी. अस विचारि निज वधूते बोल्यो वित्र सुजान। & 
اس‎ संत सेव हिरदे घरो जाते होय कल्यान ॥ 


सन्तसेव हरिसेवसे शतगण अधिकी जानि। 
निजसुख प्रम वर्णनकियो धर्मातर में मानि ॥ 
पुरह धरत नेवेद्य तेहि शुद्ध करों में देखि। 
स्वाद लेत मुखदासके कहहरि बिसिते पेखि॥ 
सर्वाराधन में परे हरि अवराधन आहिं। 
जनसेवा तेहिते अधिक कह शिवआगम ATÊ N 
गोविंद पद्‌ पूजन करें सन्तहि सेवें नाहि | 
तेनहिं प्रीतम विष्णुकहँ दम्मिक भाजन आहि ॥ 
आवे वेष्णव जासुघर पावे नहिं सनमान। & 
नशे पुण्य सोजन्म की कह अस्कन्दपुरान॥ छ 

र 

१७ 


7 


4 ९% ۹ IR RI 


Af 


۳/۵ 2४९ IT 


مس ‘he‏ سم مش واو مش 
DR PIC PIR 210 DIG ۸۵‏ 


यमन ۲۶ निश्चय तहां जहां न TUR | 
` घासे जब हरि ٩۶ सो बद्‌ वाराहपुरान॥ 
` साधुभजे भजिजातहरि जिमिशिशु TERRI 
$ बिनजननी तोषे नहीं इमि कह अरृतसार॥ 
ETT हरिभक्क कहुँ अन्न खवावे कोइ। 
छ सोई सोम पर्वत सरिस दिनदिन अधिकी होइ॥ 
: 

डी 

७९ 


छ साधुसेव कीन्ही नहीं जिन नरतन को पाय । 
# ते नर पशुते अधिकहें पेट भरन को चाय॥ ४ 
REE के कोर नरक ताक के कक क कारक राकम र कखरा कि 
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न य خی‎ 
१०२ ० RIT ET. 


पचि पचि मर्यो कटम्बहित परमारथ नहिं कीन | 
धुक धक ताकी बुद्धिको तजि अर्त विष पीन ॥ ۶ 
छ ताते समखि मानु मम बाता # जाते मोर तोर कुशलाता 


तन मन धन संतन कहुँ दीजे # ह्वे अधीन चरणोदक लीजे & 
2 गृहस्थाश्रमको धर्म हे याही #हरिजनआइविमुखनहिंजाही 5 
जो कछ सन्तकहें सो कीजे # सुखप्रदवचन मानिमनलीज (६ 
जोत्रिय कहा करे पतिकेरा # सो पावे सति लोक ۵ 
$| सनि पतिवचन नारिसुंखपाई & बोली वचन कपट नहिंराई | 
अहोनाथ म्वहिँ HECETAN # आ 5 
तनमनधनकरिसंतंहिपोषिहों 2 पति परण तुम्हारी 15 
4 पतनी सो जो अनी सम्हारे # विमुखकरे सो शठ निरवारे [६ 
>) पतिसोजोत्रियंकीपतिराखे # निजपतिबिनत्यहिकोपतिभाखे |$ 
ऐसे वचन कहे जब नारी छ सनतविप्र उरमा सुखभारी E 
28 दोउ धर्म लागें करन तन धन साँ तजिनेह | 
विविध भांति सेवा करें संत जो आवे गेह ॥ 


i 
प 
१ 
1 यहिभांतिन बहुकाल गे रह्यो सुयश ۱ 
و‎ मृत्युढुवारे आयके HEU मुहुर फिरिजाय॥ [$ 
3 कबहुँ धर्म घटती नहिं होई # ताते मारिसके नहिं सोई |$ 

छ यकदिन सुनो ४8७४ कानने # गये रहें तह समधी आनन ۱ 

2 धर्म परीक्षा लेन सिधाये # वेष वेष्णव केर बनाये ३ 
जहेदिजभंवनतहांचेलिंगयंऊ # बोधवतीते बोलत भयऊ उ 

४ हा हे. _थमज्ञ सुना में तोही % मनमथ आजुसतावत मोही (६ 
2 तेहिते अपने तनका दीजे # जेहिते अंग संग करिलीजे [£ 
सनिकरजोरि केंह्योटिजवामा # लीजे अशन वसन बहुदामा |£ 


एसी बात न कहो गोसाई छ बोले घ्म ओर कछ नाई 


ALE بو لد باب‎ SS بل یدش یی بش بل‎ SIE داد باب‎ SH SESE RHE 
>° विश्रामसागर *<£_ १०३ 
केवल 'चही शारीर तुम्हारा & जासों लाग्यो चित्त हमारा |£ 
जोन देहु तो मारग लीजे & हेमा एक बात कहि दीजे [£ 
सुनिअसवचननारि शिरताई # मनमें शोचकीन अधिकाई |$ 
मेटों तो प्रणकीन सो जाई # संग करों पतिवते नशाइ [६ 
133 शोचतही श्रुतिके वचन 5 आये तब 6۱ 
| 4 पति आज्ञा त्रियकरे तो 11120 जाइन वादि ॥ 
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5 यह तन घनसबतुम्हरे स्वामी # हमसेवकसबविधिअनुगामी ६ 
. $| शुनि हरिकुटी कपाट लगायो # ताही समय सुदर्शन आयो | 
>) सांगसनतत्रियसकुचिनबोली# दीन्हा मेदअतिथितबखोली 
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er SS AD 


tee 


1 
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सें सब विधि सन्तन को दासा # ओर न मेरे आन उपासा 


टर पणय हमारि उदय भे आजू # जो घरसखो तुम्हारो काजू & 
یواژ‎ सुदर्शनके सुनि प्यारे # धर्म निर्करे आये तब हारे 
धन्य धन्य तुम धनि तव बाला # घ्रणआपननीन्होंत्रतिपालः 
f * आहो सन्त में धर्म हों यह पतित्रता नारि । 

०६ लेन परीक्षा आयऊं नहि कळु दोष विचारि ॥ 
$| तमसमपुण्यसलोकनहिंतीनिलोकमहँकोइ ह ۱ 
जसकीन्हो तस जगत में काढू ते नहिं होड ॥ 
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हर देवदनजनर नागसनि गणिकातजिजगमाहिं। 

4 ह 4 १ 

5 


छ नारि दोष को देखिके रोष करे को नाहिं॥ 5 
3۳1 क्रोध भयो नहिं राई # ऊपरते बहु किह्यो ۵ 
$ नहीं कृपणता मान न मोहा # समजित इन्द्री जीतनकोहा ($ 
विष्णुलोक aê बसिहो जाई # आजुइलेन विमान जो आई ४ 
۱۱ 5۲۱۲ तव आधे अंगा # सदा रही सो तुम्हरे संगा 


न 


مق 


एकः 


> पछि 1 


£ अद्ध अंग ते सरिता होई # बोधवती कहवाई सोई 
: जो कोइ मजी याहि मँझारा # तासु पाप सब Êê चारा 
$| असकहि धर्मं भे अन्तदाना & गणले आये सुभग विमाना | 
४ घोडा सहस लगे त्यहिमाही # पवनसमान उड़त जे जाही 
۱ पति पत्नी तेहि माहिँ चढायो # लखिसुरहपिं सुमन बरसायो £ 
| अपने पुण्य प्रताप ते दोऊ& गे हरिपुर जाने सब कोळ 8 
र दर द्वारे र बेठी रहे सत देखन के काज। | 
fem प्रणठूटे तो 7۳۶ ज्यों तीतरको ۱ 
3 सो प्रण जब छूट्यो नाहि चली तुरत खिसिआइके। 


११.४५ 


जाति न TATE हे मुनि पुण्य प्रतापते ॥ 
पढ़े सुने नर कोइ यह इतिहास जो नित्तप्रति। 
I अकाल म हाइ भाषत भीषमपर्व इमि ॥ 


इति श्रीविश्राससागरखुददोनकथावणेनोनाज 
1 | ` ऊनविद्या$ध्यायः १९॥ | | दि 
1 दा सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासखदानि। ४ 
rk वर्णी भारतग्रन्थकी पुनि इतिहास बखानि॥ [६ 
र ओर सुनो में करों प्रकासा & बहुला गऊकेर इतिहासा £ 
4 चन्द्रावती चन्द्रसेन इ 3 
& चन्द्रावतीपुरी यक ER चन्द्रसेन राजा तह. रहई | 
अ हिजहरिभक्क बसे तेहि ग्रामा & बहुला गऊ तासुके धामा ४ 
क छक क छक कछ 


ENS ® 4 > क क 07 FF कफ e ०” YF 4: ० 202 40 4 
है पा हर कि ARS hk FA AJ ARF EK 40 4 जे हर है SA زا ام‎ 
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उज्ज्वल अंग हंसकी नाहीं छ विचरेसदा अभय वनमाहीं 
श रोहितगिरि यमुनातट एका & गफनमाहिंरहें जीव अनेका 
2۱ 5 सघन बेली उरभ्हानी # चारों तरफ भरातेहि पानी 


E 2۳ दिन बहुला संगविहाई# चरत चरत परबतपर आई 


1 


ا 


pnt RN RRR NNN RR PP NT ४." 
2 Se विश्रामसागर ०७८ १०५ 
सिंहएक निकसा अतिमारी & बड़ेबड़े रदून बदन भयकारी 


۷ 


केहरिकह रोवै केहि काजु & बचिहो नहि हमते तुम आज ६६ 
बदबहुला सुन केहरि भाई & आपन शोच मोहिं नहिंराई 5 
जो उपजे सो निश्‍चय नाशे & जो नाशे सो पुनः प्रकाशे 
प्रीतिपुत्रकी इद्य. में गाढी ® तेहितेमोह अग्नि मोहिंबाढ़ी ४ 
प्रथम पुत्र जावा में याही छ पियतअबेपयठणनहिंखाही |£ 
gs बच्छे चीर पियाय फिरिमें इहिनें ۱ 
सोऽ तब तुम लीन्ह्यो खाय सुनि बोल्यो मृगराज हँसि ॥ 
दी जो कोउ शूली चढत पर लगन लिखावे धाय । 
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SD E EE 20:42 
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lê तेसे तें मत्यु भूलि के बछराके ढिग जाय॥ & 
फन्द आय जो परेऊ # सो जानो जग जन्म न REE 
तें चाहे निज पुरको जाना & मोहिं. बनाये निपट दिवाना ४ 
घरमे जाय पुरुष. को पेहो # घ्राण देन RR FEF ऐहो |: 
छ ताते हों नहि. देहों जाई # सुनि बहुला बोली अकुलाई & 
वित्र गर पितु माते मारे वनिता बालकं 0 
$ कन्या ब्याहि. ओरको देवे ह दोउ शरिहरतजिजो जननते पेसा लेवे 1 
॥साधनकी निन्दा मुख गावे छ हरिहरतजिजों आनदिंध्याने % 
یا‎ NADINE 
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२७० विश्राससारार ००८२ ड 
क इनकर मनका पापजो जागे & EIT तो मम शिरलागे & 
मठी साखि समामहेँ. बोले & अतिथि निराशा वासते डोल |$ 
sae चढाय घाटि फिरि देवे # माफिनमें पुनि पोतहि लेवे |$ 
& कथा होत जो दुन्दि मचावे # विघ्नकरे होने नहि पावे | 


ت 


£ चोरी ज्वारी रत परनारी & हरिहिंसक मद मांसअहारी [ई 
येते कर्म किहे जो पाप & नहिं आवो तो ममशिरथापू |$ 
छ; 1 विमखन ते मित्रता रामजनन ते रोष _ 
जो नहिं आऊं तो परे मेरे शिर यह दोष 
मात पिता जे सेवे नाही & भली वस्तुसे छिपिके खाह 
# दे विश्‍वास दगा 5094 & साध TE में दोष 
4 हरिहरजनगण कहे न 125 # परअपकारलागि शिरधुनइ 
न घावों तो लागें 3 
770 सिंह बोला हे गाई # शपथ तोर सोरे सन नाई 
हमरे मन विश्‍वास तिहारो # जितचाहो तितवेगि ROR 
SAN आतर चीर पियाई # असजनि जान्यो ठम्योबनाइ 


RS 


موی 


अ; 
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क दर्गा अहो सिंह तवठगनकी समरथ 8۱ 
ठगां चहे जो ओरको सोई शठ ठगि जाहि! $ 
5i असकहि आयसुहरिको पाई # हुंकरत बहुला तुरत सिंघाई | 
ह पहुँची जव बछरा के तीरा # बाल विलोकि गई सबपीरा [£ 
2 अन्नजजननिदेखिढिगआवा% चूमि चाटि सा दध पियावा 
£| चित उदास अम्बाकरजानी # बोलाबच्छ आग्रह दानी £ 
£| सातु विकल देखें में तोही # कारण कौन बताओ मोही 
£ बहुला कहा पियह्टसुत रा # जेहिकारखे 'आइउँ तवतीरा 
۶ आज़ निहारिलेहु मोहिबटा # काल्हिते नहिं होई पुनिभेटा 
9 वन में ERN कहि सेट्टों # साहे दे आइउँ फिरिजेहों 5 
FFE 2 न्क कम 


uwe विश्वामसागर <= १०७४ 

॥बोलाबच्छ' जाउँ में माई # तेरे बदले af हरिखाई 

۱۳۲ माता तें आही 65 सेवा मोहिं करनो चाही 

अजाते सम होवे उद्धारा # सुनिबहुलाअसवचनउचारा |$ 

हेसत आई 77 मम तेरी ۱‏ 3 ا 
मेरीबदि‏ 


اک هر 
‘ 
iC‏ 


दि तूं कोन विधि Ê हरिसुख माहि ۱۳:۰. ۰ ۲‏ ی 
०७५ सुनसुतमम उपदेश 1 ।.. .‏ 
न सरिसुशखजअकुलेशइन विश्वास न कीजिये॥ ` 1 |‏ | 
असकहिचलिगोवनढिगआई # देखिमिलीं सुरभी. सबघाई |$‏ 
पछनलगीं कशल कितरहेऊ छ गिरिपर गइनसिंहतईगह‏ ِ | 


a 
९ 


खायेलेत रहे गग राजा & सोंह देइ आइन सुत काजा (६ 
3 सबसों विनय करों करजोरे # चमा कीजिये अवगुण मोरे 
हों अब जात सिंहके पासा ४ सुनतसखी सब मई उदासा 
बोलींबिलखिशालअसकहड # ke प्राण जो रहई|5 
तेहिते बहुला तुम मतिजावो # घरबेठो निज प्राण बचावो | 
बहुलाकहा सखी सुनि و3‎ & अस उपदेश हमें RR (€ 
आपन प्राण बचन के हेता छ भूठकहे तेहि जानो 5 - 
छ परके प्राण 6 बाचे छै झूठ नहीं सो जानहु साचै. 
र जाकी मत्यु मरे नर सोई & आपु अकेलो संग न कोई & 
सत्य समान धर्म कोइ नाही छ पाप न कंठ सरिसजगमाही 
ॐ शिवते O कह्यो चतुरानन ४ TT पुज्यनंही तेहिकारन 
४सियते मूठ नदी गो कहेऊ # भच्य अभच्य गुप्त ह्वेबहेऊओ . 
SER श्रृतिनिन्दा झूँठबखानी # भये बोध सोइ पातक जानी दि 
Saat शंमते. कठ उचारा &त्यहिकारणदुखलह्योचूपारा | 

3 >> a तेहि تسیر‎ , अंगछपषाना पषाना ७ ۱ 
नर वा कुंजर धर्म बखाना ۵ 
ह तेहिते सत्य तजब हम नाहीं # असकहि चली केशरी पाहीं [६ 
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$ नमस्कार सब गोवन कीन्हा छ सत्यहेतु जीवन तनु दीन्हा ४ 
$| चलत चलत बहुला E छ बेठो. रहे जहां 1 
अ बोलतभई सिंह मोहिं खावो # SIE निजक्षुधा मिटावो E 
- देखि व्याघ्र कह बेठो माई #अबनखाबताहिचहुसरिजाई |. 
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ह सतिवाटी कहूँ दुखको पावे # तिनिरकतहंदिनमाणिद्दिमिटाचे ६ 
| कान्हो सत्यजोनकडुकहेऊ # तबआवनमो हिँअचरजभयर | 
re दौर सत्य माहि ی‎ लोकहे सत्य माहि 0۱ 
اس‎ शान मुक्किहै सत्यमे सत्य माहि शुभकर्म ॥ 
$| न्य धाम तव धन्यपुर धन्य चरत ठणजोन। 

$| पन्यघरणि जहँपग घरो धनिकिसानहे तोन ॥ 
हँ धनि तव क्षीरधन्यजिनपीन्हा # धन्यतुम्हारदरराजेहिकीन्दा 
में निजमागिधन्यकरि चीन्हों # जबते दरश आपको कीन्हों 


६५ 


$| अब बहुला सो दीजे ज्ञान्‌ # जेहिते होय मोर कल्यानू 
बहुला कहा 10 सिंह GRE # हिंसा करन छांड़ि अबदेह' 4 
5] हरि तन मन दीजे # यह उपदेश मानिमनलीजे | 
की तुमही सो कहहु बखानी # सुनि कणठीरव बोलाबानी 
5 स्वामिनि सें हों गन्धर्वा # विद्या रूप केर डर गर्वा 
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SA 
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۱ देवशा 2 यो ते ۱ ० रे 
छ देवशांप 2۱ तनु पायो # यहि तनते बहुपाप कमायों | 


- दरशभये अघ नाशा # छूटो शाप हृदय परकाशा £ 
| बु प्रसन्न हॉ. तुम घरजाई # मम अपराध क्षम्यो ये माई [5 
$| असकहिहरिसुमिरनमेंलाग्यो # भोजननीरदेह सख त्याग्यो ४ 
£| कछु दिनमें तनुङूटत भयऊ # चदि विमानसरपरकहेँगयऊ 
आई निज धामा & पुत्र सखिन पायो विश्वामा £ 
$ सत्यदत्ति सबहिन उरधारी # बच्छ सहितमइ पैनुसखारी £ 

3 तविमानलनजोआयहु। | 


4 - 1 1 +~ तः २: ۹ ۳: पट CT ۰ “ ~ ۴ ۰ 

- ی لس مج رح पक ۱ # म‏ تج 4 - FF FEE‏ ا 3 पक: FY‏ 6 هر पर‏ رش 

डर > TF > डर 1 ۳ x 4 {~ hl 47 - > नाड ~| [ HF 

४ ६१५६६०११५८ ६५. 0060 30 कु IR OEE, 10 I: ۱ - ४ ७५४ ८ 4 ७ 506 दै 0 ۳ 

ORG WH र आर "क 09 و‎ 
تز‎ ۳ XL or ۹ Da و‎ > ~~ र छ 

۱ 0 : 

۰ 


د 


६९५६ म्हणि 0۳ i) 7g ८४४५ i SFL 5 Rt Pa 4 ४ RS १ 
2 EEO SHH ER 


“७७०० विश्रामसागर oS. १०६ 
7717-0277735 ॥ 
र اون تیا‎ ۱ घकियो। 
ह गयोलांघि सातास्वर्गपर गोलोकमें बासालियो ॥ 
$ बहुला हरि संवाद नित कहे सुने जो कोइ। 
تسب از‎ रह सदां आनन्द में 7 अकाल न होइ॥ 
ह धाम माहि जो पढे 3۳5 बालक का होई। 
ईनम गऊखरिक जो पढे दद्धि गोवनकी सोई ॥ 
| दुखी होइ सो पढ़े नहीं तौ श्रवणन करई। 
गल दुख नाश ओर तन ۱ 
बहुत महातम भाते में क्यों कछुक में गायके। 


शक्ति चहु रघनाथ मज रामनाम मनलायके ॥ 
` ४ 110 श्रीयिक्राललागर खबस्रतअआआागरय्न्थडजागरश्ीरघुनाणदाखरांश 
खबेछीकतक्टुद्दानषष्टलाकथाबणनोनासाबंचछाऽध्यायः २० ॥ 


सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि।‏ | کح 

Gil 45 चरणों जसिनिकी कथा कछ असकंदबखानि ॥ 
पुन भोरध्चज नृपएक ۳ धरन्धर नीतिरत। 
लकत रासमक्कि की टेक वधू पिंगला ۱ ۱ 

7615 कोइ दुखी न रहई छ घनअधमेकर मुप न लहई ह. 

बाल बुद्ध यौवन नर नारी क बसैजोन तेहि TE [६ 
सब मिलिकरें भक्ति हरिकेरी & नप रानी उर प्रीति घनेरी$ ` 
माला तिलकसहित जो आवै सुनते नप आगे उठिधावे | 

& भवन लायके चरण पखारै $ चरणोदक सोइ मुखमेधारे 4 

3 गंग नहाय सहसवर हारावति सत्य जान। 

न दोन اب‎ सन्तचरणजल तलेनतेहिसमआन ॥ 

मजः सिंहासन बेठाय षोडश विधि पूजन करे 
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5 नित नव नेह बढाय सेवें नप सुत नारियत॥ ۴ 
1 जेहिदिन सन्त न कोई आवे % तेहिदिन आप न मोजनपावै [5 
| चोरसात मिलिकीन्ह विचारा # हरिजनके आधीन भवारा १ 
साधन केंर वेषं RAE # सब चलिये सोरध्वज गेह | 
370 प्रथमे सेव कराई & घात पाय मूसब बन ۳ 
£ असकहिं सुन्दखेष बनायो # सातो हरि राजा गह आयो [६ 
देखि द्णडवत कीन्ह महीपा # मानोलह्यो स्वातिजलसीपा | 
छ पद्पखारि आसन बेठाखो # धप दीप आरती उताखो ४ 
अन्तःपुर में आसन दीह्यो & सतबनिता सब सेवा कील्यो Ê 
एक दिवस राजा मन आइ क वनकी शोभा देखिय जाई 
द 13 अस विचारि FOE अश्वचढ़ि चलेभपजब 1 

| १७ चमबार असवार अनग पाहे लागे सब 
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क सघन विपिनमें गये RET करिहरिसँग 
बोलत विविध विहुँग फूल फूले नाना रँग ॥ 
विहरतबीतोदिवसनिशि पायकीन्हविश्रामतहँ । 
शुभतड़ागपुरइनिकमल करतभॅवरगंजारजहँ ॥ 

इहां देखि अर सून चोर म॒सन मन लायो। 

- हीरा हेम निकारि भवन बाहेर धरि आयो ॥ 

ढोवत लोभ वश कडू न जान्यो | 


रानिहि डाखो मारि बांधि बस बेगि परान्यो॥ | 
इतते सातो जात हरि आवत शज। E 
देखि हियेसंशायकस्थो पस्यो चरण तजि बाज ॥ 
बोल्यो दोउ करजोरि चमो प्रम गनह हमारी। 

. रानी TT भाव अवज्ञा कि 5 तुम्हारी | 
चलिये निकेत. चेत हमरे तब होई। छै. 
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सुनि ठग गये सुखाय राय ते बोले सोई ॥ 
साधु नहीं हम चोर हैं घन मूसा सो लेहु । 


2 दयाल हम सबनपर जीवदान अब देहू ॥ 
कह्यो भप घन धाम वाम सुत देह हमारी | 
و‎ हवे सकल तव नाथ IT कत होत बुखारी | 5. 
| एसवचनजनि कहो लोग सुनिकरि हैं शोरा। ` ` 
कहि 2 परगट गुप्त सबै हरि जन हैं चोरा ॥ : 
र गहि कर लाये भवनको सिंहासन बेठाय ا‎ 4 
|. रानिहितकनिहारिके शोचन मनमेआय ॥ . 
1 1 ४५०० लाग्यो पुनि सेवा करन नप संतनकी आय | 
ॐ Jk कनक थार सातहुन के घोये चरण बनाय ॥ [| 
۱ ` 3 चरण बनाय स्तक रांनी 6۱ ۰ 
रुएडहिमुणडमिलाय रासकरध्यांनलगायो॥ | 
_ सींच्यो चरणारृतहि घ्राण घटमाही जाग्यो । . 
उठी तुरत हरषाय भूपलंगि भाषन लाग्यो॥. . 
आजु तुम्हें निद्राबहुत कहां कि घेरी आय। ` 
` संतचले जब रूठिके शख्यो कयां न मनाय ॥ 
हाथ जोरि रानी कह्यो सुनो 1 | 
_ सोइगई में आंजुअति इन्हें न ॥ 
` HEA पेद अबत गही गहे रानि सुखभेरि। 
सनम भयो न मेल कडु लागे सेवन ۱ 
`| प्रतिमा तीर तर गुरु वेष जो वैष्णव कोइ। ` ` (§ . . 
| न _ ` ज्ञाकी जेसी भावना लाडि ग bo ॥ पक 
1 तबहारेपुनिपनिंआयसुमांगा # बोले भूप सा! ۰ त अनुरागाह | 
| ee भे सो हम ते लीजे # चोरी कर्म 21 भमु दीजे 
ददन काका काक क त 
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४ जन्मभरे कहें सम्पति दीग्हों छ हरषसमेत बिदा तब कोन्ही! 
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एक दिवस यमदूत जो आये क्ष चक्र सुदर्शनलखि रपटाये |£ 
टु भगत TATE पहुँचे जाई क दृण्डफांससब दिडिनिचलाई जि 


ढे रि ० य TAP ae 77 سم بدا‎ 7 3 त २५9 2 
$| नखि हरि कहा 5531 माइ # सुनिगण बोले TARE 2 
ट्र 


i दण्ड हमार REIT माहीं & ऊच नीच कोउ छांडतनाहो [5 


2 


मोरध्वज पुर जान न पायन & खेदेह चक्र इहां भगिच्यायन |£ 
चित देखी महराज $ सप्रीनहिंकाऊ 
यह अनुचित देखी महराजा ७ हमते यह सपरीनहिंकाजा £ 

` असानिरविसुतमन कोधबढ़ायों ® दूतनसहित विष्णुपहँआयो [ई 
` TAT कह अरज हमारी & सुनहुनाथ न्रिभुवनसुखकारी 
$| तव आज्ञा ते जगत मँझारा & सबपररहत हे दण्ड हमारा र 

ह मोरध्वज पुर दूत हमारे गे तहे खेयो चक तुम्हारे 


“= 


ठा i ا‎ 

तत 201731 अपमानभा दीन्हिनि फांस चलाय | 

۱ 51 हे सड - 

छ) سل‎ सो यह कारण कोन हे नाथ कहो समुभाय ॥ 
हँसिबोल हारे सुनहुयम नपसम भक्क न कोय | 


तेहिते दीन्ह्यो चक निज रखवारी कहैँ सोय ॥ 
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FE भुपकरे केहि भांति यज्ञ सो कहिये ۱ 
| ६ कह प्रभ कहे न बनी चलो दिखरावों तोही ॥ 
थमहिं सिंहकरि आपु साधकर रूप बनायो 
आये रप दरबार देखि उठि पद शिरनायो ॥ 
सिंहासनपधरायके षोड़श विधि पूजाकरी । 
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_ e विश्रामतागर e _ 3११३७. 
_ भोजन को पूछत भयो तब 350 बोले हरी ॥ ४ 
सिंह एक मम साथ प्रथम भोजन तेहि दीजे) ४ 
कहो भूप का चही तोनि ततबीरहि कीजे ॥ 
सत को मांस जु देहु आन साउज नहिं खाई | 
कितो मल्लि प्रण तजहु कितो शिशुलेहु बोलाई॥ | 
भक्कि तुम्हारी ना तजी कोटि विघ्न किनहोय। 
$|. सुत वनिता धन धाम तन संगजाय नहिं कोय ॥ | 
हरषसहित यक दास बोलाई & कह्योकिआनहुसुतहिलेवाई 
श आज्ञामानि AUST गयऊ छ खलतबोलि लयावत भयऊ £ 
0 पुत्रहिलखिदपवचनप्रकासा ER इक आये हरिदासा|ई 
तिनके सँग इक नाहर 925 & तुम्हरो मांस खान सो कहई [ड - 
& सो कस आज्ञा अहे तुम्हारी & मेटहु संशय आजु हमारी! 
3 लनिताजध्वज कह REE & धन्य सोतन परस्वारथ आई | 
ॐ धन्‍्यधामजहँअतिथिकिसेवा # धन्य शिष्य जाने गुरुदेवा! 
अ धन्य नारि पतिन्त अनुसरई # धन्य पुत्र पितु आज्ञा करड | e 
و‎ ग्रास जो सुरसरि तीरा & धन्य तपी तामस बिन धीरा &. 
0 धन्य सो नगर जहांरजधानी # राजा धन्य धर्म मतिसानी |: 
धन्य दास जो आयस माने # धनि स्वामी सेवा पहिँचाने &. 
۶ धन्य ज्वान जो इन्द्री जीते # धन्य सो प्रीति न यांचे मीते। 
` $ धन्य समा जहूँ पण्डित होई अ पण्डित धन्य कियायुत सोई |: 
اه‎ घनिधनपाइजो त्यागन करई# धन्य दरिद्री पोप न चरई | 
3 घन्य सखी जो विषयनिवारे # धन्य साधु जो मानस मारे . 
धन्य सो चमा रुभरमहेने छ धनि दाता नहिं दान बखाने Û 
ورب از‎ द्रव्य दाते महे लागे & धनि प्रभुता मदमानन जागे | 
धन्य. कथे जो भगवत हेता # धन्य ज्ञान वेराग्य ता 
ककत केकी कहा कक 
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अ धन्यविरति जो रति भगवाने क घन्यसोकविहरिचरिंतबखाने 
धनिनर परञअवगणहिंडिषांवें ह धनिविद्या- विकार -मिटिजावै 
۹ i दयावान सो देश धनि कहत वेदः बुध लाइ | 
بط‎ राममक्क जहुँ ऊपजे धन्य जाति कुल ۱ 
21 ۰ धन्य घरी रघनाथ तब जब होवे सतसंग | 
छ जन्म तास को-सफल जो रंगे रामके रंग ॥ 
$| अहोपिता मोहिं भा सुखमारी & जो हरि मांगी. देह हमारी 
अब यह परस्वारथ में आयो # धनि जननी [जायो 
४ रोगदोष. वश छूटे काया & स्वार्थ शाख रजाय कटाया |ई 
विष्ठाकर्ष खाक होइ जाई & कहो कोन स्वार्थ फिरिआइ 
माता: मार मई दशमासा # सही अनेकमांति AEN! 
सोतनलंग्यो न परहित माही & जीवन जन्म RTE ताही 
६ भजन परारथ कमे शुभ सधे पाय नरदेह 
दोर, जीवन 'ताको सफल. हे अरु सबकेशख ۱ 
असकहिपिते नेवायशिर चलिमे कँवर प्रवीन। 
आये केहरि. सन्त जहुँ कहे वचन हो दीन॥ 
अ अब भोजन हमका करिंलीजे & NEE तम देर न कीज |$ 
छ बारबार ऐसे जन कहेऊ # सनियमनिजतनप्रकटतमयऊ ई 
७ रूपचतभज हरिकरलीन्हा REAR दशनदीन्हा 
७ धन्य धन्य तुम धन्य भुवारा आपु सराहत 7 
७ कह रवितनय धन्यहो राई % सत तुम्हार तुमसे अधिकाई 
जसि श्रीपति तव कीनबडाई & सो निज नयनन देख्यो आइ हु 
बोले प्रभ वर मांग नरेशा # प्रणतपाल मेरो यह पेशा 
2 मोरध्वजकहसबसुख दायिनि आपनिमक्तिदेहुनपायिनि | 
: एवमस्तु कहि कृपानिधाना # बोले पुनि सुनु भूप सुजाना 
दुर नन नाजिर 
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करो भक्तिजबलगियह देही # अन्तसमय ममधाम सनेही ४ 
| असकहिहरियमतुरतसिधाये # अपने अपने मंदिर आये - 
ट धम गणनसे - कथाबखानी # मई प्रीतिमन मिटीगलानी £ 
जो जन चरितसुने नितएहा # होइ संतपद पावननेहा [६ 
۲۲0 श्रीविश्वानसागरसबम्नतआगरग्रन्छड जागरश्चीरघुनाथदास ۳ 
रामसनेहीकूत मोरध्वजकथावणेनोनासएकर्विशोऽध्यायः २१॥ ४ 


दाग सुमिरिरामसियसन्तगरु गणपगिरासुखदानि । £ 
تسب‎ नए हरि अस्ति मत कलु सोइकथा बखानि ॥ 
रानिहि मास्योहरिणलखि तदपि न भयो अभाव । 
पुत्रहि दीन्ह्यो दीपिजन हित मोरध्वज राव ॥ 5 
यहिविधि भक्तिकरे . नरनाहा # दिनग्रतिबादेअधिकउछाहा 
भूप धर्म जो. वेदन गाये # सोसकलोक्षितिपति करवाये | 
सुरभूसुरसुरभिन अतिमाने ७ वेष्णवकोविष्णाहि समजाने $ | 
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2110, हंसध्वज ओरो e सँग रक्षाके हेतु ॥ 
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जीति न जाई |£ 
दिवस भरि भई ام‎ # मोरध्वज सुत जीति न जाः 
00 जे रहेक # दियेबिडार विकलसबभयऊ |$ 
अचेतमिजमंदिरआयी # बडपराथ भा भपसुनायो |६ ` 
ककम ककम 
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#] भक्किकरत जाकी नितरहिये # तिनते युद्धकरन को चहिये 
ह| महिदुखहरन सुरनसुखकारी # धस्योआय वपु कृष्णमुरारी 
सुनि तास्रध्वजकही जुबाता # अनजाने अनीतिभे ताता ४ 
यहां कृष्ण पारथते कह्यऊ # सात दिवस इहने ह्वेगयऊ ४ 
$| मोरध्वज है भक्त हमारा # तेहिते लरे न पेहो पारा 
$ सुनिकपिष्वजकेभाअभिमाना# हमते बड़ाभक्क को आना 
$| जिनकेवशनितरहतगोपालय# धनषकेरि विद्या उर्ञालय € 
| यह अभिमानङृष्णप्रमुजाना # लगे विचारन इमिभगवाना 
न जाय हेत ते ज्ञान जायकल छिजहि सताये | 
जाय नीच सँग सुमति ATT । 
जाय क्रोध ते धर्म जाय आदर नित मांगे 
जाय नीति बिन राज्य जाय ۱ 
जाय ज्ञान ते मोह TAIT हरिगाणगाये | 
जाय तिमिर रवि उदय ۱ 
न जाय यती वशकाम जाय यशलोमबढ़ाये। 
1 जाय ही बिनकार जाय सुखसबहिसताये ॥ 
` जाय कुमतितेद्रच्य जाय संतोष ते समता। 
जाय कपट ते प्रीति जाय रिसकीन्हें ममता ॥ 
जाय सखाते शोच जाय पातकते शोभा। 
जाय सुपथ ते रोग जाय वेराग्य ते लोमा ॥ : 
जाय जन्म अरुमरण रामके सुमिरण कीन्हें 
जाय गुरू ते भमे कर्म निज रूपहि TE N 
. छ शान्ति जाय परवत्तिते दोषजाय दिहे ۱ 
रघुनाथयों जात है भक्ति किहे अभिमान ॥ 
# ताते 3 E: मिटाइ ऋ नातरु बढ़तबढ़त बढि जाई 
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टर कृष्ण कहा पारथ सूनु मोही ४ आवो भक्ति देखावा तोही & 
#|आपतदद्धिजवपुधारे लीन्हा # बालकरूप विजयकहुँ कीन्हा [£ 
| आये चलि मोरध्वज द्वारा # हरि पूजन मह रहे ۴ 
3 द्वारपाल जा खबरि जनाई #बोले नृप ARE जाई || 
3 कहत दोउजन चले. रिसाई # सुनि नपपरे TURE घाई |£ 
करि सन्मान सुआासन दीन्हा हाथ जोरि RTA लीन्हा | 
$ कोन हेत आयो महराजा # आयसुहोय करों सोइकाजा 
۱ हम सरिखेनते बनतनआना # तुम्हरी सेवाते कल्याना ४ 
هد‎ विभ द कही ود‎ देनकी करो प्रतिज्ञा ۱ 
او‎ Jerre तो मैं मांगों जाहिते वचन IT नहिं जाइ ॥ 
| ea कीन्ह घतिज्ञा माँग्यो # तबतोविश्र कहन असलाग्यो | 
डं जातरहेनवनहरियकमिलेऊ#गहिसिआयबालकमोहिंदिलिऊ | 
2 aa زود‎ छाँडि यहि दीजे # याके .बदले मोको लीजे ६ 


मोरध्वज राऊ # तासु अंग दाहिन लेआऊ‏ اد 


2 में बालक देउँ बचाई # नाहिंतो याहि डारिहों खाई |: 
2 हों तन अंग देन कह राई & छांडेसि तबबहू सोंह कराई | 
सोई लेन आयां तव. दारा # अपर हेत नहि कठूहमारा | 
सुनि रानी बोली हरषाई % अर्धी ' त्रिय वेदन गाई इ. 
3 ताते मोहि केहरि को दीजे # पुत्र कह्यो नहिं मोको लीजे | 
| 2 बहुरि कृष्ण बोले सुनि कह # केहरि वचन कहेउ भ 4 
3 इस्री पत्र हाथ गहि चीर हर्ष ` समेत मुवार& .. 
श सनि आरा नप लीनमँगाइ # रानी पुत्र 59 आई . 
४ शिर घरि चीरन लागे केसे & बढ़ई उभय दारु ती कहे जसे & 
3 E आयो नासा तीरा & बायें टगभरि आंयो नीरा|ई 
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$| وج‎ करटेकि करोतनप 153 ठाढ कराइ॥ ` 


तुम्हरे दहिने तोनहिं आवा # सुनत कृपाल महा सुखपाबा 
$ फेखोशीरा कमलकर जबहीं # भई नवीन देह नप तबही (६३ 
$| सजलनयनप्रमहदयलगाया # जयकहिदेव सुमन वरषायो [ह 
9 क्यो कि नप मांगहु वरदाना % जो इच्छा मनहोइ सुजाना है . 
_# कोटि भांति जो देहुँ भुवारा # तुमते तबहुँन हों 2 
टु ऐसी भक्कि कीन्ह तुम मोरी # दृष्टि न सूधि होत दिशितोरी |£ 
टॅ दो भप कहा जो इषदंहू करे तिहारेसाथ। ६ 
मकनन ताकोतुम गिरि मेरु सम मानिलेतहो नाथ ॥ 
# एक बात मांगत हों स्वामी # सो मोहिंदीजे अन्तरयामी |$ _ 
$| आगे युग लागी कलिकाला # कुटिलअपावन रूपकराला | 
7 र कसनी मक्कन केरी # लहु न नाथ अरज यहमेरी |£ 
9 कलिमें भक्क नाम की आसा # कसनी लिहे न होइ प्रकासा 
$|सुनतवचनकह विहँसिमुरारी # जो मांग्यो सो दीन्ह्या हारी 
4 निजकेहेतुहि अबकठुकाहिये # प्रभपदप्नीतियहीमोहिंचहिये | 
9 कहभभ धन्य धन्य पाना # धन्यपुत्रतिय सहितसमाजा |. 
` $ असकहिहयलेबिदाजोमयऊ देखि दर्प पारथ कर गय 


: je, जबदेखिनपकीभक्रिको अभिमान पारथकोगयो। 6 
2 ४ गिरिचरणश्रीगोपालके हे दीनअसबोलतभयों॥ ۶ 
र नहिं मंद मोसम कोड 7۳0 नाथहों सेवालई । ! 

घ॒गतेहुँ पर अहँकार राखत भक्कमोसम TER ॥‏ ` له 
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लोभवश गुरु मित्र भ्राता पुत्रबहु जीवनिहने। ۴ 

_ समुनिकुल करतूतिअपने दोष जायें नहिंगने ॥ ९ 
परपिता द्विजकानीनेहमरे पिता गोलकगारजू | 


2 हम. कुंड कटु AA ۱ हे 
3 अतिकष्टकरि भोब्याहुसो त्रियपंचमरतारीमई। [ 
गएहीनहरिछलपीनपांवर निधननिबेलनिददई ॥ ۳ 
105 परनहिं जानियत धोंकाहिते रीभेउहरी | 

बन बान विष ऋषरिपुनते सबठोरतुमरक्ञाकरी ॥ | 
ह| اس‎ दरबल के बल भप भूप के बल को बलहे। £ 
اج‎ ०४६ XS क शा . و‎ 
21: तस्कर के बल राति धनिहि घन घाते छल हे॥ | 
मूरख के बल मोन मानिनी के बल रोदन। 6 
क्रोध के बल खलवयन मयन के वामविनोदन्‌॥ |; 
डिजकेश्रुतिकविबलवरण खगकेपरसरकरलहो। [ 
ह तेहिप्रकार यदुनाथतुम नाथहमारे बल अहो॥ [ई 
छ पै if : कहरघुनाथ सनेहिनर यहिविधि बिनती कीन्ह। ४ 
3 उ सोरघ्यजी यह कथा यथा बुडि कहि दीन्ह ॥ 


मोरध्वजकी यह कथा पढे सुने नित नेम। [६ | 
होय भाव मक्कन बिषे बढ़े राम पद्‌ प्रेम॥ |$ 


, इति 8 सागरखबमतआगरग्र न्थडजागरश्रीरछुनाथदासराम 
सने ही कूतसो रघ्यजआर्यानबणेनोनासदावशोऽध्यायः २२ ॥ 


AN 4% १4 / 


۳۹ 
2 
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४८४०४ 


अ समिरिराम सियसंतगुर गणपगिरा सुखदानि। |ई 
४ ° वरणो महापुराणको अब इतिहास बखानि॥ | | 
सुनहु मुनिहु मनलाय के सुंदरकथा अनूप। | 


रामचरण 
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$ सतय॒गभे मनुजगयश जासू # रप उत्तानपाद 6 4 

अ सुरुचि सुनीतिरहें दोउरानी & विधुवदनी शुणरूपसयानी |$ 
2 उत्तमनाम सुरुचि सुतजायो # धुवसुनीति के वेदनगायो | 
सुरुचिमहीपै प्रियअघिकाई # सोसुनीतिके महल न जाई < - 
بو‎ सेर मरिदेइ भुवारा % ताहीते दोउ करें गुजारा; 
पांच वर्षके घुवजब भयऊ &खेलतनपजहेतहचलिगयऊ 2. 
ود‎ आगे हरुगाई # लखिनपरुषलियोगोद्उठाई | 
$ देखिसरुचिअति उठी रिसाई & दिहिसि उतारि गोदतेधाई ِ 
a बेठन को नपगोद जो लिखाहोत तव 5۲۱ 3 


तो सुनीति के जठरमें काहेक लेत्यो जन्म ॥ 

2 पत अभागिनि केर हे चहो गोद ۱ ३ 
3 अन्न मिलतहे सेरमरि सोउन मिलि है फेर ॥ 
3 13 مسب‎ तपबिनहोइ कि राज साज बिनहोइ कि कारज। ۶ 
४ ६ गए कि होइबिनटहल विनागुएहोइ कि चारज ॥ | 
| धनबिन मित्र किहोइ मित्रबिनहोइ कि सदसुख । | 
सिद्धि कि बिनविश्वास दासबिनमिटे कि age ॥ . 
अघाबिनहोताकिअयशशुभयशकिहाइबिनदानके। | 
अ होत मुक्कियुत मुक्किकहुँ विनामजे भगवान के ॥ 


& अस कहिबाहँ पकरिधुवकरी # मंदिर बाहर दीन 6 
रोवत ध्रुव माता ढिग आयो # देखत जननी गोद उठायो ३ 

3 कयहिं माखोसो कहिये मोसे ४ का अपराधभयो सुत तोसे 
£ कहधुवपितागोदमोहिंलीन्हा रानी छीनिडारि मोहिंदीन्हा उँ 
छ दुरिदूरि कहि घरते ود‎ %सुनिदुवचनमोहिंडुखबाढ्यो | 
एसी विधिमोको दुख दियऊ & राजाकळू मन्यो नहिंकियक |5 
अंताते में पूछत हों तोको क काकी शरणअहे सुख मोको 
छक्का कक कह कक कक कक कह कक कक कक छह 
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ठ पळे विश्रामसागर ००७०२ 8 
 & कह्योमातुसुख निधि भगवान्‌ # सोइ पितुमात बंध सैंगजान | 
जेहि प्रभुराखिगरममेलीन्ह्यं छ पानीकेबंद प्रकटबपु कीन्ह्या £ 
गरम मोचि पुनिबाहर लायो # मात पयोधर चीर पियायो 
- यहिविधि पुष्ट किहे सबअंगा & जनमत मरत तजे नहिसंगा न 
'जिय अपराधी ताहि न जाने # संकट परे तबे कठ माने 
| - ताते सहे विपति बहु भांती # चोरासीलख आवत जाती 
$| असजियजानिभजहुभगवानेक्रसुमिरतजाहिशम्मुघरिध्याने 
छै सोप्रजु विश्वरूप श्रुतिकहई # सुनो तात जेहि संशय दहई 
2 $० पद्पताल शिरत्रह्मधाम # अपर लोकहे ۱ 
अल्क नयनदिवाकरदिशाकानक्ष्अश्‍विनीकुसारवाजासुभान |£ 
घनकेशअम्ब॒ुपतिजीहजानु#निशिदिननिमेषआननकृशानु £ 
न दिग॒पालबाहुहँपवनश्वास # रोमावलि विटपलछु दीघेवांस | 
नारी सरिता अरु अजाहांस छ अधरलोम यसदसन TOE 
अ अस्थिअद्रि रसशब्द भोग # जाने बिरला कोउ चतुरलोग : 
2 विष्णु प्रजापति वीर्य तोय % भृकुटी विलास सोइकालहोय |$ 
| . | उद्र सिन्धु साँचो प्रसंग # इसथूल इतना जुअंग 
छ सी अहंकार त्रिपुरारि चतुरानन सोइ बुद्धिवर । 
| سیب‎ सन दिजराज विचारि चतनरूप अनूपहरि ॥ 
1 १४००७ सो प्रम सचराचर विधे पूरण व्योम ۱ 
و‎ दो मजनविनानहिंलखिपरतड्योंबिनमथेक्कशान॥ 
$ असविचारिसबशोचतजि रामचरणचितदेदठ | 
$ सुर दुलभ तनु पाइके ताहि सुफल करि लेहु॥ | 
ऐसे वचन सुने धुव जब्दी # हा जोरि बोले इमितबह् € 
# तुम कत दुखी सुखी वहरानी # 


AAR सुप RR A 


ار 
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دام 


RASAN 


कक 


भेद मोहिकहो 15 
$ कह रानी प्रथम तनु माहीं # सपन्यो दानदीन कडुनाही E 
۱ رز‎ 00 का 
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१२२ ase विश्वामसागर هه«‎ ईई 
$ साध संगहरि भजन न भावा # खर कूकर सम सेति गवाँवा [६ 
£| जसकङकमेपो चमलकीन्हा # सोइजनमतविधिशिरलिखिदीन्हा |£ 
| नहिं जानी केहि सुकृत तेरे # भये प्राप्त गुण गोविंद केरे 
| तेहितेकोइदुख निकटनआवे # परारब्ध तेहि तनु भुगतावे 


۰ - 1 
و 


PRANK 


| 1 तः जो कछ लिखा ललाटमें सो होवे ۱ 
FED: चहे परे घर रंकके चहे महीपति धाम॥ [$ 
` و‎ हरिके मजनकरि होत सुरीते ۱ 
| नरवर्षनते ह्वे गई विधि वरषे बढि बांट॥ | 
| ताते सुत तुम ऐसी 5 % रामचरण पंकज TRE |ई 


छ भक्ति मुक्ति हरि दरशन पावो # जोतजिकाम नामलव लावो डि 
छ यहिविधिमातुदीन जबज्ञाना #सुनिधुवकेअतिशयमनमाना 
i प्रबकाकळु सुकृत जागा # धुवके भयो विमल ۲ 
£| उठि जननीते आज्ञा मांगी ककरिहामजनविपिनणहत्यागी ड 
बोली मातु अबे तू बारो % सतसंवत जानि बनपगुधारो | 
क्षधातूषा जब आनि सताई # केहिते मोजन मँगिहो जाई 
“ &शीत उष्ण वरषा दुख पेहो # का वन ओढिहो काहडसेहो & 
बाघ सिंह ट॒क शकर आई # ओरो जीव बहुत दुखदाइ ४ 
$ बालक देखि देहे दुख भारा # का उपाय तथ चली तुम्हारा |ई 
दर्गा सुनिधुव कह माता तुरत गयोज्ञायका तोर। | 
#५६ अब ही तें हमते कहे हरि रक्षक सब ठोर॥ | 
9 गरम माहि रचाकरी जहां Mel कोइ | 
क$ अबका परखिन पालिहें वि र अहँसोइ॥ | 
# असकहि धव चलिमे हरषाई # मत्रिन भन्छौ भूपते घाई & 
अ धवबालक वनजात तुम्हारा # का निदेश शंव हे यहिबारा ४ 
- कह नप सोन सेर युग देह # अबहीं छुवे फेरि तुम लेहू ४ 
कक र जज कळ हज छ जज जज जज कक बह कक कर. 
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RNR परमवीर‏ اس اف فا رد 
१२३७६‏ هه विश्वाससागर‏ > ,_ 
OR आये ध्रुवपासा & अस्थिरकारेअसवचनप्रकासा [£‏ 
सेर साहू # लडटिचलोघरवर्नाहिनजाहू &‏ وج सेरमरे कर‏ 
जेहिं प्रमकीन सेरसे टूना # तेहिके भवन अवरकासूना ४‏ 
हरि मारग ते फिरब न भाई ऋ करे जो कोई कोटि 66‏ $ 
अ सोत्रेन आइ कहा नपपाहीं # चले जात धुव आवत नाही ४‏ 


0 


CAN 


राजाकह्यो याम यक दीजे ऋ माने तबे फेरि کی‎ 
2 सचिवन धुवको ग्राम सुनायो # तबधुवअधिक सनेहबढ़ 

छ सनमें अभय मनोरथ जागा # तुरते मिलन ग्राम इकलागा |: 
2 नाम जपेते धों का होई % मोरेमन प्रतीति असिसोई £ 
$ ताते हम अब लौटब नाहीं # मंत्रिन जाइ कही 1 8 
॥| तब राजा आपुइ चलिआयो # चोथाई कहि अदे सुनायो |: 
बहुरि कह्यो सब राजहिलीजे # नानामांति भोग चलिकीजे|ई . 
सुनिपितुवचनकहतध्रुवमयऊक प्रथमे सेर अन्ननहि दयऊ | 
जेहिन कोइ ताकर प्रमुसोई # प्रमुजाके ताके सब कोई | 
$| जबसें रामचरण चित दीन्हा # तबतुम नाम राज्यकरलीन्हा |£ 
& हरिसम्मुखते जो फिरिआवां # सतीस्वांगकरि ताहिलजावों {£ 
| 8 >“ रानी जबहीं गोदते दीन्हों मोहि उतारि | 

3 दो; तबहीं क्योन सँमारेऊ मोहकरत अबहारि ॥ | 
اد‎ जबलगि हरिके दर्श न पेटे # तबलग जगमें मुखनदेखेहों | 

त्री नृप सब कहि कहि हारे # हठकरिके धुव वने सिधारे 


मिले ध्रुवे नारद मगमाहीं # पूछेड कितआयो कितजाहीं : 
क जननिजनककोकिततवग्रामा # हेसुतकहो कहा तवनामा | 8 
2/बोलेधुव पितु मातु मुरारी # ज्रातामित्र सोई सुखकारी : 
सोइकुलजाति कुटुँबपस्वारा # सब जीवनको یر‎ : 
$| जबलग ऐसे पिते न जाने # तबलग मुठसांच कारमान [६ 


606-0. Jangamwadi Math EE Digitized by eGangotri 


Sh SL her ee de Sie‏ ی Nh‏ با با با با بل بو بل بش یه 
۱ رز विश्वामसागर‏ محر २४‏ 
जगमहँजेहिविधिवद्सबको ऊ# तुमते कहि समकाऊं सोङ‏ |> 
नप उत्तानपाद पितु अहई # माता उभय नाम 8‏ 
पितागोद्लखिदुसरिमाता #द्हिसिउतारिकहिसिकटुबाता‏ | | 
रोवत जननी पहुँगयों तेहिमोहिं दीन्हा ज्ञान ।‏ مش و 
त सुख सपन्योनहीं विना भजे भगवान ॥‏ 3۹ ی 
तब में SE चल्यां RUT # सचिवन कहा भूपते जाई‏ £ 
राजा तब बहु लोम दिखायो # सबतजिहींहरिशरणतकायो‏ 8 
ह तुमकोहो निज नाम बखामो # सें बालक नहिं ऐसे जान‏ 
कह ऋषि नारद नाम हमारा & गो दोहन विचरा संसारा |$‏ 
सुनिधुव गिरे चरण हरषाई # ऋषिउठायलियगोदलगाई |£‏ $ 
चलु धुव तोहि फेरि ले जावो & राजाते सन्मान करायो‏ : 
राजकरो चलि व्याह करीजे # बालक एकहोइ सुनिलीजे £‏ ۶ 
सुताहिराजदे वनहि सिधारो # सबराजनकी साखि विचारो ४‏ 2 
कानन सिह बाघ बहुरहई # भालु भेड़िया देखत गहई [5‏ 
निशिचरविपुलफिरतदुखदाई# बड़े बड़े भयमानत भाइ |‏ 


LEE ARR IRR 


AAR 


i 
ऽ 


३५१ 


ا 


बा कोन उबारा क ताते मानौ वचन हमारा ४‏ اد 
जबअधिक सतावै |‏ وت & ४) शीत उष्ण वरषा दुखपावे‏ 
॥ तब केहिते दुख कहिहो रोई % तहँ नहिंमातु पितानुज कोई‏ 
करणी कठिन न कीन्हीजावे & विपिनजाइ कत प्राणगमावै‏ |$ 
न दो कहरघुनाथ अनेक विधि मुनिभय रहें देखाय |‏ 

धुवके तनक न शंकभय रामकृपा हृढ़ताय ॥‏ سا 

कृहधुव हरिरक्षक सब ठावां #घरवनफिरतचलतबिचर्गावां [£ 
है जेसी ۳۶ भावती होई % तेसी मत्यु पाव सब कोई 5 
` €| आखिरयहतनु यकदिनङीजे # तेहितेहरिसुमिरणकरि लीजे ४ 
از‎ पिता नारि सुत नाती # को काको सब पथिक लखाती ४ 


हक कारक ER NR सत्ताको पकक ET zz 
3 RTA 30 १ DS ie 6.) LAG कु? ها‎ DAS) ll % ७, ह RS هی نوا‎ (31: 5 f دا‎ 008 5: (४ 
८ न्ह > ۳ A Fr 3 ¢ ih 4 + 4. ०५ ۴ 4 ا‎ है || ا‎ 4 १6 + ४१ 0] £} / + 3 | 4 १ ر‎ ॥ ४ 


PN 
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हा 


20६ 
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~a 


2 > १ ۱ 


| क्लब विश्रामसागर که‎ १२५४६ 
$| हल सबहिनते सरल जो काजा # तो तजि क्यों बन जाते राजा ४ 
$ राज ER मद होइ आवे # करे अनीति नरकको जावे| 
چاو‎ नरक दोउ संगे रहई # यहितेमोहिंनहिंभावत अहई 
ताते मोहिं हरिभक्ति ृदावो # कृपाकरों गुरुमन्त्र सुनावो | 


SS SS‏ مب 2220 BS‏ بو شب با UL‏ هی 
तै द‏ 
هم 


2 5 
SR बढ़मागी हों ऋषिराया # यहि अवसर तवदर्शन पाया [ई 
13 ६ लागत लवज्या डष्टिभे बूडत वोहितसाथ। [६ 
१९ £ आरतधन्वतरि मिले तिमि मोहिंमिलेतुमनाथ॥ [ 
भं बन्धुबयर परनारि सँग न्यायम कोजे देर। | 
छ भोजन दान qT में नाहि लगाई बेर॥ (६ 


ताते वेगि सुदीबा दीजे क पतिते प्रभ पावनकरि लीजे | 
नारद्‌ 757 मन की जानो & मृत भविष्यवत्तेमानपिछानों 2: 
तब घ्रयका द ۳۹ उपदेशा # मुलसन्त्रज्यहि जपत महेशा 
ष >] ~ वध भ्‌ क्लि 

«आसन ध्यान कल्लो जपनेमा & नवधा भक्ति बतायो प्रेमा :£ 
है शमदम सतसन्तोष विचारू & ज्ञान विराग (र दयाउर घारू 5 
مره سب هه‎ इल मत्सर डौ मान मोह छल छोमा 5 
॥ कास क्रोध मद मत्सर लोमा क़ छाँडा मान मोह छ ie 


पा विद्या जाति महन्त यौवनको मद ۱ i 
छ $ 6 ति महन्त याथन र is 
3 ۱۳۱۰۲ हजे यतनकरि सन्त पांच काटिये ۱ | 


EA विघन भजनमें माई # ऋष्धि ا‎ सिद्धि सब बेर 2: 
a डरपि अप्सरा 8 छलबलकरिसोआनि टि 
॥ जापर पा करें असुरारी क तेहिते सकलजाइ जियहारी & 
$| पनि शिक्षादे जबहिं सिधाये # तबधुवचलि मधुवनमें आये ४ 
छ इति भरी विजान सांणर स बसल आग रग्रन्थड जागर ्रीर डुनाथदासराम 2 
छ وج‎ नामचयो विश्ञो 5थ्याय; २३ 0 

 लुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासखदानि। 
राजनीति संयुतकहों सोइ इतिहास बखानि॥ 


जर्जर! 
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7 


४ ماج‎ 
0 ण - ۳ कक: ۱ $f ۶ Fs) 
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5] घरते नप मोहिं दीन निकारी # जा ध्रुवढिग जाकी महतारी £ 
|किहिकी अबमें शरणे जावो # बोलो लाल बहुत दुखपावों |£ 
3 शीश घुने कर देदे मारे # हाय हाय वदि वचन FR | 
| 1 1 1 शार सुनत रघुनाथ तब ध्रुवकी जगी समाधि। [£ 
"र्व; लगे विचारन मनेमन हरिचरणन चितसाधि॥ (९ 
एका एकी ان‎ माहीं # किमिरानी आवतमोहिंपाहीं £ 
जो अज्ञान होत तो ओती # प्रथमें कतमाहि वने पठोती ४ 
ی‎ कतला 
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जानि परत यह माया अहई # आई छलन मोहि सुत कहई‏ # 
छ| नारद्‌ वचन यादि जब कीन्हा # नुवर वरामचरणचितदीन्हा‏ 
रघुपति कृपा न भले सन्ता # लहे जमड़ा अन्ता‏ 
बहुप्रकार सो सचि पचिहारी # तब लजाइ सुरलोकसिधारी‏ 
ॐ इन्द्र आदि सर ह्वे 2 दीना # मधसदन की विनती कीना‏ 
महाराज ध्रुव तेज अपारा # तेहिते सुरपुर छूट हमारा‏ 
छ तिष्ठन कोन ठोर प्रभु पाई ऋजरतविव॒ुधजहँजहँचलिजाईं‏ 
ताते हमें राखि प्रभ लीजे # ध्रुवको जाय दरश अब दीजे |‏ 
व्याकुललखिसुरकृपानिधाना # मन वच कमे दास निजजाना [£‏ |> 
ॐ आये हैं ध्रुवनिकट मुरारी #लगिसमाधितनसुरातिबिसारी‏ 
कृशलखिशंखनाद्‌ हरिकीन्हों # खोलिनयनधुव तबहींदीन्हा‏ | 
आगे खड़े दीख भगवाने # भक्कबळल शिवरूप निधाने‏ 
afta विनिन्दक पीतपट नीलजलद तन श्याम |‏ د ड‏ 
इन्दुवदन वारिजनयन करआयुध अभिराम ॥‏ مب ४‏ 
क शीशसकट AT उर छवि मनोज हरिभास।‏ 
कि लागेकरन अस्तुति सहित हुलास ॥‏ 
f नमोराम सखधाम नमो जगदीश दयाले |‏ 
नमो अशेष अलेख नमो सर मनि प्रतिपालं ॥‏ = 
नमो अनाथनिनाथ नमो सन्तन हितकारी ।‏ 
नमो शम्भ अज ईश नमो निरगण गणधारी ॥‏ 
नमो अपार अगार नमो निरकार निरामय |‏ 
नमो अभेद अछेद नमो निरखेद निरामय ॥‏ 
नमो अजीत अतीत नमो परमात्मानन्द |‏ 
नमो निकमे निभमे नमो FAT सुठन्दं ॥‏ 
नमो अरूप अनूप नमो HT उजागर |‏ 
RR “4२ CI ००००७२ RN‏ 
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नमो वीर रणधीर नमो तारण ۱‏ 
नमो शरण ढुखहरण करण ततकाल निहाल ।‏ 
नमो तुमेक अनेक नमो कालहुके ۱‏ 
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- नसो कृष्ण तोहि कृष्ण तोहि UA 01 

| तुही दशो अवतार तुही सारण सब कामं॥ ४ 

$ नमोनमो जयजयतिजय अधमउधारणअधघहरण । |€ 

छु रघुनाथदासयहिभांतिधुवअस्तुतिकीन्हीगहिचरण॥ |§ | 
र 20 सजलनयन प्रभ अंगभरि लीन्हों ۱ 

र ७ च ९ 22 

कह्यो पुत्र वर सांगिये जो तेरे लनभाय॥ (ई‏ مسب 

ड मधुभारन्द्‌ । सुनि। गुनि॥ धुव ۱ 


छ मांगों कहा जगतपति देवा # सब नश्वरबिन तुम्हरी सेवा [£ 
# आबि खबिं लग द्रव्य जो होई # त्रिभुवन शजपाव जो कोई | 
छ) जोपे मरण करण सुख केसो # सपनेकी सम्पति जन जेसो 
۶ तेहिते नाथ कृपा जो कीजे # प्रेममक्लि आपनि मोहिं दीजै 
f योगयज्ञ जप ज्ञान विरागा #क्तियाकाणडबहुमांतिविभागा |$ 
3 भक्किविना गुण सोहत केसे # जीवविना तन भूषण जैसे|$ 
$| सतसंगतिभवनिधिजलयाना # देव दयाकरि सो भगवाना |$ 
2 सुनिध्ुववचन सरलबलहीना & बोले प्रभ भंजन दुख दीना | 
सांची बात कही तुम ऐसी क मेरेमक्क कहत ड जेसी ई 
४ सर नर नागलोक विधिहको # सोबिन भक्क गनत सब फीको [ई 

| परतव मातु बहुत दुख पायो # राजहेत तें वन को आयो ६ 

जो ह [र अबहीं लेजावों # जगमें जाहिर नाहिं करावों [ई 
; तो सब ज بل‎ हैं ध्रुव मरिगयऊ क की वनखाय जनावर लयऊ | 
iat जगमें, अपकीरति होई & तो केहिकाम धाम ममसोइ # 
न ताते अथस राज चलिकीजे # ۳ सहस 7 लीजे | 
( न दकत र कि ककल कक जज का किकवा 
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पुनि ममलोकहि आयो ताता #चढ़िविमान सेंगलीन्हे माता [£ 


$ तब धुवकद्यो जोरियुग पाणी & राजते नरकहोत श्रुतिवाणी ४ 
छ| कह भगवान अधमे जो करई # सो नप जाय नरक महेँ परइ 
2 धभवान क्यों नरके जावे # राजनीति रत दोष न आवे [ई 


«बोले धुव ममनीति न जानी & कह हरिसून सें कहीं बखानी £ 


~ 
ولو 9 


डं न कहे न मिथ्या वचन मूढ मंत्री नहिं राखे । 
|. rere दके 25 न फेरि अजाने अमन न चाखे॥ 6 
र मित्रे देइ न दुःख अमित्रे ना पतिआवे। ۴ 
सबते राखे हेत विघ ना भूलि सताबवे॥ ۳ 
दण्ड न विरथा करे पुत्रसम परजे पाले। ३ 
जूवा चोरी मांस मद्य हिंसा ये ۱ 
परत्रिय मातुसमान द्रव्य पर विषसम जाने ( 
तजे कोह मद मोह दोह तन छोह न आने॥ [€ 
करे सदा सत्संग भक्क भगवतसम लेखे। ۴ 
ड मनराख हरिचरण करण सुनि कथा विशेखे॥ | 
2 RA ठाने समर TE निजमन्त्र न 0۱ | 
माने कवि बुध वेद गिरा कटु कमी न बोले॥ ४ 


_ लोभी लम्पट डिज न धर्म अधिकारी करही | 
दानदेइ लखिपात्र पाठ पुजा अनुसरही ॥ 
जप तप सन्ध्याबरत करि तजे खजाना कोष । 
2 कहें रघुनाथ ऐसे नपे रती न लागे ۱ 
che सींचे छांटे जबर भुकेन माहिंदे टेक | 

फूले फल सोइ 2597 चिरजिव माली एक ॥‏ ا 
जोन चले यहिरीति बृप आवशि नरकसो जाय ।‏ 
अब सूनु परजनको धरम जाते दोष नशाय ॥‏ 
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कृषी वणिज व्यापार में नफामिले जो ۱ : 

दशांश दे विप्र कहुँ दोष न लागे हानि ॥ 

जो दविज पावे ओर कहुँ चोथ्याई दे सोइ | 

5 लेइ देइ विश्‍वास करि दोष नाश तब होइ ॥ 

4 सेवाकरि धन जो लहे यथाशक्कि दे दान | 
तो नहिं लागे दोष कलु कुकरमकरे न आन॥ £ 
$| ताते तुम धुवराजहि E # जो में कह्या सो मारग TE 
मम आज्ञा माने जो कोइ # ताहिकिकछु दुखसपनेहंहोई 2 
मोरी सीख करो तुम राजू # भुक्ति मुक्ति दे सारो काज |$ 
यों कहि राजकाज सब साजे # विविध प्रकार बाजने बाजे ¢ 
| सेन अपार प्रकट प्रम कीन्हों # तम्बू सेज बिज्लोना दीन्हों | 
2 गज रथ वाजि पालकी याना # चोपदार दरवानी नाना 2 
वणिंक बजाज सराफ सोनारा छ हलवाई जोहरी चमारा i 
जह लग भूपनकेर समाजा # सो सब प्रकट कीन महराजा i 
भक्कबडल प्रभु किरपा कीन्हा # चक्रवती ध्रुवको करिदीन्हों 
शंखादिक बहुभांति बजाई #चलीकटकअतिवरणिनजाई | 

दाग हत हरिकी आज्ञा मानिके FE चले गयन्द | 

कर्ण» जनराघव हरिकृपाते मिटिग सब ढुखफन्द्‌ ॥ 
& देश देशके नप साधि पाई & ले ले भेंट मिले ते आई रै 
।करिसनमान सुता निज देहीं # दायजु अमित कहांतकलेही |£ 


2 
i 
5 


e 2 
& राजा कहा विपिनगा सोई क्र अब धुव केसे जीवत होई $ 
ig 


निजपुरनियरायो कै नारद तब TT ढिग आयो |£ 
2 कह्यो 1235 आवत तेरो # हरिदीन्हों तेहि राज घनेरो 
$| जलबहिगयोकिअग्निजरायो # सिंह सप्पेधों बाघन खायो i 
۰ षम महिष हय अजा हेराई # सकल कामतजि दूंढून जाई 
* कक कजा 


7 
WES साती 
ह > विशरामसागर “<<<. _ 3३१ 
: : में अपराधी बालक त्याग्यों #चल्योगहनउठिसंगनलाग्याँ | 
2 नारद कहा शोच जनिकरहू # वेगिहि आवत ATE | 
| सुनि सुनीति उरमा स॒खमारी क्रमनिअसत्यक्यांकहतविचारी |$ 
तेहिसमय ध्रुव दूत पठायो # नप उत्तानपाद ढिग आयो & 
है| सब रत्तान्त कहा तेहिं गाई # सुनते भूप उठा हरषाई|ई 
$| शनी सहित सचिव पुरवासी # ध्रुव ढिगचले विहाय उदासी [ई 
SA डेरे 31 जब आयो #पितहिदेखिधरबउठिशिरनायो [ई 
و‎ लीन महीपति गोद लगाई # गइमणिमनहुँनागफिरिपाई (६ 
ॐ अंकमाल भरि भेटी माता #प्रेमांशुनते सींच्यो 5 
LEE पुरलोगन कहुँ मेंटिके पंछि कुशल बहुमांति | 

छु ३% आसन दीन्हों सबन कहें यथायोग्यसबजाति ॥ 

राजा ध्रुव की करत बड़ाई # धन्य धन्य तुम धनि तुवमाई 

ॐ जो हरिभक्कि EAE धारयो # सोपीद़ी तक पितर उधारो [ई 
सुर नर मुनि सबकरत बिचारा # पुत्रविना मिथ्या संसारा | 
एकपुत्र जन्मे अस आई #शतपीढ़ी दे नरक पठाई 
एक सुवन सुरपुर पहुँचावे # निरेवास यमफांस छोडावे |$ 
3 मोसम भाग्यवन्त नहिंआना # पुत्र मिला हरिभक्क सुजाना ($ 
सनिकरजोरिविनयधुवकीन्हीं # तुम्हरी कृपा भक्कि प्रभु दीन्हीं 
विविध भाँति जेंवनार कराई # बासर गयो निशा तब आई |; 
$| हरि बिशकरमें आज्ञा दीन्ही # कंचनपुरी िनकमहेँ कीन्हीं | 
छ मणिमयमंदिरप्रमुरचिलिहऊ# तेहिमह धुवकहवासा दिहऊ | 
# लागे रहन सकल हरषाई % भावभक्किदिनदिनअधिकाई | 
E अरिनजीति विध्रनसुखदीन्दा | %भजबलसकलविश्‍ववशकीन्हा 
موه‎ प्रजन कहुँ सेवे # अधरमकर धन कबहुँ न लेवे ७ 
$ कथा कीरतन ध्यान कराहीं #सुमिरणकरतयामचलिजाहीं 
न न मअ RRR INN ANAS ANAS 32 
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धुव राजाकी आज्ञा मानें & राजा धुवहि बड़ा करि जाने 


3 io 
چ‎ 


कठुकाल बीते विष्णुकेर विमान ढिग आयो भलो | ठ 
गए लिहिनि धुवे चढाइ वापर हषिं वैकुंठे चलो ॥ ۴ 
धुव क्यो तिनते मातु हमरी रहततेहि लेलीजिये । 

वह जात चढी विमान आणे देखि आनँद भीजिये ॥ 
यृहिमांति पहुँचे जाय धुवका अचल हरिपद्वीदई | 


NANA 


५० 


FR 


1 रघुनाथ सकल नक्षत्र अजहू करत परिकर्माहई ॥ रे 
दीः इ रिकी मिह ताहि करत जे नाहि) ई 
eek तिन्हैं जानिये पशूसम सींग पूंछबिनआहिं॥ [ई 
र धुव चरित्र रघुनाथ जन कहसंतरेपबखानि) | 

पढे सुने करिनेमतेहि होय दैत्य दुख हानि! | 


1 ۳۹ 21۱۳۳۵۲۹۹ 8 
खनेहीळूतक्ववारित्रवणेनोनामचतुचिजो ऽध्यायः ९४ ॥ i 


8 सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि | 


द्‌ 
0 


ê अब नरसिंहपुराणकी कहों इतिहास बखानि॥ ३ 
जगतविदित वेक बैकुण्ठ है जहां बसत भगवान। [ई 

۱۳ हारपालजयविजयदोउअतिभ॒जबलीसुजाना। ४ 
ररर भरर ररर: 2277۳7۳22 वकक 12 
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१०, तहु तहँ प्रभुके नामंको सुसिरण बिसरि न जाय ॥ 
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$ जनि तिनकेरि साधुता देखी #सहितलाजदुखभयोविशेखी 
कहहरि तुमकत शोचहिकरहु # ममइच्छा सोइ मनसे घरहू |६ 
अससबमिलिसोकरहुउपकाराक् ज्यहिते हो इनकर उद्धारा [६ 
विग एक जन्म लक्ष्मी कह्यो ता इकवार। 
ह| 1005 एक जन्म भगवान कह हम करिहें ۱ 


2 و‎ दिनबीते जय विजय मे दितिके सुत आय ॥ 
"شیر ار‎ कनक कशिपु हाटक नयन देत्य बली दोउ भाय | 
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निरजर दिहे निकारि हुकुम ۱ 
एक बार FUT धरा लेगयो ۱ 
घरि वराह अवतार ताहि हरि माखो ۱ 
हरणाकुश तपको गयो इन्द्रसून सन ۱ 


ले लीन्ह्यो पुर आपनो त्रिय दुइ केदकराय ۱ 
` ढुखित जानि नारद तहां आय दियो उपदेश ॥ 


अय दियो उपदेश शोक तेहि कछुक मिटायो । 
गर्भ रहें प्रह्माद ज्ञान सब तामे ۱ 
रहे तहां बहुकाल मातु वोदर के ۱ 
करे भजन मन मुदित कष्ट तन व्यापे नाहीं Il 
हरणाकुशको सिद्धिमो तपविधि भाख्यो आइ | 
अहो पुत्र वरमांगिये ऋधिसिधि जो मनभाइ ॥ 
जो मोपर परसन्न प्रम तो दीजे बरु येह। 


तो दीजे बरु येह हमें जो सृष्टि तुम्हारी ॥ 


` हरि देवनते द्रोह आपनो वेरी 


मरों न काह हाथ बात मोको यह प्यारी। 
रातिदिवस नहिंमरों गगननहिं जल हथियारा ॥ 
देके बरु विधि गयो भयो तेहि हषे अपारा | 
गरजि चल्यो घर आपने सूनो देख्यो आइ ॥ 
कोपि चढ्यो फिरिइन्द्रते सुरपुरलीन ۱ 


दैत्य बली दोउ भाय छीनि इन्द्रासन लीन्ह्यां ॥ ۱ 


घरलायो त्रिय आपनी जन्म लीन प्रह्माद ॥ 


जन्म लीन EE भयो तेहि आनँदमारी | 
दिये दान गज वाजि याचकन किये सुखारी ॥ 
करे राजि मनमगन विप्र गोवन कह माने | 


ERS 
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पदि भांतिन बीतत भये भोग करत कडुकाल | 
اعد‎ सुनो 3 78۳ तब खेले we ۱ 

۳۳۷ उना रकहाल तेहि नगरकुम्हारबसेधोखेते बिलारी र 


| ४ 
छ योहे ۱ होतद्दीप्रभातखोल्योलाग्यो सबरेंगनको मिटिगयो 
3 शोक प्रह्माद मन भायो हे॥ हू 
१५४४ इकदिवससुरारी मनहिंविचारीपढ़नयोगप्रह्मदभयों 
® ایب‎ कवि गुरुकेलरकासणडामरकाबोलितिन्हैसुतसोंपिदियो 
. लेंगे चटसाग तहुँ बेठारा बाल अपारा जहां रह्यो न 
पाटीकरलिडओंनमसिडंपढोडिजनयहि मांतिकद्यो | 
तेहिअर्थलगायोपोतिबहायोनिखवखरामे a 


FN 


लखिविप्रसुजानीकहिसढुबानीअरेपुत्रयहकाइसिख्याड 
तवपितु सुनिपेहे बहुतरिसेहेमरिहे बा शिर | 

ताते यहि बारी डारु बिगारी मानहुँ सतवाणी मोरी |$ 

छ पादाकुलक॥ . | 

5 कइप्रह्वादा | ॥ वि सुन | सत्यभनीजे ۱5 
विद्यानामा । उभैजुतामा ॥ अधिककोआही । पढ़ेमिंताही गी ۱ 

$ सनियेसुतवेदपुराकह। विधासमनाधनञरच शी | 
(तो ०६ न हिंचोरचोरायसकेनजरे सुखदेराप्रदेशनभूपहरे। 
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र |‏ 327۳75۳۳۳ یی ییا 

परहादजुबोलिकह्योतबही ۰‏ یت 
॥ 7‏ 
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4 ek विद्याधन कुल रूप मद प्रभुता योवन नारि । | 
६ ये बाधक हरिभक्ति के कह बध वेद विचारि ۱ 
el तेहिते में यह विद्या पढ़ब 0۱ 


र 
३; 


सुनिमहिसुर प्रह्वादके गहिदोउहाथ ॥ 
5 लाये 55 हरणाकुश कहिनि रिसाइ। 
3 हे न तव सत राजन 6 ॥ र 


धर व्ह KRE 
& विहँसिप्रह्वादको गोद्बैठारिक कहीमुखचमि सुतपढ़ोकाहा । i 
| रामहीनाम सबपढ्नमेंसारहे पढाहमसोइ सनिइदयदाहा ॥ i 
$ वदतबुधवदयह दुष्टकीरीतिहे प्रीतिआधर्ममं अधिकलावे । ४ 
من‎ ज्ञानवेराग्यहरिभक्किभवभयदहननामगु एयामजेहिनाहिभावे॥ |$ 
छ कहीहँसिदेवशठकूर ऐबीबडे आइकोइडालभरकायदीन्हा । $ 
: बहुरि्रह्मादतेकहतसुनिलीजियेशात्रुकोनामनहिँचहोछीन्ह॥ 8 
सकलजगईशसब जीवकोपोषता तासुतेतातकाबेर कीजे । $ 
क कका ॥ 
दर سح‎ शत्र म काहू केरहारे मित्रह नाहिन तात | 
سب‎ जेसो देखे मुकुर में तेसो ताहि लखात॥ 
सुनेवचनअसञ्चसुरपतिरिसबशदिहिसिउतारि | 
न कहिसि दिजनते याहिले जाहुपढावो मारि ॥ 
یاه‎ सानि पुनि दविज लाये चटसारहि। 
سر‎ लिखिदान्हेनि सुत पढौ पहारहि ıı 
आपु गये पुर कहुँ कुछ कामहिं। 
e ह ह आहा औरामाह) 
sh ; लाख बालक सब | ढिगआये तब ॥ 
| सखा ते जेसे बोले एसे Il 
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दोर कहा शिशुन प्रह्माद ते हठतुम करतेकाहि। |‏ ۱ 
ले #४४ सातपिता गुरु जो कहे प्रमुदित कीजेताहि ॥ |‏ 
सुनिबोले प्रह्मद तब मात पिता गुरु सोइ।‏ 
करेजो सम्मुख रामके जहँ लगनिजबलहोइ॥‏ 
अस्त पलटे देइ बिष पारस बदले कांच। :‏ 
जानिबूकि तेहिलेइकोउ कहोसखोसबसांच॥‏ 
पढ्नसुननसोइ सुफलजो रामचरणरतिहोइ।‏ 
नातरु RR म्रख भला बाद नठाने कोइ॥ (६‏ 
सुनहु तातयहि जगके माही #दुखनिशिदिनसुखसपनेहुनाहीँ |‏ 
देखहूतुम निजहदय विचारी # उपजतचारिखानि तनु घारी [ई‏ 
अण्डज जो अंडा ते होई # पिंडज प्रकट गर्भते सोई ४‏ 
स्वेदज श्रमसीकर ते जानो # उद्भिज संग वारि करमानो |$‏ 
मतजीव सबयोनिन माहीं #दूखबहुमांतिवरणिनहिजाहीं‏ 2 


ॐ| पापपुण्य जब समदोउ होई # ईश कृपा नरतनलहे सोई | 


८ अन्नम जाते हु 
प्रथम जीव जल माहीं आवे # जलते बहुरि ३ | 
> जाके भवन जन्मभा चहई # सोई अन्नखात वह 5 |$ 
& अन्नते रस रसते सुखकारी # रुधिरवीर्य्य यकमासनिहारी | 
& जब युवती रतिदानहिं पावे # तबसोइ जीव गर्भमे आवे & 
ॐ रजबीरजयकदिन महुँ मिलई # पँचयें दिनबुद्र उठिखिज | ` 
दी “० सतयंदिन फेनाउठत दृशये पिण्ड पलबीश। 
1 © ५८ ~ निकसनलांगतशीशा ۳5 
श ار‎ मासदिवस जबहोततब 11۱۱ 
زک‎ र 3 کر‎ be ۱ 
$ उभयमास मजजांघ लखाई # तिसरे पेट बिलग ह्वेजाई 
1 वेदमास अँगुरी कच रोमा & हाड़मांस शरत्वचा ۲ 
ॐ परणागर्म सातर्य मासा # अठ्येवाकसहितचलश्वासा 
तमा माई # qT शतकी सधिआई [£ 
'नवयें मास चेतभा भाई # पूर्व स्‌ 
आफ छा RFE 
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विष्ठा मूत्र. उपर ह बाहे # चोटत कीट अनलत अनलतनदाहे 
$| पीड़ितसदा अधोमुख रहई # तहँनमातु पितुकेहि یات‎ 5५ 

तब भगवानकेरि सधिकीना # बोलतभ [यो वचन ह्वे दीना 5 
2 दीनदयालु कृपाल मुरारी # अशरणशरणइरणढुखमारी & 
7۳۲ यहिबार मोहिं निरवारो # कर्म क्षेत्र में ले तनु डारो र्‍ 


۱ तहेतवचरणकमलचितलावो # जाते रस नहि पावो 
: of चारिठोर सब नरनके कछ वेराग चढन्त | 

dek 7۳۳۱19 निकट कथासुनतरतिअन्त॥ 
श विनयसुनी तब कृपानिधि पवन चलाई एक। 
1 योनि छांड़ि बाहर भयो मूल्यो ज्ञान विवेक ॥ 
$| पिताशुक बहुतेकुवँर भारज अधिक FRI 
रजबीरज दोउसमतहां होत नपैसक धारि ॥ 
कर्म होत जेसे कडू तेसाही फल ۱ 
तेसाही सुख दुःख को भोगकरत नर सोय Il 
कूर्म सो त्रेविधि संचित परारब्ध क्रियमान। 


۳ 


۳ 


۹ E ۹ 
4 ۵ 


$| भरे घरे बपुकरे जस तस भोगे तन आन॥ 
यहिविधिलीनजन्म जगआई #हिनयकवचनबोलिनहिँजाई 
& पुनिभाकछुकचेत तब जाग्यो # कहांकहांकहि रोवन लाग्यो 
$| सतउतपातेसानापेतुमहत्परी ऋ हार्षितगानकरे मिलि नारी 
शठी भई पनि बरहों कान्हा # नामकरणशिशुमखमें दीन्हा 
$| करतमूत्र विष्ठाजहँ परिया # स्वच्छास्वच्छगनतन हिँकारिया 
۰۱۳۲۱۲ कडु भेद न जाने # सुतधोकेहिहित रोदन ठाने | 
मन अनरूपित करे उपाई # जेहिते अधिकहोतदुखआई 4 
` ईपांचबर्ष बालापन गयऊ # पुनि पोगण्डअवस्थामयऊ | 
ई पदिसुनि ॥पढि सुनि खेल कूदके माहीं # नवसंबत _ गतचेत्योनाहीँ E 
‘NE SRR 
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۰ اج तित्रामपांगर‏ مس سا 
जननीकहत पुत्रबड़ भयऊ # यहनहिंजानतसत घटिगयऊ‏ 
बहुरिकुभार अवस्था आई # कसब करन लाग्यो हरषाई‏ : 
भा विवाह वर भामिनि पाई प्रमुदित षोड़श वर्ष बिताई |£‏ 2 
४ तबतहतरुण अवस्था लागी & कामअरिन हिरदेबिचजागी &‏ 
बनितनते अति हेत बढ़ायो # आपनसुखतिनमेंलखिपायो |‏ 
तः यथा YET शवकास्थिले चपिचाबत सहप्रीति। ४‏ 
dlrs निजतालूगततनुजभषि मानत तोष अभीति ॥‏ 
TRT फेरेनयन वयन बदे मद साथ।‏ 
द हिंसारत निजमत चले मले मोड दोउहाथ॥ 5‏ 
ॐ चालिस वर्ष लगे तरुणाई छ रही बहुरि आई डाई ३‏ 
ॐ] भये पुत्र उपपुत्र घनरे & हीत दुखी तिनके दुखतेरे|ई‏ 
5 ا ' निशिदिनचिन्ताकरत अपारा # सबनकेर मोसे‏ 2 
कहु शठ कुशवारी के जीवें क को तेहिचारा देत सदीवें |$‏ 
छ तिनके हेत करे अघ नाना # नहिंजानें मरियमपुर जाना |$‏ 
भजेनहरि हरिजनगुणलीला # कहेनसुने मुदितमन शीला [$‏ |$ 
गयऊ & जरा अवस्था आवत भयऊ‏ اسر बातनहीं‏ |$ 
ई तनबलगयो गिरे सबदांता # डगमगचलतसुनतनहिँबाता £‏ _ 
ॐ हरजलबहत अकाम विचारी # दीन्हों खाट दुवारे डारी |‏ 
प्रेपवैरिपर क्षुधा सतावे & मांगत कहे कहां कोउ पावे [६‏ 
तषा लागि जल देत न कोई # बकत तहां मुख आवत जाई|ई‏ | 
घरके कहें ARE नहिं जाही # का यमराज बिस्रिगे याही |‏ $ 
श जिनकेहित परलोक बिगारा # तेसबजियतेकिहिनिकिनारा (९‏ 
ॐ इकदिनयमगणलीन्हेनिमारी # सुनतदीन पुरबाहेर 8‏ _ 
ले जब गये दूत यम पासा # देखतदिहिनिनरकमईवासा |‏ 
प्रथमें दुखद नरक मुगतायो # पुनि 0 जनमायो |‏ | 


۱ ۰ 


ऋक 
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ड जीवत दाप ख सह्यो विनाभजे भगवन्त | 
ड दो अब चोरासीके बिषे भोगी कष्ट अनन्त ॥ 
5 घग धग ताकी बद्धिकों नरतन वोहित पाइ | 
तरै नजो जगजलधिसों आतमहत गतिजाइ ॥ 
४ तेहिते तात नरक परिहरह # रामभक्कि हिरदय महध 
स्रवे अम्बुभुक कुशरस पाइ # उवे दिवाकर ۵ 
$ गृगजलनिरखि दषा बरुजावै # रामविमुख सुख जीवनपाबे ४ 
me स्ट 
सुनिसब बालक बोले सोई # इक संशय हमरे मनहोई 
हम तुम जन्म लीन इकसंगा # खेलत रहेन विहंग तुरंगा |ई 
> तम हरिभक्ति कहां यहपाई # सुनिदुलभ पुराण श्रुतिगाइ 3. 
f सुनिप्रह्ना दकद्योहरिणाक्षजब । मारोगयोपितगातपकोत | 
श दा ا‎ 
۲7ج در‎ 1102100۵ 
विचास्थोहियेमें तवेपबेतारी। असुरशुक्रतेगभयाकेसेझञारी 0 
تا‎ बधैयाहिनीकोनतोशत्रहोई।करीरारिआगेखलीदुष्टसोई |£ 
13 तेहिअवसर नारदतहां आइ 51 | 
डु यहिके उर हरिभक्क हे सर सखदायक तात ॥ 
सुनिके नारदके वचन तब चलि भये सुरेश । 
म देखि मनि मात कहूँ लगे देन उपदेश ॥ 
بط سس‎ हरिनामधरोजोहवैसुखदायकदुःखप्रहारी (ई 
जेहिध्या!वतशेशगणेशदिनेशऋषीसनकादिउमात्रिपुरारी ई 
टॅ सुतबन्धुसखात्रियमातुपिताधनधामसबेराविको भववारी (8 
ताबिचधावतहेम्गगज्यानजप जगपालकसिंधमरारी £ 
| तः “४ यहि विधिमुनिमममातुकहँ उपदेश्यो दिनसात। | 
ककमी में सचेत जननी 22 सुन्यो कह्यों सोइतात॥ |£ 
$सुनि 1515 वचन अनुरागे # दण्डप्रणाम करन सबलागे |$ 
इक जज फिफा 
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2 भल उपदेश हमें तुम दीन्हा # मात पिता स्वारथरतचीन्हा 
८ असकहि बैठे निजनिजठामा # लागे लिखन रामहीरामा ई 
: तेहिअवसरदोउमहिसुरआये # प्रह्वादे लखि वचन सुनाये ४ 
2] विद्या पढ़ो छांडि शठताई # हठकीन्हे कहू नाहि भलाई 5 
| हाटक नयन बहुत हुठठाना & मारे गये हवे तब जाना 
माक्के पक्ष कर हठहे नीका # शठताकरहठदुखप्रद जीका | 
ॐ सुनिरिसकरिह्विजघरिदोउहाथा+लायेतहँँजहैनिशिचरनाथा 
छ महाराज तव सुत यह केसा # कालकूट हरिघटमहँँ जेसा 2 
राम राम जयराम पुकारे # पढत न विद्या हम पचिहारे (£ 
a सुनि गोद उठाई & बोला अधिकसनेह बढाई डि 
अ तुम सुत जेठे सब सुखकारी # तुमहीं राजकेर अधिकारी [€ 
ताते विद्या पढ़ो सचेता क सुखद सिखावनसततबहेता डै ` 
E 11 यदपि तुमतात यहबात हितकी कही। | 

श्र 


4 


छ 


९ र र तदपि सोहि नीकि नहिंलागि तनको सही ۱۱ ۱ 
5۳۲ सुखद परलोकमें अकाज को) 8 
ताते हों न पढौं तात करों नाहि राज को ॥ 

êl सुनिअसबानी । अतिरिसठानी ॥ अवनिगिरायो | 

न्ग; गजेमैंगायो॥ कह इहि लीजे। पगतर दीजे ॥ बड़ 

र हुखदाई । बघेमलाई ॥ 

& मं. परह्नादकिमातासुनीयहबाता।गईपतितीराकह्योधरिधीर/ई 

0 : नाथ बात मानि मोरि। पुत्रबधे बड़ी खोरि॥ 

Eh Riel दास नीचकी समान।परा रही देहुजान॥ 
छोटपुत्र याहि लेहु। राजकाज ताहि देहु॥ . {ई 
ऐस ज्ञान नारिदीन। कहे सुने क्षमा कीन॥ | 


2 इति श्री प्रहादचरित्रवणनोनासपंचर्विशो5ध्याय: २९ ॥ _ ۱ 
है नज कक के कक कक य 


E E E SE 


शटर 
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१४२ > विश्रामंसागर ००८:‏ 5 
नित: सुमिरि रामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि i‏ 
बरणों श्री प्रह्वाद को पनि इतिहास बखानि ॥‏ 
तब निज सचिव पठायो आयो जहाँ प्रह्वाद।। :‏ 
बोल्यो सुत विद्यापढ़ो तजि हठ वाद विवाद्‌॥ £‏ 
नपर्निदेतेतन राखिलेह # 8‏ $8 
मलमांसमत्रकफहेप्रधानक्षरेसे तनकाशोचे अयान‏ $ 
कोइअल्पकालकोइकल्पसाहिं$क्षमरनाविरोषिकछरहननाहि‏ 
ञ्बहीचहोडारेसोमराइ#पररामनामर्नहितजबभाइ [£‏ 
अल्प काल जीवन भला रासभक्क जो होइ |‏ $ 
क्कि हीन नर कल्पशत जीवे बिर्था सोइ ॥ ४‏ 
कहेरघनाथ अनेकविधि सचिवरह्मो समझाया |‏ 
मान्यो नहि 75۲: जब तब उठिगयोरिसाय॥ (ई‏ 
ताहि समयपुरलोगजु आये क आरत हे अस बेन सनाथे‏ 3 


Nex 


लान्छ 


- नाथेसनोबड़शोचहमारे # बाल सबै प्रह्माद बिगारे दै 
गडी तिनकेरिदशा नहिंजातकही# कहूँ रोवत हांसत हालसही 

1 कहुनाचतगावतगोपरहे#पुलकांगविलोचननीरबहे [£ 

हरिनामनिशङ्करटेमुखतेक्षकिन येऊपियषकहे हमते £ 

धृगजीवनहजगमेतिनको ® मनागनयारसमें जिनको |£ 

a त! गो नाथ प्रह्वाद जो फिरि AE चटशार | 

त्यागबनगरतुम्हार ॥ 

3 hs याविधिकेसुनिबेनसुरारी # सृष्टिकएकभवांइकेमारी £ 

विप्ननतेपुनिबोल्योरेसाई%खोयहुबालकभक्रिपढाई |‏ کج و 
र 13 गुरुनन्दन तुम बन्धुदोउ ताते करिय न रोष ।‏ 
भयो कालवश बाल यह विप्र तुम्हार न दोष॥‏ 

७ '।असकहिपुनिसुतकेदिशिडोला #रामनामसुमिरतलाखिबोला 


»५४१५५१/५५५५/ शेर भर अर कतवा 
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3 0 
2 ` Swe विश्वाससागर ०७० १४३५ 
: 750 मानि लेह ममवानी # नाहित होत प्राण की हानी £ 
हसुनी तात संतन की टेका # छूट न जो दुख परे अनेका 
छ सनि प्रह्माद वचन करिक्रोधा # बांधोअधम प्रचारिसियोधा ४. 
# राजकुमार सके को बांधी # सुभट समूह रहे चुपसाधी | 
اد‎ ४ तबआपुइधावा बांधिबनावा गिरिते दीन्हेसि डारी i 
$| اس‎ उपरे हरिलीन्हा मुधरिदीन्हों लागिन तातिबयारी | 
$ पुनिजकडिजँँजीरननीरगँँमीरनदिहिसिदुष्टबोरवाई & 
- सांकरकहूँ तोरी भक्कहिकोरी किहिनिकिनारे आइ ४४ 
र तब झजमँगवायो तरेडरायो देखतकुञ्जर भाग्यो $. 
۰ महिखोदिगडायाआहिळपटायातेद्दिक्षणाविपतिनत्याम्यो :2 
2 31227755 न लाग्यो पुनिफेरेउ शिरआरा 
दोउचरण बँधायो उरघटँगायो तीरनतकितकिमारा 
उर चथ्यो न एका तापअनेका नासप्रताप न व्यापी 
ह सबकरें विवादू यहिढिगजादूतेहिबल बचतप्रलापी # 
$ सुनि ताकी भगनी हरवर मगनी नामढूंढलाआई 
उरले TET अति अहलादे बेठिअग्नि लगवाई 
निशिचर हरषाने जरत पिछाने काठकपाट 5 
ER तिहि माहीं उष्परढाहीं चरखफरक जो पावे 
बल्लनकीमाला नरभखबाला गहिगहि आइचलायो 
जपिये मन लाई हुँसै ठठाई बड़ हरि भंक्क कहायो 
भोरहि प्रहलादा युत अहलादा बैठे धूरि उडावे & 
जरिगे तमचारी दुष्टनिनारी नभ निर्जर गरियावे ४ 
भाषत रघनाथा यह सब बाता मइसतयुगकेमाही £. 
करिसाधते रोहा ह्वेवशमोहा अबलगुजारी जाही 5 
ऑर: देखिसखा प्रह्मद के इषि मिले सब धाय। | 
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89४४ ७० विश्रामसागर ०००८ 6 
| ॥  दनुजराय बोलतभयो पनि निज ढिग बेठाय ॥ 
अ و‎ many हाँबहुत्रासदईसततोकहँ # तद्यपितूनडरेकडुमोकह | 
اس‎ तातसनोजिनकेउरहेंहरि #तेनिर्भयकोउकाहरम्केकरि 
_ तोलगसंश्रितशोकसतावता#भजोलगरामकनामन्घ्यावत 
हेसबतापप्रणाशनकोगद # देखसमीपजहंबपतेहद 
hs सुनिवचनऐस । शरलागजेस ॥ गहिखम्भधाइ । 
سس‎ बांधिसिरिसाइ ॥ तवप्राणहणं ۱ सेंकीनपर्ण ॥ ४३ 
करखड्गकादि ۱ जनुतड़ितगाढ़ि ॥ बोलाकठोर । हुँ 
कहँरामतोर ॥ जेहिरहेसुधेइ | अबराखिलेइ ॥ ह 
पु रामहुमारहवेसचराचरमें नहिंमानुतो योलखिलीजे |$ 
| नासकेअच्षरचोगुणकेपुनिपांच मिलायकेदूगुनकी जे |£ 
आठकभागदियेरघुनाथ बचेयुगअंक तहांमनदी जे |$ 
۱ हंमरामहेतो हुंमेरामहैं | खड्गसरामहेंखम्भसुनीजे 24 
937۳5 ॥ खम्भा। माहे। ۲۳۱3۵۱ 6 
४ ल गगड़गड़गड़ान्यो खम्भफाट्यो चरचराय निकस्यो | 


NANA 


ا 


फक; नरनाहरको रूपअतिभयानोहे । ककटकटकटावे दाढे [£ 
दशन लपलपावे जीम अधरफरफरावे मच्छव्योम |£ 
च्याप्यमानोहे । भभरिभरभरानेलोग डडरिडरपरा- £ 

` नेधाम थथरिथरथरानेअङ्घ चिते चाहतखानोहे | 
कहत रघुनाथ कोपिगर्जे नरसिंह जबे प्रलयको | 


COTE ANA ETE EY 
2 


ig 

__ पयोधिमानो तड़पि तड़तड़ानो हे ॥ 

2: ۶ गर्जोमहाधुनि घोर शब्दक शोर तिहूँपुरमाभयो. [६ 
हु नमई चौंकेविरञ्चि डेरानबासव ध्यानशङ्कर तजिदयो f 
$ `  ' लेलखरतदिग्गिजकोलक्रमकळमल्योअहिमादिहली | 
` नरनागसुरभेविकलउळरेउ सिंघुजलमारुतचली | 
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छ ७७० विश्रामसागर ००८८ १९५६‏ 
देखा नर हारी # बोला वचन सक्रोध पुकारी |‏ 21517157 
E ER कुहुक तोरि में जाना # छलकरि बध्योबन्धुबलवाना |‏ 
तासु बेर लेनेहित तोही # खोजिफिरेउँकहुँमिल्योनमोहा ४‏ 
अबनरहरि तनुधरि मम नेरे # आयो कठिन कालके भरे ६‏ |$ 
आअसकहिकीन्हेसिगदाप्रहारा # गहि नरसिंह धरणि देमारा 3‏ $ 
क पुनि उठि लरतधरतहरिधाई # बहुत काल इमिभई लराई |‏ 
विकल जानि सुररमा निवासू & उरधरि उद्र बिदारेउ तास्‌ ६‏ & 
लखि सुरहर्वि सुमन बरषायो & जयजयकहि दुंदूमी बजायो |;‏ & 
पहिरि उरहारा तदपिननिघटितक्रोधअपारा &‏ چاو 
ई नारदादि सनकादि 8 सहितशक्र कमलाजगदीशा |‏ 

डरहिंसकलकोइनिकटनजा वे दूरिहिते सब विनय सुनावे 
ह कहविधि कमलाते तुमजाहू क निकटवासिनी ۶ 
$| सुनि कमला करकानन धारा & हम अस रूपन कबहु निहारा & 


۰ 
4 
> < 


अ $४००९ तबसुरसब प्रह्वादकी विनय किहिनि ढिगआय। | 
न दो! चतुरानन बहु प्रीतिते बोले हृदय लगाय॥ 6 
निकट जाहु प्रह्वाद तुम हम सब देब डरात। ४६ 


सनतगये नरसिंह पहु हषे शोक नहिं गात ॥ 
दीनदयालललकि उरलायो # बिछुरा वन बालक जनुपायो 
हासततोहिंनीच दुखदीन्हा #पायसिफलखलआपनकीन्हा [ई 
_ श झबमोहिअतिप्रसन्नजियजानू$ मांगुतात अभिमतवरदान्‌ |; 
ह सनहु नाथ तव भक्किजे करही # मनमे कठू कामना घरही | 
ह तेवे वनिक न आसिकजानी & कृत उद्योग नफा अनुमानी |: 
| हमें न कहु चहिये किरपाला # सुकृति ا‎ 
यह वरदान मिले प्रभु मोका # विमुख पिता प परलोका न 
सुनिनरसिंह कह्यो हरषाई # सुनहु तात ममभक्ति बड़ाई Ê 
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ह 
۳9 जाके कुलमें 5 मम नामलिहाड़ी होय। 6 
है E: एक एक शत आपनी पीढीतारत सोय॥ [€ 
$| पीढ़ी तारत सोय पिताकी चोबिस जानो। [६ 
माताकी गनि बीस वामकी षोड़श मानो ॥ [६ 
 . हादशपुत्री ओर एक दश भगिनी ताके। & 
2 ۱ फु गौ गे 
छे दश फूवाकी ओर आठ मोसीगे जाके॥ [| 

9 


अ र्ग : कुल पवित्र जननी सकल भागवती महिवास | 
अ تسج‎ स्वर्ग स्थित पितरोपि धनि येषुवंश मम दास ॥ 
$| जबजगपतिअसवचनसुनाये# जनप्रह्वाद हिये अतिमाये |£ 
۱۰۲۲۲ जासु प्रेम परतीती # सोत्यहिप्रियलागतयहरीती 
|पुनि नरसिंह कही असिबाता # वचन हमार मानिये ताता उँ 
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यदपि तुम्हें इच्छा कळु नाहीं # तदपि मन्वंतरराजि कराही 
el करियमन्वंतर एककी सुतराज्य अब 1 5 | 
"त" होंडरतमायाते तुम्हारी विनयकरिहरिपदगहे ॥ 
° ममतोरयाहिचरित्रनितसहमोदसुनिहेजेगाइहैँ । 
रघुनाथते निश्शंकही भवबन्धते छुटिजाइहें ॥ 
प यह चरित्र प्रह्मदकर वरण्योजन रघुनाथ | 
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RAN 


श्रीगुरुदेवादास के चरण कमल धरि माथ ॥ 

 &| इति अआविश्रामसागरसबमतआागरग्रन्थउजागर श्री रघुनाथदासराम 

| सनेहीकृतप्रहादचरित्रवणेनोनामषदार्यिदो5घ्यायः २६ || 
2 | सुमिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरा सुखदानि | 

मारकण्डेय पुराण कछु भोगल कहीं बखानि ॥‏ تسس 
रघुपति इच्छा प्रकृति सो रचन्रह्माएड अनेक |‏ 
विधि हरि हर गुणथापि बहु कबहुँकबहुँ रहएक॥‏ 

पुनि शोनक बोलत भये नाथ कहो यहिवार | 
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> अवध पुरी भूलोक महँँ आई केहि परकार ॥ छै 
कहा सूत सुनिये मुनिज्ञानी # यहो भेद में कहो बखानी £ 
# एक बार जलबाढ़त भयऊ # सब ब्रह्माण्ड बढ़ितहँगयऊ 
अले जीवन की तत्त्व भवानी # आदि विष्णुमहुँआइसमानी £ 
# हरि तबशयन शेषपरकीन्हां # मोह्यो माया जगन न दीन्हों ४ 
| विष्ण श्वास ते भे चोवेदा # आदि अन्त जे वरणत भेदा [£ 
७ नामितेएककमलतहुँनिकस्यो# सो पंकजजलऊपरविकस्यो | 
तब तामें AA आई # चारि मजामुख चारि लखाई डु 
जलविलोकिविधिहृद्यविचारा # कहमाता कहुँपिता हमारा 
| कमलनाभिगहि तरकागयऊ पुनिऊपरकहुँ आवत भयऊ 
# विपुलबार अधऊरध आयो # पद्मनाभिकर अन्त न पायो 
مدا‎ नमते भे गिरा सोहाई # मिली न प्रमुबिनतपसेवकाई 
सनिअजचित्तध्यानमें दयऊ # बहुतकालपर दरशन भयऊ | 
1 तहुँ نیج‎ श्रुतिमेलसे # प्रगटेअसुरयुगशीलसे | 
.سیب‎ लखिकेतिन्हें ब्रह्मा डरेउ & तब देवकीविनतीकरेउ 5 
EET जयजयमातासबसुखदाताक्ष जगतकहावेतबउपजाब | 
ef तोहिं आदि माया क्र निगम नेतिगाया | 
لح‎ १5००० तोही कणि हरणी # तोही विश्व भरणी 
टु जलज माहि मोही # प्रकट कीन्हतोही 


9 जगत वश तुम्हारे तरुण दड बारे i क 
5 गर्ग سم‎ हरिवशतोरे ۱ सोवतमोरे ॥ देहुजगाई । करेलराई |$ 
श ا‎ असुरसँहारोहमेंउवारो pa ।हरिहिजगाया | 
*मधुकेटभ देख्यो हरिजागे # दोउ ब्रह्मा कहेँ मारनलागे 
#तोहीं विष्णुहि दिये जगाई # तब ब्रह्मा अति शोर मचाई 
$ केशव दीख दृष्ट कहे आये # क्रोधित € असुरनपर धाये 

र खु महको 
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# होनलागि जलमाहिं लड़ाई # जीति न जाई बली दोउभाई | 
$|पांचसह्र वर्षचलि गयर # मधुकेटम तब बोलत भयऊ (8 


हम प्रसन्न तुमपर 8 लखिशूरता अहो बलवान! रि 
॥ ताते वर भावे सोइ लीजे # कह हरि शीश आपने दीजे 4 
क 13 हँसिबोले दोउदीन हम जो तुम मांग्यो नाथ। छ 
छु سمل‎ पर जल में जनि मारिये बाहर काटो माथ ॥ 
रिः तबहरि उरु धरि ۱ जल पर वध करि ॥ 
5 êl मरन लागे जबे | वचन बोले तबे ॥ 
تسس‎ भूमि तनकी सचो। सृष्टि तापे रचो॥ | - 
॥ तब हरिअसुरहते निजपानी # तासुज्योति प्रभुमाहिंसमानी | 
2 छ मधुसू कर केटमा < 
| तब ते मधुसूदन कहवाये # केटभारि गुण आगम गाये ६ 
& भूमि भई तिन तनकी जानो # नाम मेदिनी ताहि बखानी 
जलके ऊपर रही सोडाई # जिमिनलिनी सरपरउतराइ 
§| जलकर 0 पारावार सोनाहीं # कच्छप एक रहत त्यहिमाहीं 2 
2 मस्तक 5۳ चरण हगहेरे & केयो केयो योजन केरे |$ 
4 ग सक्तसहस शतकोटियक अब योजन परमान। ३ 
سس و‎ क्रममुख पूरबदिशा पश्चिम पूंछ बखान॥ 5 
छ तापर शेषनाग इमिरहई # जेसे सूल मेरु पर अहई 4 
$| फनहजार ताके श्रुति काहा # यकफनपर यकरहत 5 
$ मशकसमान जानिनहिंपावा # असतनुशेषसोआगमगावा ४ 
i वसधादशन बराहके धारी # तिलसमगनेकोलअसमारी ४ 
७१ اوه‎ जरहें > 
4 13 आठोदिशि दिग्गजरहें महिरिक्षाहित ۱ 
E a: ऐरावत पुनि पुंडरिक वामन चोथ मुकुन्द ॥ 
 वामनचाथ मुकुन्द पराजित 0۱ 
` हेमदन्त परमान अठारह योजनके ۱ 
२ 9198 
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विश्वाससागर ००२० QE.‏ مس" 
हिज हे. योजन केर संड़ि त्रे योजन पाठा।‏ 
षटषट योजन ऊंचबली अति दिग्गज आठा ॥‏ 
गी यहिविधिथिरकारिमूमिप्रभ विधिको आज्ञादीन ।‏ 


दशर करम 
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EEE ॥ 


vt 


न सुष्टिरचोयहिधरणिपर सुनिविधिशिरधरिलीन॥ 

Ê ब्रह्मा सृष्टि रचन जब थापी # पचासकोटि योजन मनापी $ 
ॐ सनते विधिजग रचने लागे # इच्छेते बहु सुत उपरागे 
$ सनकादिक आदिक जेमयऊ # मायारहित सकल बनगयङ 
& तब बार्य भुज ते शतरूपा # दहिने उपजाये मनुभूपा ३. 
2 तिनटुँ वनका कीन पयाना # लखि ब्रह्मा तब रोदन ठाना £ 
2 ताते रुद्रप्रकट भे गेरा & कतरोवत हम रचब 5 
2 कोईक्षीनकोइपीनविशाला क्रकोइबिनरिरकोइविपुलकपाला 
2۱ कोइबिनकरमुखदगपगकाना # कुटिल कराल E नाना| 
यहिविधि भूत बहुत उपजाये & एकहि एक लेहिं सोखाये 
اج‎ तब विधितिन्हेँ बरचिसोपाये # रुद्रनसहित विष्णपहुँ आये 
ॐ प्रमुते सब निज हालनिरूपा #मुनिमिलिगेजहॅमनुशतरूपा : 
बो सुवन राज्य चलि करह्‌ # वचन हमार हृदय RTE 
$ शमसंतोष दया सुविचारी # जहँतहँ अहेसुखद व्यवहारी 5 
छ कहमनु हमें पुरोहित दीजे बोले विधि वशिष्ठ कहँलीजे | 
2 सनत बरिष्ठवचनअसभाखा # दशकूकर सम चक्री-राखा 
२) दश चक्री सम ध्वज यकहोई # दशाध्वज सरिस नायका सोई £ 
छ दृशगणिकासम दपयकगावा छ TAT सम उपरहितरद्दावा 
$ ऐसा मन्द कर्म मोहिं देहू # अहो पिता में लेब न येह & 

सुनिवरिष्ठके वचन पितामह # wg तलामञग्रतोहियामह | 
परमातमा ब्रह्म नरदेहा # धरि हैं रविकुलान के गेहा छै 

` $ तिनकहँतुमदेखिहोभरिनयना# सुनिह ण र 
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॥ पुनिमनुकह्यो थानमोहिदीजे # विशद राजधानी जहुँकीजे 
बर्ग î सुनत विष्णु वेकुंठ ते दीन अयोध्या आनि। ۴ 
تسا‎ मनुलाये महिलोकमहँ श्रीपति को तनु जानि॥ ۳ 
कटिकांती पग वन्तिका नाभि हारका शोध । 
हृदमाया कँठमधुप्री काशिप्राण शिरच्योध ॥ 
'चोरासी योजन बिषे बसी कनक मय कारि | 6 
त्रयशत RE कोसकर घेरा तास निहारि॥ [£ 
2 इकइस अबे पांच सो कोरी # लाखउन्हर्तारे डिजघरजोरी | 
325 लाख यकोतर घामा # तपसिनकेर रहें ऋषितामा [5 
$ यकसो अबे यक्यासी कोरी # चारिलाखदुइशत पुनिओरी 
4 चारि हजार अपर फिरि हेरी # यतनी बखरी क्षात्रिन केरी [5 
७ चोदह पद्म एकसो अबा येते वेश्यनके शह 5 
# चारि पद्य णह शूद्रनकेरे # यामल रुद्र कहत इमिटेरे | 
$ वानप्रस्थ ओर संन्यासी # रहें्यसंख्य असंरूय उदासी [६ 
# यद्दिविधिप्रजनसाहितमनुराजा # करेराज्य सब सुखी समाजा [ई | 
# छै सुत मे मनुके अभिरामा # प्रियत्रत पदउत्तान सुनामा 
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नः | 0 اوه‎ तीन कन्या भई सकल सुलक्षण खानि। £ 
تسم‎ देवहुती अवकृति अरु परसूती ये जानि॥ ( 
۱531 मे मनुष्य मनुराया » तेहिते मानुष नाम कहाया (ई 
राज्य करत बीते बहुकाला # यकदिनकीन्हविचारमुवाला | 
विषयकरत चारिउपन गयऊ # तदपिन इंद्रीतिरपित भयऊ |£ - 
7 अ ससा कै असविचारिवनकीन्हपयाना | 

र नारि सहित नप नेमिष आये # हपि गोमती माहि नहाये 
तह विप्र हरिदेव प्रवीना अ कनकलता यत नारिनवीना 
# ۳۲۱6 तपस्यामगवत हेता # अशनवसनताजिअवधानिकेता ४ 


न ٩ کید داد که‎ YN EN YN ४८ NI VO Nie SOS NE 22४४ ४४४/४४४४४४४४४४ ४४४४ 
- ue विश्रामसागर ००२२ १५१ ६ 
2۱5۳۱ करन तहँ तप आपू # हादश वर्ण 
गोरश्याम सिय रामस्वरूपा # धरें अहर्निश ध्यान अनृपा $ 
४ कन्द्सूलफल कडु दिनखाये # पुनिसबत्यागि नीरपरआये ($ 
#|षटसहस्र संवत जलपीनो #पुनिभखिवातसोउतजिदीनो 
बर्ष सहसदश भख्योसमीरा #पुनिसोउतजिदीन्हमतिषीरा | 
छ मनअभिलाष यहे दिनराती # TRE देखिजुडाइयळछाती | 
निर्गुण निराकार निरखेदा # नेतिनेति ज्यहि गावत वेदा 
। ब्रह्मा विष्णु महेश सुभेषा # जासु अंशते होत अलेषा 
टर नः सोइप्रभु सेवा. वशरहत कहत निगम असगाय। [६ 
0 A जो यह सत्य तो पूजिहँ मम अभिलाषा आय॥ ६४ 
ह $०० मि वर्ष दशहजार # रहे दोउ बिनआधार 
7 ل‎ कृशगात नातनवारि # नहिं नेक मानी हारि 
5] دس‎ लखि तप अतिमारी # हरि अज त्रिपुरारी 
اب زاو‎ चलि मनु ढिगआये # मदु वचन सुनाये 
3 مس‎ मांगहु वरसुत सोई छ जो इच्छा मनु होई 
8.१४ सनुकछुकहत न भयऊ#पुनिपुनिफिरिकेगयऊ 
$०५०8 ۱ अन्तर्यामी॥निजजनजान्यो। 
| | {०६ नन्येपिछान्यो ॥ 
३०६ तबमे नभवानी GF रानी क वरभावे। | 
$८६ सुनि गिरासोहाईउठेमोटाई जिमिघरते कोइआवे॥ |; 
पुन पे हरषाई प्रेम बढ़ाई सूनु सेवक सुर धेनू। 


विधिहरिहरनायकसुरनसहायकप्रणतपालसुखदेनू॥ 
जोशम्मइभावै मुनिजन ध्यावे कामय ۱ 


]> تاش‎ 8; कै कट कट कक; 


[शिडसखेना 
सोइ राम अनूपा श्यामस्वरूपा देखों में भरिनेना॥ 
गअसवचनविनीता परमपुनीता सुनि प्रकटे भगवाना। 
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० विश्रामसागर <= 
शमतनघनश्यामंलखिशतकामलाजतनीरजपाना॥ 
शशिमखब्विसीवाचिंबुकप्रीवाअधरअरुणशुकनासा 
नवअम्बजलोचनरिपुमद्मोचनरदकपोलहरिहाला॥ ३ 
भूषण मणिजाला उरवनमालाभालतिलकउरभारी । | 
श्रतिकंडललोलामुकृटअमोलामुकुटीधनुअनुहारी॥ |; 
कटिकसे निषंगा करशारंगा पीतवसन लपटाये। | 
करि कन्धजनेऊकचशुभतेऊ विविधस॒गन्धलगाये॥ [£ 


8 
لس 


१०७ 
त न 
۷ 
5 


{rer 


a 
हु नखनखतछवीरा नाभिगँमीरा उदर रेख त्रयराजे । |£ 
$ राजिवदोउचरणंमुनिमनह्रणंजिनध्यावतअघभाजे॥| 
जो सब जगमोहे बायेंसोहे आदिशक्ति सुखखानी।|$ 


۱5 
जेहिअंशते अघरैं अगणितप्रके उमारमा त्रह्मानी॥ 
दोउ रूप अनूपा मनु शतरूपा यकटक रहे निहारी । & 
पगगिरे सुजाना दणड समाना बपुकी दराबिसारी॥ [६ 
प्रभतरतउठायो हृदयलगायो फेरेउ शिर निजहाथा। 
मागइ वरसोई जो मनहोई सुनिबोले नरनाथा॥ |$ 
17777 तुम्हारे देखिहमारे सबपूजे मन ۶ 
लालसा जएका हेमँगिबेका कहत लगत भय तामा॥ |€ 
जानत तुमस्वामी अन्तयामी पुरवहु ममअमिलाषा। £ 
सबसकुचविहाई मागहुराई नहिं अदेव प्रम भाषा॥ है 
बोलेमहिपालक तुमसमबालकइनसम चह 5۱ 5 


$ विषइकइव जानो इश न मानो देव यहे करि 5 
छु विग एवमस्तु कहि कृपानिधि पुनि बोले सुरराय॥ ४ 
9| مس‎ अपु सरिस पेहों कहां मही होब सुत आय ॥ 65 
| शतरूपा ते कह्यो बहोरी # देवि मांगवर जो रुचि तोरी £ 


सोइप्रियमोहीं # मानों में ईश्वर करि तोही 


| जो पतिमांगा 
४ कक लक तक तर तर कक ककमककककमाक कलक ककमा 
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४४७:‏ ی 


१ ۱‏ یه swe विश्रामसागर‏ نت 
श सुनि ETE वचन छलहीना # कहप्रम जी मांग्यो सो दीना 8‏ 
अबतः‏ & 


बतुमदोउममआयसुमानी # बसोजाय सुरपति रजधानी 
तहं कहुकाल रहेउ सुखपाई क युग त्रेता जबलगिहे आई [६ 
तबतुम ह्वे हो अवध मुवारा # तहें होब सें तनय तुम्हारा | 
इच्छा 1 मय नर देह बनाई & अवतरिहों अंशनयुतआई | 
2 करिहों चरित अनेक प्रकारा # जो सुनि नर ह्वेहें भवपारा £ 
5 असकहिपनिप्रमुद्िजपहुँआये # मांगुमांगु वरवचनसुनाये (¢ 
छ नारि समेत विप्र अस भाषा # देहुनाथवर यह अभिलाषा £ 
: 13 1 ` इनसमान कन्या मिले तुम समान जामात | व 
"५ err यहवर दीजे कृपाकरि ओर न चाहिय तात ॥ न है 
क| एवमस्तु कहि कृपानिधाना ® बोलतभे सून विघ्रसुजाना |$ 
त्रेता जनक होब तुम सोई # नाम सुनयना इनकर होई 8 
| तबतव तनया शक्किहमारी क्र êê अंशन संयत चारी न 
2 सेंजामात्र मिलब तहँजाना # असकहि मे प्रम अंतरधाना | 
$| सनुशतरूपा डिज दिजनारी # बसेजाय चहुँस्वर्ग मैझारी |$ 
जबमहि अवतरि हैं.बरलागे # सो चरित्र TR आगे |$ | 
हः यहइतिहासजोनमैंकही # लोमशरामायणमहँँसही | 
१३० वद्मपुराएसाखिपुनिभारेक्षसुनिकरकोइसन्देइनकारे 
इति श्रीदिश्राल सागर सबसतआगरग्रन्थड जागरश्रीर छुनाथदासरास | 
शनिही कृतन्रह्ाकी उ त्पन्तिअयो ध्याकी डत्पसिस्यायंसुबसनु 
0 कथावणनोनाससघ्तविज्ञो ऽध्यायः २७ ॥ 

र विर सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि।. 
اس‎ वरणो सुखसंहिता कु विष्णुपुराण बखानि॥ 
» कह शोनक शेभ सनु पाठे & कीनराज्य केहि कहियेआदे 2: 
टं बोले मुनि TIA वनगयऊ # तब उत्तानपाद पति भयऊ (३ 


ह 


Neer 


2 


4 


a 


4 


% 


MESSE 


SESE E NLS 


هھ 
b> क‏ 
A‏ 
छ‏ 
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NR EERE EEE SE EEE EEE EEE 
अ १५४ <s विश्रामसागर ००२० 

1 तिनते ध्रुव 0 ۳ दूना # कळु दिन पाढे 57۲ 5 
| ७ i . 
ॐ लखिविरंचि प्रियत्रते लयाये # कीनराज्यभळिप्रजा रिकाये 
9 सात पुत्र तिनके भे चीन्हें # ताते सात डीप करि दीने 


1 1 مس‎ जाम्बू और पलाक्ष हे शालमली कुशचारि। ६ 
$| कक RAAT हीपषट पुष्करसात विचारि ॥ | 
; सागर अन्तर जानिये इन दीपन में तात। 
۳777 दधि मधुमदिर इक्षुजलसागर सात ॥ 


$| जम्बू डीप तासु विस्तारा # योजन लत्षकेर निरधारा |£ 
$| जम्बू फल Tê नदी बहावे # ताते जम्बू दीप 5 
| सेझदादि तेगिरि बहु रहई # गंगादिक सरिता बहुबहई |$ 
छ 2197777 तहांमे चण्डा ऋ नवस॒त करिदीन्हें TOW | 
ठे विंग ईला रमनक हिरणिकुर ERI किंपुरुषाल | न 
تسج ان‎ भरत मार्हि उपद्दीप बहु भद्ररास ध्वजमाल॥ ई 
#|सो योजनका देश बनावा & सवे देश का मण्डल गावा [ई 
#| त्रयशतमणडलका यकखण्डा ऋ विष्णुउपासी वसतअखण्डा i 
#| तामे ती वर्णन के नामा #हिजन्पवणिकशूद्रअभिरामा i 
& जम्बुद्दीपके चहूँ दिशि हेरा # चारसिन्धु लखयोजन केरा £ 
ताके आगे द्वीप पलात्षा # उभय लाखयोजनकरओआचा |: 
हः तामे ER विटप सोहावे # ताते डीप पलाच कहावे | 

इदिमबाहु Tê के नप हेरे # भयो सातबालक तिन केरे 
£| जबे सुभद्र सात शिवरासा # AT अम्रतहरिदासा | 
& ताते सात खंड करिदीन्हें # सरिबहुगिरिदुममधिधरिदीन्हे £ 
व तामें बिग्रे हंस कहि चत्रिहि कहत पतंग। . 
تس‎ वेश्यहिबुध शूद्रेबदत त्याग अपरबहु अंग ॥ ۴ 
ताके चारोंतरफ हैं सागर दर रस केर। 6 


१ 71871 च, % ४1२ 91९ 3 ९ ७९ 71९ 12 ۱ २ 97 UR ê 5६ 900 ۲ उक? I ۰ 
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3 १५५ ६ 
डेलख योजन में तहां तरणि उपासकडेर॥ ۲ 
2۳۳ अग्र शालमलि दीपा # चारि लक्ष योजन करदीपा | 
€ रुढ सहस योजन कर तामें & शेमलतरु खगपति रहजामें & 
अ होप शालमलि त्यहिकहवावा& यज्ञबाहु नप तहां रद्दावा | 
| सात सुवन तिनकेमे चीन्हें # तिनहितसातखंडकरि दोन्ह [६ 
र ऐयायन अविज्ञान सुरोचन & समरसोम परिभद्रविमोचन 


र ي‎ विप्र ۳ 

4 दोर 25 विप्रे वद सूत्रधर नृपे बीचधर भाव] ४ 

ha SR bs‏ ادد 

zerrê वैश्यहि बोलत वंशधर शूद्रहि दुखधर गाव॥ 6 
तेहिके चारों तरफ है सागर मदिरा केर हि 

` चारि लक्ष योजन तहां चन्द्र उपासी ढेर॥ [ 

~ he डीप ۹ १४ 

“तेहि आगे कशदीपजु अहई # आठलाखयोजनश्रुतिकहई 2: 


$ तेहिमधिकुशकरविटपसोहावा# रुद्रसहस वा गावा | 
> भप हिरणयरेत तहँ केरे सात पुत्र भे तिनके हेरे - 
$| नाभिगुत्त EER 8 वसुविवक्क कर्तुत त्रतजाना डे 
2 तेहिते सातखण्ड करिदीन्ह & सरि गिरि मयादाकेलीनह ट 
र ی‎ तँ ब्राह्मणको कुशलकहि क्षत्रिहि कोविद्काम। | 
1 वेश्यहि अभिजितदतृहे रहि कोकिलनाम॥ | 
तेहिके चारों दिशि रह्यो घृत को सागर पूरे। ६ 
+ आठलाख योजन तहां अग्नि उपासी मारि ॥ के ५ 
۶ क्रॉंचद्वीप तेहि आगे आहें # सोरहलख योजन तहुँ राहे 
ॐ ऋचविहँग रवितेज सुहावा # RTT तेहिते कहवावा | 
छु घत करट तहँके नप जाना # तिनके भे सुतसात सुजाना [ई 
< भाजीए स॒धामा #मधुरुहलोहितवनपतिआमा |. 
# IIS ۲5 सु 0 प 
ॐ नातखणड करि तेहिते बाटे # मयोदाहित गिरि तरु पाट | 
۲ ند‎ कहत चत्रिहि 2257۲۲۱ [£ 
3 ०७०९ تج‎ विप्रहि पुरुषाकहत च 3 
ی‎ कक. 
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SYS म‏ جک 
॥१४६ See RAT _‏ 
अ वेश्यहि भद्रा भनत है शूद्रे देवक गाय ॥‏ 
ताके चारों तरफ हैं ।‏ 1 
सिन्धु 32 के मनुष उदक उपासी ढेर॥ 5‏ 5۲ 1 
तेहि आगे सोहा & बत्तिसलख योजनकर जोहा |‏ 1۳۳2۲ 
ê शाकोन केर तरु E # शाकडीप तेहिते सब कहई |.‏ 
छ मोक्षतिथ 2۶ के नप धीरा # सात पुत्र तिनके भयेवीरा‏ 
चित्ररेफ पवमान पुरोजय & AAU बहुरूप मनोजय |‏ | 
तिनहित सातखंडकरि दयऊ # सोई नाम खंडनकर भयऊ [ई‏ 
दो तहुँ वित्रे वद बालजी ۰۳ कहत अमीर। [ई‏ 
leek वेश्यहि भाषत विरुज कर शूद्रे धारक धीर ॥‏ 
ताके चारों तरफ है दधिकर सागर नीक।‏ 
बत्तिस लख योजन तहां पवन उपासी ठीक |‏ 8 
ताके आगे पुष्कर दीपा & चौंसठ योजन केर समीपा |‏ 
पुष्कर कातरु तहां रहावे # ताते पुष्करद्वीप कहावे |$‏ 
इन्द्रदवन राजा तहँ केरे & रमन धातुकी सुत युग हेरे &‏ 
$|तिनहित उभयखंडकरिनाखे # गिरि तरु मर्यादा हितराखे‏ ` 
र्ग 2 विप्रे पारस कहत चत्रिहि भनत भजंग |‏ 


i 
$ 


> 
१९४, 


مد مدای 


52 


AA 


Fit 


द वेश्यहि बोलत भरथरी 1۶ भनत कुरंग ॥ 

5 ताके चारों तरफ है सिन्धु शुद्ध जलकेर। 

2 चोंसठ लख योजन तहां ब्रह्म उपासक ढेर॥ | 
jsf ताके आगे परेधूमि । राती माटी केरिमूमि ॥ 

छ ४% पीने सोरह लाख हेरि। ताके आगे हेम केरि ॥ 
hs ६ आठकरोरि उन्तालिस लाख । योजन जानहु एक 

न पाख ॥ लोका लोकी आदि अद्र ۱ औरहु बीसन 
TRAE ॥ ۱ 

0 


बमम 


$ | 
न ۶ ۰ 
~ 


SLOSS HOLLIES SLO NLS SL HSS 
se विश्रामसागर ००२२ तततः واي‎ तः 


NINN DISS IRIS 


۵ کی کی کی کی م‎ आम कर भर बी पी जी 


eg ॥ अबतात ۱ सुनुबात ॥ नम केरि। मख हरि ॥ ४ 


ति * जाम्ब मध्य समेर्यक लख योजन परमान । 
£ तामधि इकइस TIRE सोसब करोंबखान ॥ 


3 बासुकि मृतक यमसुदन्न किन्नर ब्रह्मराक्षेश | 
राकस कालरु चितरापित योगिनि गंध्रबदेश ॥ 
3 योगिनि गन्ध्रबदेश सुअर्यम महत 0۱ 
2 सत्य सुदिव्य सुनाग देव पिप्पल विशुकर्मन ॥ 

विशुकमोदिक छांडि अहें ओरो नाना पुर। 

पावक पवन पुरारि ब्रह्म वेकएठ 0 
हकलख योजन भसिते है ऊंचा रवि लोक। [£ 

सहस बहत्तर योजन तेहि विमानकर ओक ॥ 

तेहि विमानकर ओक उदयकृत इन्द्रपुरी 6۱ 

धर्मपरी AE अस्त भव वरुणपुरी 6 
THAN योजन रहे धनदपुरी उतरेक। [ 
हइकइससहस योजन छसे चले पलक बिचएक ॥ [| 
यकलख योजन भानते हेशशिलोक 01 
योजन अरतालिस सहस में ताको विस्तार ॥ 
में ताको विस्तार एक लख पर मंगरपुर। 
तंतालिस हज्जार माहि विस्तार तस्य फुर ॥ 
यहिविधि इकइक लाखपर बसेँ ग्रहनखत अनेक। . 
वणे जन रघनाथ किमि सब न अहे हे एक॥ 
यृहइतिहास कह्यों जसजानी # अब पूँछो सो कहोंबखानी 
و ی‎ बोले हरषाई # हाथ जोरि चरणन शिरनाई 
वचन सुनि तोरे # अति आनन्द भयो उर मोरे 
एज लक क कलाक 


> 
2 
9 
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$१५८ २222 विश्वाससागर = 8 
$| तृप्तनहोत श्रवण ममस्वामी # सरितसमूहसिंधु जिमिगामी - 
& तेहितेमो्हिनिज किङ्करजानो # अब सरयूकी कथा बखाना [६ 
प्रकटी किमि भलोकम आई # कोलायो सो कहो 5 
. सुनेसत मुनि वचन विनीता # रामकथापर प्रीति पुनीता | 
धन्य धन्य कहि बारहिंबारा # वर لب‎ में तुम्हें निवारा 
| सनो तात सरयू जिमि आई # उतपति में सो कहीं बुझाई 
ब्रह्मा कहुँ जानत संसारा #जिनसिरज्योजगकरविस्तारा | 
$| तिनके भवन तीनि Fre # संध्या स्वस्ति ओर सावित्री 
तिनके तनय मरीची भयऊ # नाम प्रेमजा भियविधिद्यऊ |ई 
$ सुत मरीचिके कश्यप जानो & लिय तिनकेनाम बखानो है. 
५००८ प्रथमे अदिती अमर कोटि तेंतिस जिन जाये। |$ 
pa दितिके देत्वअपारनागकदुमकेगाये॥ विनतासुतखग ३ 
2 नाथचन्द्रसोमावतिकेरे। सरावतीकेसूयरहतजगजासुउजर ॥ |ॐ 
1 पादवतीजोसवालच्ष पव्वेतकी माता । दमावतीसुतत्षअ |$ 

डे मोघाखगसंजाता ॥ इराते तणटचजोनलागतपरकाजे । न 
ई खरेखासतमेघ कोटिछप्पनउपराजे ॥ مسج‎ कि |ई 
$| हेसबजगसुखपावत। कश्यपतेभेसृष्टिसकलश्नुतिएसेगावत॥ | 
و‎ ्रीकश्यपके सुतमानु ۱ देनार तिनके जानु 6 
ई छायाप्रमा असनाम ۱ विश्वकमंजा अभिराम ॥ युगपुत्र ४ 
ई छायाजाय । यमराजशनि दुखदाय ॥ शनिबहिनियमुनाना | 
$ म। यमभयहरणिप्रदकाम॥ प्रभाकेअश्विनीकुमार। प्रकटेहर 
णरुजभार ॥ तिनकेतनयमनुभूप । शुचिरेखानारिअनूप ॥ & 
۶ तिनके तनयइच्वाकु । जिनकीनप्रजाविश्वाकु ॥ तरयूनद | 
` $ तिनआनि । भूपरबहाईजानि ॥ केहिभांतिलायेनाथ । वि |; 
2 स्तारवरणोगाथ ॥ कहसूतअवधमुंवाल । इच्वाकमेजे हिका (६ 
इळाकलकककळकफफककिककक लेमन ककी 
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۳ 


ga Rema e “११९ 
ख ॥ बेठेभवन यकबार | नपकीन स्वतःविचार ॥ पुरपास | 
(5 | रहसक ॥ 5 


+” mms مص‎ विकि क] 


41% कफ का का इक, 


| विर “क गृह स्नान सो अधम हे मध्यकपकर होइ। 
اسب‎ उत्तम सर स्वती करे उत्तम उत्तम साहा 
सीः असमन समुमिन्पाल गुरुवशिष्ठपहे आयहू। 
अ اس‎ नाइ कमलपद भाल कहत भये निजकामना ॥ 
$| सुनिवशिष्ठहिय हर्षितमयऊ # दोउमिलिगोकन्याठिगगवऊ 


& बोलत भयेनदी यक चहिये & कहां सोमिलेकृपाकरिकहिये 
कहनंदिनी सुनहुमुनि ज्ञानी & सुनी एकहों कहीं बखानी 
|एक समय वेकुएठ सँझारी & बेठे नारायण य॒त 5 
महादेव हरि दरशन हेता & आयेतहेँ गिरिस॒ता समेता| 
छु नारदादि सनकादि मुनीशा & चतुरानन सुमनससुरईशा € 
ह सबहिन आइआइ शिरनायो # प्रभआदर करिकरि बेठायो ६ 
सभा देखि शंकर अनुरागे # लागे करन नत्य हरि आगे ड 
नारद वीना ताहि AT # ब्रह्मादिक सरसंग गवावें। 
बयो राग रागिनी छत्तिस & समगाणयामसप्तस्वरबत्तिस [ई 
छ و‎ at सितारा # बाजतबढ्यो विनोद अपारा [ई 
देखि नृत्य ÛR भगवाना # बोले हरि मांगहु वरदाना | 
कह पशुपति जो दाया कीजे # तो मोहिं भक्ति आपनीदीजे |: 
दी पानि शंकर के वचन मुरारी # बोले दीन नयन भरि वारी & 

सोइ जलपात भयो मुनिराई # लीन कमंडलु महँविधिधाई ७ 
४ तीरथभयो गुप्त सो रहई # लावहु जाय E अहई ६ 
त सुनि वसिष्ठ हरषितभये गये पिंताके लोक। [| 
51.2: सुखशोभातहँकरनिरखिभेमुनिविगतविशोक॥ 
& ब्रह्म भवन पुनि देख्यो जाई ऋ कहि नजातकडुतासुनिकाई 
REEF RFE 
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१६० _ se RROD E 
TEA के दरशन कीन्हें # भालतिलक FATT - | 
घरे कमंडलु अग्र सोहायो # लखिवशिष्ठचरणनशिरनायो | 
क्ष विधिरहें ध्यानमाहिंलवलीना # बेठिगये तह मुनि परवीना (€ 
॥ नवसहरू संवत चलिगयऊ % तबञअजध्यानानवारतभयङ و‎ 
॥ सुतविलोकिहँसिहृदयलगायो% कह्योतातकेहि कारण आयी & 


i 
तब वशिष्ठ ETT उचारे # नप इच्चाकु यजसान हमारे $ 


१5 


4 तिनके पुरढिग सरिता नाहीं # तेहिते हों आयो तुमपाहीं & 
# अब महराज मया करि सोई # दीजे जेहि मोको TEE 

७ सनिविधिहर्षि कमंडलु नायो # चल्यो प्रवाह संगमुनिधायो 
` #ंगगनते गिरीमहुं आकासा # गिरिसुमेरु महँ कीह्यो वास 
` #गगनते ROME आकासा ऋ गिरिसुमेरु मह 6 वासा 
# ऐरावत के रद च लागे # फाट पहाड़ चली RETÎ 
सो जलगिरयो भूमिपरजाना # तेहिते सरयू नाम बखाना ड 
3 


RAS 


+ 
१ 
1 


श 


१ 
(छै 


ith bi 


MRS‏ وکا 


ft 


# पुनि जल मानसरोवर आवा # गेसमाइमुनिलखिदुखपावा 
४ मानसरोवर विधि मनतेरे # भयो धाम हरिका RR 


| जाय वशिष्ठ چا‎ भे हारे ह लगे करन तप तन सनवारे : 

| विपुलकाललगि तहँतपकीना # तज्यो अहारमयो तनक्षीना 

۱ तब हरि हारपाल हँकरांई # कह्यो वशिष्ठे लेहु ओला 

$ < ले N य्‌ ।। 
हारपाल तहँ बोलि ले आयो ऋ आपवशिष्ठ चरण शिरनायी 


कह भगवान सुनो सुनिप्यारा # कवन हेततपकियो अपारा 


०. 


१३ 


ملک 


} 
॥ 


४ 


5 


N 


hg 


i 


5 


अ कह वशिष्ठ 5۳215 यजमाना # भप अयोध्याके जगजाना 
ई तिन असकहा नदी यकहोई # मेंविधिपासगयों सुनि सोइ 
21 तहां एक सरिता प्रभुपाई # सो सरवर महे आइसमाई 
£ बोले. हरि हलकोरहु माथा # अबहीनिकरिचलेतवसाथा न 


क ॐ विश्रामसागर ०८२२ ३१६१ 
3 दो 51777 पुरवासिन सहित आये अपगातीर। छौ 
3 dererê पूजन कीन्हा विविध विधि दीनदान भयभीर ॥ 

1 आय आय सुरवधुन युत कौन्हेनि तहँ स्नान । 


LA LAAT ४४ 
१३५३३३४४४ 


WLAN 


TEESE ज कफ 
थी . ۱ २ * ९ ६, ۲ । ०३ गह के 4 ۲ 
۳ 


नाम धरे त्रयनयनजा सरयु वशिष्ठी जान ॥ 

` द्ररापरश सज्जन करत हरतपाप श्रृंतिगाय। | 
अंतकाल हरिपुरबसे रविसुत भय मिटिजाय॥ ई 
सरयूकी उत्पत्ति इमि मुनिन कही रघुनाथ । ई 
केहु वट हर बुध हे रघुपति पद पाथ ॥ र 
$| FAST ॥ बाये। पायें ॥ केरो। हेरो ॥ र 
हु En दोउमांति मंगलमूल | मोहिंदेहु क्ले अनुकल ॥ 8: ° 
emd सियरामनाम अधीर । सुमिरों सदा तवतीर ॥ ˆ 
८ हति ओविश्रामसागरसबमतआपरभन्‍्थडजागरभी रशुनाथदासराम > 
छ| सनेहीकूतसातोडीपनवखण्डप्रमाणभीसरयूउस्पात्िषणनो [६ 
नामअष्टर्षिशोऽघ्यायः २८ ॥ ` 


- e समिरिराम सियसन्तगुरु गणप गिरासखदानि। 
و(‎ गिनिपरा > 1 
lerr पिककृतअगिनिपुराण मतकहीं भागवतबखानि॥ 

_ असुनि शोनक बोले शिरनाई # गंगा कोनभांति महिआई 
$| केहिविधि उत्पतिभेसो गावो # प्रभप्रमाव कछु वरणिसुनावो हि 
कह्योसूतरपसगरजोभयऊ #जिनबहुभांतिप्रजहिसुखदयऊ ह ` 

अ तिनके केशि सुमति हे नारी # पुत्रविना नितरहे दुखारी 

इकदिननपदोउत्रियनसमेता # वन तप करनगये. सुतहेता £ 

कीन कठिन तप तीनिहुँप्रानी # TAR बोले ,पृगुवानी १ 

केशी कहा पुत्र इक दीजे एवमस्तु अति 5 

अ मांगह कहन सुमतिते लागे # साठिसहख सुवन तिनमांगे | 

श्दै 7 5 

॥ बरदे भृगु आश्रमे सिधाये # वधुन समेत भवन नपआये | 

डी फाल रा काका AARNE 15215 फक क कक का ها‎ शकक फेक? 
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i १६२ مححج»‎ विश्रामसागर تیه‎ 1 3 8 
9) समंजससुतकेशीजायो # शिशुनकेमिससोविपिनसिधायो 
$| समतिकेभे सृत साठिहजारा # घृतघटमें कीन्हों प्रतिपारा 
वीर महा रणधीर सकोधी # मारेअसुर सकल जिनशोधी | 
$| एकबार नप मखकर साजा # कीन्ह्यांतहॅलिखिछांड्योवाजा |: 
क दा व इन्द्र ताहि गहि कपिलके पाळे बांध्योजाइ। 6 
بل‎ रखवारे नहिँदीखतब कहिन भप ते आइ॥ (६ 
$| सुनि सुतरहे सुमतिके जेता # चले सकल ढूढ़न के हेता 


. 
vy. 
< 


८:54, 
> 


~$ 


छ सात दीप नवखणड मँझायो # श्यामकरण को खोजनपायो [$ 
छ| तब लागे महि खोदन सोई #तीनिदिशादिशिडारिनिजोई 
# पुनि ढूँढ़त उत्तर दिशिआये # तहांकपिलमुनिष्यानलगाये £ 
# पाळे अश्वबँधा लखि मानी # बोले सगर सुवन कटुबानी ४ 
| पकरि तुरंग TEA आना #हमेंविलोकिधरिसिबकध्याना ४ 
छ सुनिमुनीशकरिकोघ निहारा # सबयकसंग भये जरि क्षारा 
छ समुमिबूमिविषपानजोकरइ # कहो तात सो काहे न मरइ 
` $| इहां शोच मन कीन भुवारा # भे बहुदिन नहिं फिरेकुमारा ६ 
13 तब असमंजसके तनय अंशुमान कहे बोलि। (४ 
छ dererê कह्यो खबरिलेविपिनकी लखिहयलावहुखोलि॥ |; 
3 तः सनत चले हरषाय TE तहँ खोजत नगरवन। ४४ 
हैं मिले गरुड्मग आय कही कथासब जिमिजरे॥ 

छ काक: असखबरिपाइ । जलनिधिनहाइ॥ तिलउदकदीन | | 
& पुनिगमनकीन ॥ संयुता द्‌ । खगनाथयुततहँ । मुनि [ई 
चरण शीशनवायहू ॥ करि विनयआशिषपायके । हयलेचले | 
$| हरषायके ॥ तोमरछंद ॥ बदबेनते सुनतात i परमार्थकी £ 
४ यकबात ॥ 7۳۳۲۹۲۹ मार्थ । तोहोहिपितरकृतार्थ ॥ सुनि | 
I अंशुमाननिहोरि कहगरुडतेकरजोरि ॥ अब गंगकी £ 


>” 
i ۱ 


रककम कढ 


fe, 
09 

AN 

4 


7 


AMAA 


1 (_) ۳ و و‎ Dd ~ ९७१ جر‎ ۱ “श.'*९ >+ ~ Yr ~ 2 و‎ कन” THF 4 ना नू 2 ت‎ वि 
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EEE N NSO 
نس‎ ० विश्रामसागर ०८० १६३४ 
उत्पत्ति । कहियेकृपाकरिसत्ति ॥ आयेमहीपरजास । तरि हैं £ 
पितरममआसु॥ बोलेगरुडहरषाय। उत्पत्तिसन॒कहों गाय ॥ 
तायुगमं बलिमख ठयऊ # इन्द्रलोकले सो मनभयऊ 
$| तुबहरिहियविचारअसकीन्हा TER में यह पद दीन्हा 
$| सोबलि लेन चहत करियागा # तेहिहितबामनतनअनरागा [३ 
बामन आंगुरके केहिकारण # भेप्रभुसोकहिये अहिचारण (ई 
सांगन केर हेत हरि जाना # तेहि ते बामन भे भगवाना दई 
सांगन मरण उभयसम अहृइ # मान बड़प्पन नेह न रहई |: 
पु av लघु तूलाइ तूलहुते लघुयाचकहु। £ 
कतन उडावत बाइ मांगनकर भयमानिकर॥ | 
यातेहरिबामन तन भयऊ छ अदितिकेजठरजन्मआलयऊ 
छ यज्ञो पवीत भयो जब जाना # भिचा हेत चले भगवाना 
# बड़दानी सुनिबलिपहुँआयो % बहुप्रमृतामुखवरणिसुनायो 
अ बलिबिलोकियकटकरहिगयउ#असबपुकबईनदेखतभयऊ 
$ कह बलि मांग जो भावेतोहीं # पेग तीन एथ्वी दे मोहीं 
۱۱ मम समान दानीलहि तुमते  सांगतबना न मांगहु अबते 
बामन कही सुनहु नरपाला # डिजे तोष चाही सब काला ४ 
| ३०७००० असन्तोष ETAT युत सन्तोषी नृपचारि। (६ 
سس اه‎ सहलजा गणिका अधम निरलज्या कुलनारे॥ & 
र कहा TE महिपाल सुनु येहें श्री भगवान । 
छलनहेत ञ्याये तुम्हें देव न इनकह ٩۱۲۱ &६ 
जोमगवान कह्यो तुमयेहें। होंनदेहोंदलिकेनहिलेहें॥ 
aR यहे हितहि ते दीजे # नामचली धनले कह की 
शुक्रकहा पुनि सुनहु भुवारा # अबते मानहु वचन हमारा |; 


द्रव्य हीन नर व्याकुल रहई # सबेठोर मन्दादर लहई 
2 नरन 1 क कळक कक कक के 
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८५०४११ CLEAR IN‏ ۲ ۱ ۱ ال 
१६४ 292” विश्वामसागर ०७८० हि.‏ 1 
बिनापराध मित्र जन माखे & त्रियसनेहकरि वचन नमाखे |‏ < 
तेहिते धनकी रक्षा ठानहु ४ दर्बे ते सर्बे बश मानहु।ई `‏ 
दो.छुं. कहबलिदेनकह्योइनकाअब । जोनहिंदेहुंतोधर्मनरैलब ६‏ $ 
१ मठसमान न पातकआनजू। बोलतमे धनिशुक्रसुजानजू ॥ ४‏ 
ओतुब्योर । पांचठोर ॥ भूंठकही । दोष नही॥‏ $4 
चत निजत्रियते पनि व्याहर्मे धनहित संकट ۲۲۱ ४‏ 
गो डिज हिंसा में कही झूठ न दोष प्रमाण ॥‏ تسج لا 
जिनकर रक्षक लोक सब असरहते जिनहाथ |‏ 
तेहिकरमांगत भीख अब किमपि न दीजेनाथ ॥ ४‏ _. 
ध्यवनिरवनिधनतनसँगसबहीं & पुनिअससमयमिलीनाहिंकबहीं‏ $ 
असकहि करनसंकलप लागे & प्रविशेकवि करवामहँ आगे ४‏ 
छ रुक्यो नीर हरि डामचलायो & फूटि आंखि संकल्प करायो‏ 
तब बामन निज देह बढ़ाई # TY जंघ लोकधुव जाइ £‏ | 
स्वर्गभयो कटि शिवपुर पेटू # रवि सुतलोक इदयजा भेटू £‏ # 
कंठ आय तपलोकहि भयऊ # आननसत्यलोक महँगयऊं‏ # 
ह ऐसो दीघेरूप हरि कीन्हा # पुनिएथ्वी नापन मन दीन्हा 4‏ 
छ $ ok तल अतल बितल तलातल रासातल पाताल। ४‏ 
छै +++ सत्त पतालन एक पग नापे कृष्ण कृपाल ॥ ४‏ 
प्रथमे भू दूसर भवर तीसर स्वर जन चारि। ई‏ ` ‹ |$ 
पंचम सत्य छठा महर मुनि विधिलोक RETR ॥ ३‏ ره 
४ सात स्वर्ग ये जो में वरणा # सो सब नापे दहिने चरणा &‏ 
ब्रह्मतोक जब हरिपद गयऊ # चीन्हिचलांक घोइसोलयऊ £‏ 
RE कमण्डलमहँँचतुरानन # गंगाभई रहत जग जानन |‏ | 
तप जो करहु गंग महिआवें # तब तुम्हार पुरुषा गतिपावें 5‏ |$ 
।गंगाकी उतपति इमिजानो # बामनकृत अबसुनतबखानो |£‏ 
RA कक कक 1 कक‏ 
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छ देपगसकल लोक जब भयऊ # एके पग बाकी रहिगयङ [६ 
छ बलि बामन पग पीठि 
2 मन पग पीठि नपाइ ۳۲5 मांगो बरराई £ 
जो प्रभु सोपर किरपाकीजे क्र यहीरूप निज दर्शनदीजे | 
छ एवमस्तु कहि बलिहि लवाई # राज्य सुतलको दीन्हा जाई 
छ डारपाल हे. श्रीमगवाना # रहतसदा तहँ सबजगजाना 
$ याहीते हरि सन्मुख ठीका # कृपा कोप छल तिनकरनीका & 
۰ त बड़े बड़ेन ते छल कंरहि जन्म कनोडे होय। ४६ 
سس‎ छन्दा श्रीपति शिरलसे गति बामन बलिजोय ॥ ( 
यहसबचरितगरुड़ जबगावा & अंशुमानसुनिअतिदुखपावा 
पुनि खगनाथ गये हरिपासा छ आये अंशुमान निजबासा £ 
देखिसगर उरलीन लगाइ छ खरि सकल पुत्रनके पाई; 
۶ यज्ञकीन्ह भूसुर सनमाने #कङुदिनरहिणहपुनिअकुताने |$ 
अ राज्य सुअंशुमान कहुँदयऊ # आपुतपनहितसरिवनगयङ 
1 अंशुमानके भये दिलीपा & तिन्हेथापि वनगे नरधीपा|६ 
$ भागीरथ दिलीप के सुवन ऋ भे जेहि नाम चारि दशभूवन है... 
अ तिन्हें राज्य देवन अनुराग्यो & करि तपकठिनतहेँतनत्याम्यो 3 
अ भागीरथ सुत काकुथ भयऊ # देतेहिराज्य आप वन गय 2 
क जागे तप गंगा हित करना # रवि सन्मुख ठाढे इक चरना 
۱ सहसबषे बीते विधिआये # मांगतात वरवचन सुनाये ३. _ 
he जे 9 दीजे 
5577 जो किरपा प्रमुकीज # तो गंगामहि आवन दीजे |; . 
बोलेअज इम छांडूब जबहीं # जाई गंग रसातल तबहीँ 2 
ॐ तेहिते अब शम्भु झवराधी # मांगहु बर ते रखिह साधी & 
छ सुनिन्रपदिन्यवषे शिवध्याये # मांगहुबर हरआइ सुनाये| 
॥ गंगारोंकि लेहुकरि दाया # कीन कबूल गंगसुनि पाया 
क कः जाउँ रसातल सहितशिव जटा बढ़ायो ईश | 
कह تن ال‎ 
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ी 
1 तिन के तन स्पर्श से नाशी पाप तुम्हार॥ | 
4 समोद नप संगसिधाई # स्वच्छ करत पुरसागर घाई ۶ 


2 


$| दशसहख सम्बत तप FE # मखब्रतदान नेम TE 
| सकल पुण्य ले तुला चढावे # गंगमहातम सम नहिं पावे 
: सुरमुनि मनुज सिद्ध बहुजाना # गंगाके व्रत सबहिन ठाना 
$| हरिजन भावबहुत विधिराखें # प्रभका पादोदकश्रुति भाखे |$ 
र जिमिघनसोष्णवोष्णतमखोवे#तिमि गंगाकलिपातक धोवे 
2 वी दृष्टा अघ शतजन्म के पीत्वा अघ शतदाय। 
ॐ 1, AA जन्म सहस के हंतिगंग कलि जोय ॥ 
2 जोपे कुञ्जर शोच न होई # तो इरिधाम बसे नर सोई | 
ॐ बेश्यकेर बालक एक मरेऊ क्र कफ्फनकी रज मुखमें परेऊ 
भयो न भत गयो सरधामा # देखि सिद्ध कीन्हो ۵ 
९ हेरे बट? ~ > بح‎ 
विप्र एक गणिका रत जाना # अंतकाल निकसे नहिंप्राना 
बारमुखी मुख N आई #तजितनबस्योविबुधपुरजाई 
पक्षी गिखो मतक ۶ नीरा # मिटिगे तास सकलभवपीरा 
४) गंग महातम अहे अपारा # थकें कहत मुखशेष हजारा 
و‎ कहि 15 रोष सहख मुख में एक का वर्णनकरों। 
# 1141 रि ERE RFE BRR ie 
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fm se 
निजबुद्धिमाफिक कह्योकडु तब हेतुहरिपद उरधरी ॥ 
ड i तीर रहि लहिनाम नित्य नहावहीं। ४ 
रघुनाथते तन त्यागिके परघाम निश्चय जावहीं ॥ 
पत | 1 माथ नाय रघुनाथ मांगत दीजे जननि मोहिं। 


در 


i 


है न: सुसिरिराससियसन्तगुरुगणपगिरासुखदानि | 
| ی‎ वरणो ब्रह्मपुराण को अब इतिहास बखानि॥ ۳ 
: छुरसरि महिमा अगमसुनि बामनकथारसाल। 
छ| पुनि शोनक बोलत मये नाइ सूत पद माल॥ ४8 
प्रम आनन्दमयो अतिमोरे # सुनि इतिहास सुधारसबोरे 
इक लालसा ओर उरजामी क्ष सो अबपूरण काजे स्वामी |$ 
र एकादशी की उतपति केसे 5 जगमाहिं बखानो तेसे 1 
ह सनत. सत बोले सुखपाई # भली प्रश्‍न कीन्हीं 5 
1 77110 पारहोत भव सुनि नरनारी 5 
| 3 ० (७ 
$| सोइ इतिहास सनावो तोही ४ जसकछुसमुमिपरों उरमोही 1 
| सतयगमाहिंअसुर इकमयऊ क्षमुरुअसनामसबनिदुखदयऊ | 
ॐ शंखासुर सुतपितु बधजान्यो & तब वन जाइतहां तपठान्यो & 
| पदमासन ढिग आइबखाना # मागुसुवन निजरुचिवरदाना £ 
3 


| ۱ पावो यो पट 

| میا‎ जन्म जन्म तप पाथ पावो गावो राम गण॥ [ई 
GI श्रीवि श्राससागरसबमतआगरय्रन्थडजागरश्रीरचुनाथदासराज 1 
सनेहीकृतगंगोत्पसलिवणनोनामैको नजिशो5ध्यायः २९ ॥ 1 
i 


ی 
5 
१‏ 


बोलासुनि सुरमुनिमनुजादा # श्रीधर हर लोकप सह पादा 
जहँलगि सुष्टिरची तुम होऊ # हमते समर न जीते कोऊ 
एवमस्त कहि त्रह्म सिधायो # मुरवरपाइ वरम निजआयो 
मजबलजीतिसकलमहिपाला#पुनिदलसाजिसुरन परचाला 
भयो यड अति खेचर हारे # शक सहित भागे भयमारे 
हज च 
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छ दनुजराजलखिअतिहरषाना # बेठारे 26 आपन थाना | 
| दिगपालनपर बहुरि सिधारा # जहांतहाँ भय मारु अपारा 5 
लेले जिय सब गये पराई 


13 
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॥बरुणकुबेर काल यमराई # लेले 1 
सकललोकतप बलवशकीन्हें # निज सेवकन वासतहेदीन्हे 5 
| तबसुरसहित इन्द्रशिवपासा # आइनाइ शिरहाल प्रकासा | 
| नाथअसुर भय देव दुखारी 2 उपाय मिटे दुखभारी ४ 
2 कहहर श्‍वेतडीप तुम जावो & कमलनाभिकहँँबिपतिसुनावो [ई 
द शम्भ वचन सुनि सुरसुरइंशा # आये तुरत जहां जगदीशा & 
$ सन्मुख ج‎ लोचन भरिवारी # हाथजोरि अस्तुतिअनुसारी | 
छ 3 هه 2۳77771۶272۳1713 7 ت‎ $ 
; ê माति॥जयदीनद्यालकृपालप्रभोतवपूरिरह्याजगमा है 
हिंबिभो ॥ जबहीँजबढुःखहसेजुपरेउ । तुमहींतबसंकटनाथ |£ 
515 ॥ अबनिशिचरएकभयोमुरहे । सुरदीननिकारिलियो [$ 
# पुरहे ॥ दिगपालसबेमिलि देवहरी । मयत्रासितआइपुका [$ 
&रकरी ۱ तेहितेअबनाथकृपाकरिये ۱ दनुजेदालिमो दुखको 
SERA ॥ सुनिदीनगिराबद विष्णतबे | करिहोंकलिकोपन 
है| नाशसबे ॥ कहियोंविधिसाजिचलदलका । दिगपालनदेव 
नकेहलका ॥ यहसुद्धितमीचरपाइबली । लेसेनसुसन्मुख 
2 आइरली॥ नभपूरिरहीरजरोरकरे।परञ्जापनबाचनबूमिपरे॥ 
१०८४९ इतउतवीरजयतिजयप॒कारिधावहीं । चक्रबाएशक्कि 
शुलभिणिडलेचलावही॥ शीशपाणिपायभूमिस्वण्ड 
315011 ۱ उष्टिउष्टिरुणडदोरिमारुमारुकेभिरे ॥ | 
el : पुनिचल्योमुरबलवान । करिक्रोधकालसमान ۱ 
णा करधनुषशरभरिलाय | सबचलेदेवपरार' ॥ सुर 8. 


4 
4 


नाथजूझनलाग ۱ रणत्रसितइन्द्रहुभाग ॥ हरिकाम्रस्योमुर ० 
7 
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भूप । भयविष्णुक्रोधसरूप ॥ हरिचक्रमाखोताहि । नहिँकी 
र्र हि Rb ۱ तरञ्योतमीचरधाइ | शठहरिहि मारि ४ 
ॐ सिआइ॥ यहिमांतियुद्करत्त। भईसहसबरषेंगत्त॥ मुनि |ई 
छ सिद्धहाहाकोन । तजिसमरविष्णुहिदीन ॥ भागतनिशाच [ई 
$ रनाथ। घावतभयोहरिसाथ ॥ श्रमबिपुलबद्रीआइ । प्रविशे | 
$| गुहामहधाइ॥ रहासिहवतझसनाम। योजनतरणिबड़ताम ॥ ४ 
| यकडारतामधितात ۱ सुरदीखविष्णुहिजात ॥ लैसंगनिज & 
> भटसवे । प्रविश्योगहायुतगर्व ॥ दानवबधनकेलाय । प्रमु & 
छ कोनएकउपाय ۱۱ मयेआपनिद्रावस्य । कन्यामइउरतस्य ॥ छै 
۶ बलविपुलतेजअपार | हजगतजेहिआधार ॥ तनदिव्यपट 
$ भुजचारि । अलंकारआयुधधारि ॥ प्रक्टीजोमायाआदि । ६ 
$ जेहिडरतशिवत्रहझादि ॥ लखिदनुजकरिकेकुड । लागोकरन 4 
7275 ॥ प्रकटीदशोदिशिआगि। कितजाहिंदानवभागि॥ 


& इसिमयेसबजरिक्षार ۱ निकसीसुगन्धञापार ॥ भाशकुन ४ 
£ इन्द्रहिनीक । आयेगुहासावीक ॥ कियोकन्द्रा परवेश । ४ 
ई इन्रहिनीक ۱ आयेगुहासावीक॥ कियोकन्द्रा परवेश । |$ 
# सुरनारदादिगणेश ॥ देखीसबेजगमात | 5 
> गात ॥ बासवसहितअनुराग । अस्तुतिकरन तब लाग Nl E 
छै सदनमोदकदणडक ॥ जयतिजगजननि अघहरणिमनम ££ 
क गनिकरअयुधवरचक्र असिशूलधरणी । सवंगुणमवनि 
® बुखदवनिदानवसुरमि ब्याधजनपद्महरि विश्वकरणी ॥ 
_ ई शगतमतरणिमयहरणि कलिकालिकाशालिका शत्रु पर 
$ चंडरूपी । भतग्रहप्रेततय शाकिनीडाकिनी विहेंगहित 
ड जालदुर्गेअनूपी | EEE 

8 नः यहिविधि अस्तुतिइन्द्रकरि देवनहनेनिशान। 
4 दाण वरषिसुमन जयजयतिकृत तबजागे भगवान ॥ 
कक कक कक जज ज 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TONY E E STS E NTO E E SL SE E E NU SEE SE LSE LN ESE E EE E SE 
3 2 १७० “८७७०० विश्रामसागर ००८८ 


छी सुरसुरपतिदिकपालमुनिविनयकिहिनिसबभांति। |$ 


कटक 


وھد 


देखिअस॒र बध विष्णुतब बोले मन हरषाति॥ | 
| | ड : किह्योदेविकल्याणदेवन्यकेरो। बरेमांगियेजोचहचि |: 
5 ६ सतेरो ॥ कहाशक्किप्रकटीसें तनतेतुम्हारे।असुरदुष्ट 
$| आावतलखेसर्वमारे ॥ सुनो नाथमोकोनहींयांचिआाये मावे) हा 
2 क सो दीजे तुम्हेंजोनभावै॥ बद्योविषणुचललोकमेरेमेराहो । ६ 
$| एकादशिशरीरिक्चुभे नामलाहो ॥ नवोनिडिसंसिडिफलतुतं 
. $ दाता । जुहोबोसदामयहिरण्याक्तघाता ॥ र्हेवतेपूजंतुम्हैने | 
$| मधारी । मनोकामनापाइहेनरओरनारी ॥ : , 
३०३०० यहि प्रकार वरदानदे हरिभे अन्तद्धोन) 9 
८० उतपतिएकादशीकी इमि में कीन बखान ॥ 
اد‎ कह शोनक यहकहो बखानी # कोनी भांति रहे व्रत प्रानी 
सुनिमुनिवचनसूतसुखमाना # तातसुनोअब बरत विधाना|ऽ 
$| एकादशी ब्रतकीन जो चाहे # दशमीते अस नेम निवा है 
»। मसुरी सांस कास त्रिय संगा ۸ कोदवचणक शयन TTT |$ 
5 अल्प अहार बारइक करइ # मधु अरुशाक 86 
و‎ एकादशिहोत बिहाना # शचिकरिमध्यदिवसञ्चस्माना ४ 
£ केशवकी पूजा पुनि ठाने #षोड़शभांति भजे भगवाने | 
2 काम कोध मद लोभरुमाया ऋ तसतोय मद मेथुन जाया (8 
निद्रा हास्य मदर्शत बोले # तजि रदघावन झूठ न बोले |$ 
शाति जागरण करे सजाना # सुने कथाहरि कीरति गाना (६ 
2 घात कियाकरि विप्र बोलाई # यथाशक्ति सनमाने भाइ [ई 
तेलामिष परान्नपुनि भोजन # मेथुनादितजि डादशसोजन 
$ यहि प्रकार जो. करे विधाना # ताकर फल सुनिये देकाना 
hs ER SRSA 
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दौर काशी सेवे अब्दशत अचवे वारि केदार । 
| مس‎ उभय सहस गोदान दे तीरथ अटै अपार ॥ 

होम यज्ञकरि शतसहस विप्र जेमावे कोय । 
۶ ` एकादशी ब्रत के रहे सम नहिं कोई होय॥ 
ड क जोब्रतसहित विधान रहेराखि ۱ 
ز‎ err आवे अन्त विमान बसे बिष्णपुर जाइसो Il 
नन निराहारफलपूर्णदुग्धतेआधारहई | फलअहारच | 
० छै ०१९ ० कंदतेअठ 3 करेउदरभा ا‎ ° 
تسب‎ तुरांशकंदतेअठवांलहई ॥ रेअशनअंश |5 
तकाफलपावे । उभयबारतेसहसअंशफलनिगमबतावे ॥ ई 


۰ 
بو‎ 
९९ 


EES 


0 
is 


नट 


fe 
د‎ 


८4५ 
बज जज जज जज जज जज जज कफ कर 


ي 
> 


تم 


एकादशीकेदिवस अन्नखावेजोकोई । अथवादेवेकाहुदोषता & 
कोबहुहोई ॥ बरतकरणपरिहरै रहे विषयारसलीना । ग्रास |: 

ग्रासपरपरतत्रह्महत्यातेहिचीन्हा ॥ 5 
दी दशमी बेधी ना रही करी ات5۳‎ ۱ 
کم‎ पेचालिसतक चाहिये सठियानी पुनि हत्त ॥ 
रग वरष एकके که‎ एकादशी चोबिस परें। 
سس‎ सुनौ सबनके नायँ फल समेत वर्णन करों॥ 8 
अगहनअसितएकादशिकेरा # शयनबोधिनी नाम निवेरा हि 
विप्र कोटि शत न्योति जेमावे # यहित्रतसमफलसोनहिंपावे E 
ह) सागंपक्ष सित मोक्षद नामा & जो रहिपुंस पाव हारि धामा 
$| तेहिपर यक इतिहास बखानों # ब्रह्म पुराण केर तुम जाना ड 
गोकुल नगर रहे यक राजा # बेखानस असनाम बिराजा & 
$| नरकपरा-पितु स्वप्ने देखा # जागत भा उरखेद विशेखा ४ 
राजकाज सुखनीक न लागे # मनविचारिकेहिविधिदुखभागे 
२ पुरुषाजासु अधोगत होई # जीवत ठया पुत्र जगसोई ६ 
असकहिसनिअत्या श्रमआयो#ऋकरिप्रणामनिजशो चसुनायो [६ 
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$ कहि ऋषितव पित॒तेइकवारा # ऋतुवन्ती प्रियभोगविचारा ३ 
$| सुनि रतिदान दीन नहिंराई # तेहिअघपखोअघोमुखजाई छ. 
क वत! १०९ मार्गशीष सितपक्षकी एकादशी व्रत स्वच्छ | 
ह दी | करिदीजे फलदान तेहि लहे पिता तव मोक्ष | 
el सुनि नप मन्दिरआइ करि व्रत दीन्हो दान तेहि | 


पुण्यपरम गतिपाइ जयकहि सुरबर्षे सुमन ॥ 

रहे जो ब्रत जसरीति पावेअन्त बिमोच सुख। 

पढ़ेसने करिप्रीति बाजपेयफल सोड TE ॥ 

सत्य भूठकी बात जाने निगम कि ۱ 

मोहिंहरि हेतसोहात अधिक नाम कलिकामतरु॥ 
इति अआविश्रामसागर सबसतआागरग्रन्थड जागर श्रीरछुनाथद्् 
रामसनेहीकृत एकाद्शीडत्पासिमागेशीषकूषणझुछपच्छायनवो 

घिनीमोक्षदाकथावणनोनामजिशो ऽध्यायः ३० ॥ 

दी नेत सुसिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरा सुखदानि | 

{5 `£ कहों बावनपौराण मत ART वखानि॥ 
£| कह शोनक कहियेऋषि राऊ # पस असित व्रतकेर प्रभाऊ |$ 
& कहा नाम किन पूजन कीन्हा # सुनिसुमंत्र असबोले लीन्हा [£ 
$ सफला नाम अहे यहि ताता & जानिअजानिकिहेफलदाता |$ 
करे सहस जो कन्या दाना # तुले न यहि व्रत रहे समाना [ई 


3 यहिपर एक सनो इतिहासा # महिषम नपचन्द्रावलिवासा ४ 


4414214244 


> Ne Ne NES 


९ कर 
درد رد رد رد‎ मद 


8 ताह पुत्र बडभयो अधर्मी # लम्पट चोर मदपहत कमी & 

नरेश वनदीन निकारी # करे निबाह बिहँग TAT [ई‏ ك 
पोषकृष्ण हरिबासर वारा %्रसिलानकछुत्यहिदिवसअहारा |‏ & 
क्षधितरह्यो चल दलतर सोई & निद्रालुब्ध भई नहि कोई £‏ & 
प्रसादते भा मन पावन # जान्यो आपुहिबंशलजावन |$‏ 2120 
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N 


आइभवन पितुपद्शिरनायो # समय सनेह राजपद पायो, 
अनजाने त्रतकर फल ऐसा # जानि किहे नहिं जानी केसा 


KAR 


۳ 


RRR 


जो यह कथा सुने या गावे # कन्यादान दिहे फल पावै: 

इति श्रीपोषकृष्ण एकादशी माहातमयं सम्पुणम्‌। 
५७७" कहशोनक शिरनाइ पोषशुछ हरित्रत कथा। | 
نس‎ 25۳6 देउ सुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरषि ॥ 


SLL Ne E E EE 


यहिकर नाम पुत्रदा कहिये # अवशि पुत्र फल धारेलहिये 
| लच्छी नारायण हित सेवे # संयम नियम पूर्व लखिलेवे ह 
यहिपर एककहों इतिहासा # केतुमान नप भाद्र निवासा 
७ तेहिके तनय न एकहु भयऊ # यकदिनकरिविचारवनगयऊ 

> देखेतहँ खग्ग तरु नाना & मटत मिले मुनिसोमसुजाना 
$| कूरिबिनतीनिजदुखसबकहेऊ#सुनिसुनिमत्रवीतजसचहेऊ | 
पौष शुछ ब्रत 155 नामा ® करहु जाई पूजी ۱ 


ॐ भवन आइ बत कोन्हेउ भूपा # हरिप्रसाद सुतलहेउ अनूपा 


द्ध 
os 


E शक कह शोनक शिरनाइ माघकृष्ण हरित्रत कथा। 6 
اس‎ SAE देहु सुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरषि॥ | 


® 


> यहिकर नाम षटतिला अहई # करित्रतनेम निकरअघदहई 


3॥ नाना नेम बरत सो ठाने # दान देन भिक्षा नहिं आने |£ 
करि चिन्ता हरि जापे आई # दीन्हीमतिका डिजे रिसाई|ई . 
अन्तकाल त्यहिपुण्यप्रतापू छ लहास्वर्ग शुचि मंदिरआपू ६ 
कटक जज जज कक काक कका कता कास 
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तहँधन धान्यकङू नहिंदेख्यो # आपहि महासंद करिलेख्यो 
हरिमत देव बधनते भागी & यकषटतिलापण्य لا‎ 1 
$ दरशहेतु व्रत FE दयऊ # ऋडिसिद्धि सब ताके भयऊ 
जो यह कथा सने वा गावे # तस्य अवश्य पणयसरसावे 
इति श्रीमाघक्कुषणएकादशीमाहात्म्यंसम्पणस्‌॥ [| 
गत, कह शौनक शिरनाय माघशछ हरित्रत कथा। डि 
فطل‎ TIE देहु "क सनि समंत्र बोले हरषि॥ ६ 
2 AUS हरिवासर केरा # जया नाम अघ हरत सबेरा 
यहि पर यकवर्णों आख्याना # इन्द्र अप्सरा रहे ۲ 5 | 
۶۱۱۳۲۲ सो हरिआगे जानी # मालव गन्ध्रब देखिलोभानी 
$| निरखिनिलजशाप एषदयञ # होहु पिशाचजाय 2 भयऊ 
वनमे रहें ف‎ नाना 220112127273 | 


202४ 


RL Ik 


हरि प्रसादगे न चढि & इभमिभविष्यउत्तरभावतिपाढि 
2 जो यह कथा सनी वा कही # करी कृपा तेहिपर प्रभसही 
ईति श्रीमाघशक्एकादशीमाहाल्यंसम्पृएम्‌ ॥ 
: कह शोनक शिरनायफाल्गुनकृष्णहरित्रतकथा 
$| تسب‎ अबम्वहि देहुसुनाय सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि ॥ 
ऊँ विजयानाम याहि श्रति गावे & याके रहे विजय नर पावे 
अवध नगरनपदशारथकेसृत # पितुबच वन गतबंधबधयत 
# तहँ जानकी हरी दशकन्धर &मिलिरविसुतहिचदेलेबन्दर 
: दधितटआपुञअनुजमतठयऊ # बकदालय ढिगपछनगयऊ 
छ नाथ कहोकेहिविधिरिपुजीती # सुनि मनिवर बोलेकरिप्रीती 
1 फाल्गुणकृष्णविजयअस नाम एकादशिकेर ۴ 
करहुजाय तेहि 570 जितिहो शत्रुघनेर ॥ - 
2۱۰ आयकीन व्रतराम रणचढ़िमास्थो दशमुखहि। ۴ 
८६-०१... अ 


$ 


e SE E E E EY 
१७५ 


९7.7: 


و 
A ۳‏ ی 7۹ 


थे कु. 0७ ४//%/४%/४%' 
टर 0 ___“> 3७> विश्रामसागर O سورب ه‎ 


ns धाम पहुँचत पायो रामपद ॥ ۴‏ و 
यह बात 33277۳7771717 इमि! ۳‏ ۳576 1 
पढेसुने जो तात सो न सहे यम त्रास पुनि॥ ۳‏ .4 
ॐ  इतिश्रीफाल्गुनकृष्णएकादशीमाहात्म्यंसम्पुणम॥ |‏ 
र्ग कह शोनकशिरनाइ फाल्गुनसितहरिब्रतकथा। |‏ 
आबमोहिं देहसुनाइ सुनि सुमन्त्र बोलेहरपि॥ |‏ لس 


3 AEN नाम यहि जानो #गोशतदियेञधिकफलमानो | 
धात्री तरु पूजे मनुलाई # देइदान बहु बिभ्र 5 
हरिसुभिरनजनभजनप्रकाशे # आधिन्याधिदुखदारिद्नाशे | 2: 
याही व्रत कौन्ह्यो सुग्रीवा # तस्यप्रसाद लह्यो सुखसीबा | 
> राजानल दमयन्ती रानी % यहि ब्रतकरिभइविपदाहानी 3 
2 आमदेकी प्रात दुरवासा # नपपरतमकरि भये निरासा 
2 जो यह कथा सुने या गावे # पुष्कर मज्ञनकृत फलपावे 
ह| इति श्रीफाल्गूनशुछआमर्टकीमाहात्म्यंसम्पूणोम्‌ ॥ £ 
अब कह शौनक शिरनाइ चेत्रकृष्ण हरित्रत कथा। | 
२ لد‎ 575۳5 देउसुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले ET ॥ 

अ पाप मोचनी यहिकर नामा क शुभगति लहे किये विश्रामा ई 
६) थहिपर यक इतिहासबखाना # भविष्योत्तर पुराणको जानों |६ 
ह च्यवन पुत्र मेधावी नामा # करे तपस्या विपिन अकामा [६ 
इन्द्र हरपि अप्सरा पठायो # हावभावकरि आयडिगायो [ई ` 
۲77 वरष बीत्यो पञ्चासी # बोली अहं जाब नभवासी | 
۶ कहसुनि एक च्षपाजनिडोली # होत प्रात जायो सुनि बोली £ 
अ केवषेकी तब रात्रि प्रमाना # सुनिहिं चेततब मा दुखनाना $ 
® جاح‎ [प तेहि हे अथचरणी 021 


छ 


+ 


5 पिशाची तपत्नयकरणी ४ 


सुनि कम्पित हे चरणन नई क्र कौजे कृपा भूलबदि भई 
= कमर आर क कक कका केक का कक ما دید مر‎ क فد مدید ند مد مد مد‎ 
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: कह ऋषि चेतकृष्ण उपवासे # करु हरिवासरते अघनासे (४ 
अ सुनि अप्सराकीन व्रत भारी 5 पावन सुरलोक सिधारी |$ 
5 जी यह कथा सुने या गावे % चन्द्रायन ब्रत कृत फलपावे [$ 
इति श्रीचेत्रकृष्णपापमोचनीमाहात्म्यंसम्पूणम्‌ ॥ 
छ कुल 1 कह शोनक शिरनाइ चैत्रशुछ ۲۱ 
و‎ erê अबमोहि देउ सुनाइ सुनि सुमंत्र बोलेहरषि ॥ _ 2 
४ कामद्‌ नाम एकादशि येहा # करतहरत जेहिकलुष सनेहा (६ 
£| यहिपर एकसुनो इतिहासा % पुंडरीक नप सुतल निवासा [ई 
$| गधर्वी ललिता त्यहि तीरा # कीड़तकरी नृपतित्यहिभीरा [ई 
मदनातुर ह्वे गान बिगारा # दीन शाप निशिचर्वपुधारा |$ 
#| पतिगतिलखिलजितबिलखानी # किंकरोमिकोगच्छकठानी 2. 
$| यकदिन काननकीन पयाना # विद्याशिखरमिले मुनिनाना [ई 
2 निज विपति सुनाई # तिनकहकामदन्रत करुजाई 


४४ 
य 


2 NL 26 ०१८ ०४ ۵ 


اج له د 


2 | 3 
“क सनित्रतदानताहि 5۳26 राक्षसत्वगत गन्ध्रब AT | 


00 
 चढिविमाननिजपुर पगुधारा #सुनतकहतअघद॒हतञअपारा |£ 
۱. इति श्रीचत्रशुछ्कामदामाहात्यंसम्पूएम ۱ | 


- ۳ कह शोनक शिरनाइ वेशाखे सित हरिबरत । 
ह سب با‎ TATE देहु सुनाइ सुनि सुमंत्र बोलेहरषि ॥ 


| नामवरुथिनियद्दिमनिगायिनि& सबसुखरामभक्किवरदायनि | 


$ विप्र मंचयक यह व्रत करेऊ # जातजागरण हंरिमगधरेऊ |ई 
$| बोला डिजलोटत मोहिंखायो # शपथखाय हरिमंदिर आयो 

करि जागरणप्राततहँगयऊ # ब्रतप्रसादरूगपतितजिदयऊ [ई 
अन्त समय इरिपुरगा सोई # कहत सुनत गोशतफलहोई |; 


YT 
» क. 


> ~ - तक » 
۳۳۹ हः 7 دی‎ प्र ی‎ 
+ sel 
5 


# इति श्रीवेशाखङ्गष्णवरूथिनीमाहात्म्यंसम्पुणम्‌ ॥ 
क ला“! कह शोनक शिरनाइ वेशाखशुक हरित्रतकथा। 
कक कक 
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अब मोहिं देहु सुनाइ सनि सुमंत्र बोलेहरषि। & 
मोहनि नाम काम फलदाई ४ पषण चरण सेवे चितलाई ४ 
2 षोडशभांतिसहितअभिलापे # करे प्रदक्षिण जय श्रतिभाषे | 
* विष्णाहि चारिअर्घ हरिकाही # रविहि सात चंद्रययक चाही ४ 
हरिढिग मूठ विवाद न ठाने # गरमाले पादुका न आने | 
3 अथे TB उपदिशि वामा # करे न जपतप होसप्रणामा | 
$| यहि विधि द्वादश दोष बराई # हरिहि भजे सब पापनशाई |: 
छ यहिपर यक इतिहासबखानों # कर्मपराणकेर तम ज 
و‎ SSE श्रीरघुनाथ वशिष्ठते कह्यो स्वन्नके AE | - 
छो ५५% देखत हौं में दशमुखे AAT सूतत नाहिं॥ [६ 
क कहोसोबतजेहिकरिअघजाहींक्ष्सानि वशिष्ठ बोले प्रभुपाही ई 
> रामराम तब धारण करइ # केसे कलषी मवनिधि तरह डि 
श प्रश्‍नलोकहित किहेउकूपाकर & सित वेशाख रहो हरिवासर 1 
$| सब وج‎ दोष देत करिहानी # सुनो एक इतिहास पुरानी 
क सरस्वती तट सोमवतीपुर # बसेवेश्य धनपाल नामचुर 
$| तास तनय बड़पापी भयऊ #तस्करजानिकादितेहिदयऊ | 
क धत FARR दिवस बितावे # यत्र तत्नरगहि पीटो जाव 3 
र ATER बसा वन जाई # TETER वधकरेखाई ६ 
क यंकदिनजाहवी चलि न्हायो क्ष्कोंडिन्याश्रमलखिशिरनायो ६ 
महापतितमें किमिअघ नासे # कहमुनिकरु मोहनी मुपासे 
नित्रतरहतदहतअघभयञ # दिव्यदेह 5 हरिपुर गयऊ 
3 यह कथा कहे वा गावे # सो व्रत अद्धकेर फल पावे 
इति श्रीवेशाखशुछमोहनीमाहात्म्यंसन्पूर्णम्‌ ॥ 
- कह शोनक शिरनाइ ञ्येष्ठकृष्ण इरित्रत कथा 
ठो सो अबमोहिंदेहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ 
EES 
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४१७८ ० विश्वामसागर ००२ 1 
# ब्येष्ठअ सित बत अपरानामा क दोषदलनिदायक मन कामा 
७ यक इतिहास सुनो श्रुतिकहई # सत्यवती यक ब्राह्मणि श्ट 
` श हरि मिलनेहितञ्यहित्यहिपूडे#केहिलावे तजि आमद इश्च 
लखिलालसातासुलालचमुनि् बोले सत्यवती मोते सुनि 
ज्येष्ठक्षण अपरान्रत रहऊ #मिलीसोइपतिजेहितमखहङ 
करनलागिब्रतसहितविधाना  डिजन अयँवाइ देइबहुदाना 
5 तनुतजिअन्तकालळहि जोई # मइ आइ सत्यभाना जो 
कृष्ण कन्तते पुण्य एकदिन # बूझेसिआपनियहीकहीतिन 
छ अस अपर व्रत YE गावे # पढत सुनत 83 
$ इति श्रीज्यष्ठक्रष्णअपरामाहाल्यंसम्पूएस्‌ | 
ह भी कह शोनक शिरनाइ 515 RT कथा | 
لد‎ छवमोहिं देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ 
ड यहि व्रत नाम निर्जला सेवे # 5002 घेनु विप्र 5 
ढुबाद्शी दिन पारन करई # सो नर यमयातना न भर 
$| बरण्यो व्यास भीमते याही ऋअज्नअशननहिंवतदिनचाही 
यहि तनसो चण्डाल समाना # मरे लहे ढुगेति दुखनाना 
| बोले भीम झरिय कसताता # षम उदर ब्रत रहा न जाता 
तो तुम एक निर्जला कीजे %बारो मासकेर फल लीजे 
टु eT टकोदरलागे # जातभये हरिपुर तनु 5 
"जो यह कथा सुने वा गावे # गया पिण्ड दीम्हें फलपावे ४ 
4 इति आविशामदागरसबअ्तआगरखन्थड जागरश्रीरघुनाथदाखराज | 


सनेडीकृतचतुद्शएकाद्शी माहात्म्य बणैनोनाएकबिशो०ध्याय!६१॥‏ از 


i 


۳ 


درد مداد سس لادم 


is 


८५३८५३८६४८ ३८ ३2 RIRIRIRARASISRARIS‏ نی 


دم مار 


2 


اه > 


1 ) सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। ४ 
3 £ वरण विविध पुराणकी पुनि इतिहास बखानि॥ | 
هم‎ ककत क 
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तो 


५ अलकापुरी TR पाली & बटुकहेम रह तिनकरमाली ' 
॥ तस्यांगना 2۳۲۲ नामा # प्रीत्यासक्क रहे वशकामा | 
| शिवपूजन कुबेर नितजाहीं छ यकदिनखकपहुँचायसिनाही | 
| तबधनपांतेनिजअनुगपठावा # रमतदेखि तह 7 2 
सुनि कुबेर बोले करि रोसा & सुरहेलन कृत देइ भरोसा डु 
यहि अघ EÊ अष्टादस & कहते भयोगयो कानन तस £ 
۲ सहे ۳2 तब मन पढिताइ ऋमार्केए्डेयलखिविपतिलुनाई £ 
कह मुनि ا‎ # कुरु जेहिपुण्यकुछ तबनासे | 
30 सुनिन्नत करतमयो वपुनीका #कहतसुनतसुखभ्रद्सबहीका | 
इति श्रीञाषादळूष्णयोगिनीमाहात्म्येसम्पूणम । 
3 १९४४१ कह शौनक शिरनाइ सितअषाढ ERAT कथा । ४ 
سب‎ अबमोहिं देह सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोलेहरषि ॥ | 
$ सुरशयनी यहि नाम अनुपा #ज्यदह्िघरिहद्यतरियभवकूपा ७ 
E भिथनस्ये आबहरि हविसोवावे छ तुलाराशि गत बहुरिजगावे | 
> तस्यपुरः चतुराब्दकि सासा छ करे नेम रहिंबरत उपासा & 
खृढुवादी होवे गड त्यागी & पुष्प तेल गन्भ्रब सोमागी ६ 
श कटक कषाय तजे छदिवंता #रविगतमयहरिसुमिरंणसंता र 
REW तांबूल नेवारे # पदाभ्यांग बसदाहने हारे (६ 
$ महिंसापि नप होय विशोका # प्यद्धि तजेजाय गोलोक |; 
$| तजे आन्न सो सुरपुर वासे & लोनते त्रयतनके अघनासे |$ 
9 रिसन्दिर मार्जनी जो करई # दीपदान लेपन अनुसरई ७ ۱ 


हरिस्‌ 
۱ همق‎ 4 PANE 40. ५-६ 


a 9 
७ ४ 1 oie 7 ۵ مه‎ 


दे दै رجات اه‎ iC 
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£ काम क्रोध मद लोम A # सो सायज्यमक्ति नर पावे ४ 
$| जेहितेहि भांतिदेइ जो दाना # सो प्राणी होवे धनवाना |$ 

नृत्यगान कृष्णालय करई # सो नर भक्लिलहे बरबश्इ |£ 

37717 पतनी पद्मावति # परहरही हरिमन्दिरगावति 
$| दीनलगाय चून निज पानी # तेहिफलमई अवधकीरानी 
करिह्रिभक्कि गई प्रभुधामा # बहू पुंसनकर सारेउ कामा 


र कंहतसनततेहि प्रभनिजजाने # इमि नारदीपुराण बखाने 
اه‎ इति श्रीआषाद्शुकदेवशयनीमाहात््यंसम्पणस्‌ | 
1 कहशोनक शिरनाइ श्रावणतम हरित्रतकथा। ۳۴ 
مب‎ अबमोहि देहुसुनाइ सुनि सुमन्त्रबोले हरषि 
श्रावणकृष्ण कामिका नामा & सेवत दोङ लोक विश्राम 
4 पूजे विष्णु चरण चितलाई % 177 कछु वरणिनजाई 
गंगा गया गोदावरि TET # वाराणसि प्रयाग मजे नर 
अन्न पटादि दान दे सोई ऋयहित्रतसरिसतदपिनहिंहोई 
पुण्य बढावनि स्वगे निसेनी # यक इतिहास सनोसखदेनी 
सुभग सुमन रुकमंगदबागा # आवे लेन सुरी सहरागा 
£ यकदिन एक रहिगई भमा # दृतम्ताककरि लाग्यो धमा 
सुनि नप मालीते तहे आवा # देहू पठाय स्वगे मोहिंभावा 
केहिविधि तव सकृतसरसाई # कामद व्रत दीजे यकराई 
55 नप यहां न जाने कोई # कीन अजान लयावो सोई 
laa नगर पिटाई डोंडी #सुनिआईयकबनिककिलोंडी 
छ दीनदान त्रतलहि सुरनारी # चढिविमाननिजलोकपधारी 
छ देखिप्रभावकरनन्टपलाग्यो#सतत्रियप्रजनसहितअनराग्यो 
۶ छलिमोहनीकठिनबरुयांचा # तदपितज्यानहिंहरित्रतसांचा ४ 
छ प्रणविलोकिहरिदर्शनदीन्हेड$ खलमोहनिहिथुकेलीकीन्हेउ ( 
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5۳ ब्रह्माएडपुराण बखाने # कहतसनतअघनाशतमाने | 
इति श्रीश्नावणकृष्णकामिकामाहात्म्यंसम्पूणम्‌॥ [६ 
टु सोः कह शोनक शिरनाइ श्रावणसित हरित्रत कधा। 6 
अ سس‎ अबमोहि देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि॥ ۲ 
अ श्रावणशुक पुत्रदा नामा # लहेपुत्र यहिकरि अभिरामा 5 
यहिपर यक इतिहास भनीता # माहिषपुररह नपमहिजीता 
पुत्र हीन कछु रुचे न तेका # दविजनबूमि वनगादिनएका 
तहां मिले लोमश कालीना # पुंडे ते बोला झै दीना 
८ तनुलहि कुपथ न पग हमधारे # किहिअंघ भयो न पुत्रहमारे [£ 
$ कहमुनि पूर्वे बनिक तुमरहेऊ # धर्मवान यकदिनजलबहेऊ | 

۱ | लषित सबच्छ पेतरहे गाई # पीनताहि तुम मारि भगाई | 
४ तेहिअघअंगजमिल्योनदीजे # अब पुत्रदा इकादशि कीजे | 
۶۱ सोई श्रवण सुनत एह आयो # कीन्ह्यो व्रत प्रतापसुतपायो 

अ जो यह कथा सुने या गावे & गंगा स्नान किये फल पावे 

इति श्री्रावणशुकृपुत्रदामाहात्म्यंसम्पणम्‌॥ |‏ اه 

छै سس‎ कह शोनक शिरनाइ माद्रअसित हरित्रतकथा। | 

2 ६ अबमोहि देह सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ ۲ 

छ जिता नाम अस्यप्रद क्षमा # इषीकेश पूजे य॒त प्रेमा! 

2 यहिपर सून इक कथा पुरानी # नप हरिचन्द्र रहे बड़दानी 

| विधिवश राज भ्रष्ट भे ताकी # ۳ देहगई बिकिजाकी [ई 

ॐ दुब्रेत जनमत ۷ # बोले लखिगोतम दुख भारी |: 

$ अजिता बरत करो हरिचन्दा # मिटेसकल दुख होइअनन्दा ६ 

४) सनि महिपाल तहुँत्रतकीन्हा अति य 1: 
र 3 यह कथा सुने वा गावे # दशगोदान दिह फल 6 

४ इति श्रीमाद्रकृष्णअजितामाहात्म्यंसम्पुणम ॥ 


۱۲ ९ 
4 w= छ - = ~ ی‎ re چ‎ 
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$£ कह शौनक शिरनाइ मादवसित हरित्रतकथा। [६ 
اسب‎ अबसोहि देह सुनाइ सनि सुमन्त्र बोले हरषि ॥ ९ 
यहि हरि वासर पद्मानामा # सबदुखहरणिकरणिसुखधाला & 
£| यहिपर एक. कहाँ इतिहासा # सान्धातानपण अवधनिवासा 
धर्मवान गोजीत अमानी & प्रजा अशंक बसे तहँजानी 
& तीनवर्षे जलमेघ न दीना # मये लोग सब सखतेहीना 
ॐ 275 दुखितह्वे कच्छ सिधावा #मिलिअंगिरहिसोकछसनावा है. 
कह्मुनि THIET तप करई # तेहि्घमहिजलचीटनपरई 
2 करुहत ताहिआजजल बरसे # हिंसाकरब न बरुजग भरसे 
देहू धमे उपदेशा # नभसित हरित्रतकरो नरेशा 
$| मले नाथकहि कीन्हो आई # प्रजजन हित AYE झाई |$ 
۶ सहसंखित स॒तलह्यो नरेशा #कहतसनततेहिमिटतकलेशा 
1 इति श्रीमाद्रपदशुक्रपद्मामाहाल्यसम्पूणस॥ ۴ 
ग कहशोनकशिरनाइ आश्विनकृष्णहरिव्रतकथा | 2 
छ जम अबमोहि देहु सुनाइ स॒नि सुमन्त्र बोलेहरषि॥ | 
नाम इंदिरा यहि सखदेनी # नरक निवारण स्वर्गी 
तापर एक कहाँ इतिहासा # इन्द्रजीत नप महिपरवासा | 
सवितातस्य अधोमुख रहेऊ & नारद आय मपते BE 
HEAT किमिहोइहे निस्तारा & बरत इंदिरा रहो भवारा इ. 
£ देह ताहि फलकरिनपदयञ #त्यागिअधोम॒खह रिपरगयङ 
जो यह कथा सुने वा गावे # नेमिषक्षेत्र अटे TAR 
$ इति श्रीआश्विनकृष्णइन्दिरामाहात््यंसम्पर्णम्‌ ॥ 
ek कह शोनकशिरनाइ आशिवनसितहरिब्रतकथा। 
نس‎ अबमोहि देहु सुनाइ सुनि सुमन्त्र बोले हरषि | 
पापांकुशा नाम यहि जानी #अशम कर्मनाशिनिसुखदानी 
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९ SN 
न सूनुइतिहासकृष्णजिमिकहेऊ ४ चेतन नाम विप्र यक रहेऊ £ 
3 


विद्यावित गर्वित नहिं स्‌झै # आपसमान न आनहिंदमे 4 
ما‎ विद्यावाद प्रमाद्धन शक्कि सुपरदुख हेत) 6 
कमम स्वलसुसाधु विपरीतकरि ज्ञानदान सुखदेत॥ £ 
बिद्याविद्या हरण हित पढत होतखल 5۱ ۶ 
चह्यो निकासनमीनको घुसिआयो EEE | 
SE ल رل‎ कहेउ मनुषयकनगरमें । 
| اج‎ ۱7۲605 नाहि चल्न तहँ मिलिहे राजतोहि॥ ۳ 
. ववल्योहर्षिवशमोह मग नदलखिलाग्योहलन। [६ 
सध्यमगर सहकोह चाबत जाग्योसहितदुख॥ | 
|. 


3 


he N 


करि विचारकुम्भजपहुँ गयऊ # तिनउपदेश यथोचितदयऊ 
| पढ़े सुने काफल सुत येही # करिविवेक हरिपदचित देही |£ 
। اس‎ दशस्यन्दन नन्दनचरण कमलअसलअनुराग। |$ 
कलम 2۱۳560 वादहि पढ्यो AE मोहमददाग॥ 5 
$ भवनदकाल मगरतुम देखा # मध्यबयसमहे खाब विशाखा & 
अ पापसकुला करे अघजारो # हरिपदभजि परलोकसुधारो 
۱۲۱۳۲۳۲5 व्रत बुद्धि प्रकासी # समिरनकरिमा इरि पुरवासी [ह 
छ जो यहकथा सुने या गावे # ब्रतफल चतुरअंश सोइपावे 
है इति श्रीआश्विनशुछ्ृपापांकुशामाहात्म्यसम्पुणसत ॥ 
دص‎ कहशोनकशिरनाइ कात्तिककृष्णहस्त्रितकथा | 
اسب‎ अबमोहि देहुसुनाइ सुनि सुमंत्र बोले हरपि॥ & 
ut नाम रै जो कोई #सो नर इन्द्रसमीपी होई 2. 
छ यहि पर एक ' i आख्याने # नप मुचुकंद भले ब्रत ठाने १ 
> सतातस्य शशिभागा नामा # शोमनपति आवा पितुधामा 
अ क्ुषितअशननिजनारितेमांगाक्ष्सुनतकहेउपतितेशशिभागा | 
 शककककककळककळककककककककककककळकककककक क! 
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بو‎ अहे हरिवासर नाथा # पशु पत्नी कोइलहे न पाथा - | 
| होत हसगति कोन अकाज़ # बड़े भाग सत्यु पाई याज | 
भावीवश त्यागे त्यहि प्राना # हरिपरगाचादिसमगविमाना 8 | 
बहुत कहा कहिये विस्तारी # ब्रत प्रभाव सबपुरी उधारी |$ _ 
जो यह कथा सने वा गावे # अन्नदान दीन्हे फल पावे|ई _ 
لا له‎ ॥ 
कहशोनकशिरनाइ कातिकसितहरित्रतकथा। [६ 
मो अबमोहि देहुसुनाइ सनि सुमंत्र बोले हरषि | 

परबोधिनी नाम यह नीकी # दायक सकल कामनाजीकी |£ 
यहित्रतसरिस्ापरत्रतनाहीं #आघतमनिमिविलोकिरविजाहीं [£ 
जनकनगर एक रूपारहेऊ # हरि निशिजागिमित्रमगचहेऊ [$ 
तेहि प्रसाद मनभई गलानी # तजिसिदेहमजिशारँगपानी |$ 
& वितद्त्वाखिल भइ सरबाला # नत्यगान ब्रतकरे रसाला शि 
सहित सनेह जपे हरिनामा # ब्रह्मचय्ये अस्थितहरिकामा |$ 
व्रतप्रसाद साइ गोप कमारी # मई अधिकगिरिघरे पियारी ४ 
ठन्दावन विहार जग जाना # इत्यवदति स्कन्दपराना|ई 
कात्तिकमें सुनि समन चढ़ावे # हरिहितासफलवरणिनजावे |ई 
देवोत्थानी ERAT गीता # सनतकहतफललहतपनीता & 
चोबीसो नाम बखाने # एकादशी के जो मम जाने|ई 
زا‎ presi णकरइं # गोपदइव भवसागर तरङ 
i भवतर गोपद्‌ सरिस जो शुचि नेमकरि 8 
म पावे बरतषटअंशफल जो कथा सुने बखानई ॥ |ॐ 
कलिकाल पापपयोधिजपतप योगमखआश्रमतजे। £ 

रघनाथदास प्रतीति ते सतसंग करि रामे मजे॥ 
| रामभजन बिन कम्मे जो सोसब तुच्छ लखात! | 
ककः के अर मर अर तर तर लत काक काका 
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देश गन्ना निक त वा i‏ و 
यथा सुन्न दश 79 बिन अंक गने नहिजात॥ 5‏ 
एकादशी वरदानि तोहि मातयांचि सबकोइ ! ($ `‏ 
लह्यो काम फल देहु मोहिं रामचरण रतिहोइ॥ ۴‏ 

हाति बि श्रामसागरसबसतआगरम्रंथडजागररछुनाथदाखरामसने दी 

कूतचो बीसो ए का द्शीसा हात्म्थवर्णनोनामङाचरिंशोऽध्यायः ३९॥ |ॐ 
दीया सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। & 
سب‎ कात्तिकमाहातम कथा कहीं इतिहास बखानि॥ 6 


८.2 
ab 


शौनक बोले aga # केहिविधिमईतुलसिकाज्ञानी |; 
शीशधारी केहि हेता # यहोकहो प्रभु इपानिकेता [ई 
ह्यो सूत सुनिये ऋषिराई # विष्णुपुराण कहत इमिगाइ 2 
तलसी नाम रहे यक नारी # तेहिहरिहेत कीन्ह तप भारी | 
2 प्रसन्न आये - मगवाना # बोले सुसुखिमांगु वरदाना | 
i Re ۰ बोली करजोरे # पतिह्वे सदा रहो FARÊ - 

सनिलक्त्मी तापर करि कोह # दीन्हों शाप विटप TEE 
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कमलहि शापदीन तेहियेहा # बसहु जाइ तुमनी चन गेह |€ 
ई सुनत वचन तुलसीसे कहेउ # विटपहोउ तुमममभिय रहेड |$ 
हमें घरि शालग्राम शरीरा # रहिहों सुसुखि सदातवतीरा (ई 
भ्रथमगण्डकीकामिनियकचुरक#तपकरिमांगिलिबसीसदाउर |5 
छ झैं कह सरितहोउ यहि भोरे # शिलारूप बसिहों उरतोरे 

$ एक कल्प इत्यश्षति गाई # दूसरिविधि अबसुनोसुनाई ६ 
$८५ इकबारशिवमगजात सुमिरत TATE 6 | 

5 गी. लखिकहेउ योगीहोहुठाढ़े चितै भवमारग गहेड ॥४ 
وچ‎ इन्द्रदर्पितधाइ आइ रिसाइ असबोलतमयउ ।& 
$| मानेकहा नहिं मोरतें शठ हेरिईमतन चलिद्यड ॥ ७ 
` सनि वक्रवचन महेश क्रोधित नयन तींसरते तहा (४ 
जज हक ار‎ कक कके के 
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प्रकटीअगिनिकीज्वालतीजक्षणजरनहरिलाग्योमहा॥ 
ह्वे विकलवासव ۳۹۲۲۲ । 
लखिदीनशम्म कृपालुपावक तोयनिथिमह ERE 
त्यहिब्रहदतेतहभयोबालक सिन्धसतर्करे AE | 
विधिआइ कीन्ह्यो कमनामहुँ घरिजलेघरचालेऊ॥ 

. गत कालकछ भा तरुण छन्दानाम नारी 5۱ 
सोकालनेमिकि सतामनवच FATT E IN | 

1 3 भयोजलंधर प्रबलअति जीतिजगतवशकीः 

नक्की निशिचरपतिह्ने निशिचरन वासजहांतईंदीव्ह ॥ 
यकदिन सभा बैठ रहे सोई छ सकलसमाज आपनी जोइ 

राहु कबन्ध देखि असकहई & शीशतोरि केहिका 1 

जि सनो नाथ इक समय देवदानव सब ۱ 

न्ह मथ्यो सिंध गिरिडारि रत्न चोदा तहुँ पाये ۱ 

कामधेन गजअश्व कल्पतरु विषशशिजानो | 

धनष घन्वन्तर कम्बरमारम्भा पहिँचानो ۱ 

۱ 
| 


[ 
पु 
0. 


कोस्तुभमणि वारुणी सुधा ये चोदा कहेऊ 

दिये बांटि हरि सुरनमांस मध अस्त भयऊ | 
तेहि हित श्रीभगवान मोहनी रूप बनायो । 
निकटआय सुर असुर उभय पांतिनबेठायो ॥ 
बाँटनलागे आपु सुरा देत्यन कहुँ 1۱ 
देवनि पायो पियुष तहां उठि मोह ۱ 
रविशशिदिहिनिबताइ विष्णकाव्योशिर्मोरा | 
देवासर संग्राम भयो सागर तट ۱ 
ऐरावत सुरधेनु कल्पतरु रम्माचारी | 
लगे वासवस्वर्ग सम्पदा सकल तुम्हारी ॥ 
3113 07% कुर ककन 8124 ADNAN 


wadi ۱ 


५ 2 / 4 5 ۱ ۳۹ 
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सुनि निश्चरपति दूत सूतढिग ۱ 
जाइकहा चरदेहु वस्तु जो दधिकी लायो ॥ 
दूत वचन सुनि शक्रकह्यो जा निजपति तीरा | 
लेइ आइ अब वस्तु होइ जो अति बलवीरा ॥ 
करिमहि मण्डल राजजीत नरमा बरबणडा | 
अब आवेचढि समर करोतेहि तन शतखण्डा ॥ 
दूत जलन्धर पास आइ सब हाल सुनावा। 
यातुधान सुनि कोषि कटक लेआतुर धावा ॥ 
अमरावती RR इंद्रबहु कीन लराई। 
सरे न सारे असर सुरनयुत गयो ۱۱ 
तबहरिसम्सखजाइ विविधविधि विनयसुनाई । 
दुखित जानि भगवान दनुजते कीन लड़ाई ॥ 
भेब्यतीत कछुकाल समरलखि रीकि मुरारी | 
REN जलन्धर मांगुहोइ रुचि जोन तुम्हारी॥ 
जो सोपर aR नाथ दीजे वर येहा। 


मनि का कक 
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ह) ` बोलो बीणाधरण आज्ञ कितते ۱ 

$| सनि नारद बोले निजकाजू # इम केलास गये रहें आजू 

$ तहां करत त्रिपुरारि विहारा # शीश जटा उर नरशिरहारा 
$ नग्न अमंगल रूप विरोखी # तहो नारि यक्‌ सुन्दर देखी 
: इंदु वदूनि खगनयनि विराजे #रतिशतकोटिदेखिदविलाज (£ 
ह ۹ के घर ऐसी त्रियहोई # तेहि समान जगम TERE ८ 

| नि नारद्के वचन सरारी # लीन राहुका तुरत EQ [ई 
* बोल 


य 
59 
5 
i 
15 


i 
1 
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۲ शठ शंकर पहुँ जाऊ &कह्यो देहुत्रिय जोभलचहऊ (ई 
Rug शंकर पहूँ आवा # निजपतिकर संदेश सुनावा [ई 
: सुनिमहेश कियो क्रोधकराला # कीरतिमुखप्रकटेउ ततकाला [हू 
॥ गदापाणि हग अतिमयकारी # डरपि राहुबहु विनयडचारी [£ 
छ सुनि पशुपतितब दीनबचाई # आवा जहां निशाचरराई |$ 
#|सब 37۳۳0 तहांकर कहेऊ #सनिसागरसतउरअतिदहेङ 
1 el उरद्ह्यो तुरते सयन संग अपारले शठ धायहू। 
म ااا‎ ۱ 
घटवदन आदि गणेश भूतपिशाच भिरे प्रचारिके | 
हुम अखशख चलाइ एकहि एक डारत मारिके॥ 
कोउपरेकहरतघाववशकोइशीशबिनजहुँतहँफिरें । 
कोउमारुमारुप॒कारकोउ यकबाणलागतमहिशिरें ॥ ड 
यहिभांतिकीन्ह्यायुडरिवशशिमासतबहहस्योहियो। ($ 
ह्वेश्रमित गिरिजानाथ हरिको ध्यानसमरेमेकियो ॥| 
।नाथहरो मम संकटमभारी ऋतुरते प्रगटे तह मुरारी 
बोले हरितुम सुनो पुरारी % पतित्रता है याकी नारी (ई 
तेहिप्रभावखलजीति न जाई छ करहु किकाहे न कोटि उपाई ४. 
3 ताते यहि आड़ो कछु बेरा कसें व्रतभंग करों तेहि केरा 
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श्यसकहि यती स्वरूपबनायो # TET निकट दुन्दाके आयो 
उदित भूमितरु हारे पाई & बेठे आसन रुचिर बनाई 


न्न‏ مد 


A: 
र 
۷ ۰ 

4 ۹ 


ड 


श 
र हिर्जनी रजनिशिम्वर नारी देख्यो स्वप्न भयंकर भारी 


मनो जलंधर खर आरूढा # संडित शिर गा दक्षिण मढ़ा 
$| चौंकिप्रीव्याकुलअतिरोचा® प्रातमये रहकाज न रोचा & 
$| AUER क्षण भीतर जाई # यती विलोकि विष्णपहँ आई ई 
छुँ शीशनाइ निज स्वप्न सुनावा & कहहरिसुरहित अवसर पावा हुँ 
j UATE पुराण अस ۳55 # असस्वघा दुखदायक अहई 
छ तवपति समर शंसुकर आजू # मरी अनन्दकरी सुरराज ई 
ॐ तेहिक्षण सायाकर घर शीशा # गिराआइ आगे तेहि दीशा ई 
छ विविधाविलापकिहिसिपतिचीन्हाकजरिहोसंगचितारचिलीन्हा > 
क» कह हरिवचन मानुयक मोरा # तो अबहीं पति जीवे तोरा 83 
मंड धरि वसन ओढाई # समिरोनिजसतघरी अढाई ३ 
र यहुउपायकरिसुनितेहिकिहेऊ # 271 25ج‎ 
$ उठ्यो जलंधर माया केरा क्र TER तब सुखभयो घनेरा & 
छुँ मायाधीश चरण शिरनाई & गईतुरत निज मिले लवाई | 
` अ काढिअशन कछ ताहिखवाई क पोढ़े दोउ परयंक बिछाई 
छ कीनविहार छूट ब्रत तासू # भयो तेजहत दनुज उदासू ig 
| तब शिवसमर जलधरमास्यो # शिरभजजहुटन्दातहँ TAN 
माया का पतिगयो बिलाई # मर्मजानितहुँ हरि ढिगआइ 
$| घरीछँद्‌ ॥ विष्णुचीर। देखिधीर ॥ कोधकीसि । शाप (६ 
दासि ॥ TOE ॥ छल्योमोहिं तुमधरिके यतीस्वरूप। हो & . 
$| उसनजञअबजाय पाचर ۱ सदर मोरपतिहोइप्रबलसुरा 
रि । यहीरूपधरिहरिह ना ۱ 
$2 असकहि चितासवारि वर बेठि जरी पतिसंग। | 
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कं तास भस्म ले रमापति लपटाई RN & 

सुरगण मुनिदिग्पाल मिखि। ۳ 
| 521115: सुखपाइ ۲ 
| मसा उमानाथ पहँ आइ लागे सब स्तुति ۱ 


प्रणामामिभवंभवभयशमनं । करुणाझतसिन्धुकालि 
दमनं ॥ निरपण्यगणाश्रमर्ककरणं । जयश्रीशिवसं 
2 कटकेहरणं ॥ अविकल्पकलानिधिवेदविभुँ। सवज्ञसदापर 
& सीश प्रमं ॥ चिदकाशकनित्यनिरावरणं । जयश्रीशिवसंक 
छ टकेहरणं ۱ निरवद्यनिराश्रयसावपुरषं । अबलाखंडपारअजा 
अदुखं ۱ सत शील गुणाकरकज्ञरणं । जयश्री शिवसंकट 
के हरणं ॥ अतुलित बलवीर्यविरक्कवरं। गुणज्ञान गिरा 
& गोतीतपरं ॥ मदमोहनिश। दरणंतरणं । जयश्री शिवसंक | 
टके हरणं॥ हरिकुन्दकपुरसमासुतणं । शवभस्म विभूषित | 
$| भरिगणं ॥ छविकेन्द्रप कोटि दिवाकरणं ۱ जयश्री 
संकटकेहरणं ॥ EAR जटामधिगंग बसे । वरबालक्षपा ४ 
कर भाललसे । त्रय अम्बक शूलकरं धरणं ۱ जयश्री ४ 
| शिवसंकट के हरणं ॥ उरमणडख्रकाम्बर व्यालचस । श्रुति | 
कुएडललोलकपोलध्रमं ॥ शुकप्राणशरीर न REIT ۱۵ 
£| जयश्रीशिवसंकटकेहरणं ॥ डमरूकरकणठमजंगङजे । चर |ॐ 
णाम्बृजचिन्ततदुःखभजे ॥ भवआरणतारण कंकरणं । जय|ई 
> श्रीशिवसंकटके हरणं ॥ सरसन्तकबन्धज गोपलनं । भख | 
2 भावचनागहरिंदलनं ॥ भज दणड प्रचणडक्तयंकरणं | जय 
श्रीरिव संकटकेहरणं ॥ टषभव्वरवाहन भूतिमिशं । गिरि ¢ 


शजित्तवामदिरां ॥ प्रणपालक घालक दुष्टजन ।[§ .‏ و2۳ 
ह| जयश्रीशिव संकटकेहरणं ॥ नहिंध्यावतजीव तम्हेंजबलों |‏ 
छ ढुखपावत जावतहें तब लों ॥ जगओढर दानिउमारमणं । ४‏ 
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2 जय श्री शिव संकटके हरणं ॥ रघनाथकहे सनिक्रोधगयो । 
2 तुरते गोरीश प्रसन्नमयो॥ मिदरुद्र एकादशजोपि पढे । 
दुखदेन्यनशैसुखभरिबढे ॥ 
यहिविधिविनयकीन्हअसुरारी% तब तिनते बोले त्रिपुरारी ४ 
3750755 सरवचन हमारा & विष्णकृपा में निशिबरमारा 
वला वली अब तिनके पासा # आयेचलि जह रमानिवासा 8 
977777 यतीरूप प्रभ देखी # एथक २ करि विनयविशेखी 
रहे TAT तब मगवाना & मनहि माहि देवनसनमाना | 
हरिगति देखि सुरन ढुखपायो # तब महेशविधि यक्किउपायो 
लि उसा पद्मा ब्रह्मानी & कह्यो प्रसन्न करटुहरिजानी 
३००९ प्रभु अनुशासनमानि गई 5 भगवान ۹6۱ 6 
तो" ले आरतिनिजपानि कीन्होहरिग॒ण गान EU [ 
पनि भारती भस्मजल लयऊ % घस्यो महीतरु धात्री भयऊ | 
देखि भवानी बेसे ठाना & यती बेल उपजी जगजाना | 
कीन इन्दिरा सोइ उपावा % अजगन्धा तुलसी तरुपावा [€ 
शीतल 3۳2 सगन्धलही जब # हे प्रसन्न हरिखोले इगतब | 
| ठन्दातन्‌ तुलसीभे आई # हर्षिविष्णुनिज शीश चढ़ाई ४ 
खधसनिशाचरिपतिव्रतकीन्हा & हरिछालितेडिउत्तसपददीन्हा (३ 
देखि देव छविहने निशाना # तुनसिहिअतुलपृज्यअनुमाना 
दिष्णप्रियाकलिकलुषनिकम्दनि % जयजयजथ तुळसी ज्ञगवन्दनि 
तब प्रभ सब देवनते कहेऊ # परमप्रीति खुन्दाबश भयऊ 
तेहि तन पाय तुलसिकररूपा # गयो विरह सुख मयोअनूपा & 
लच्मीवास हदय मम अहई # द ससी सदा शीशपर 5 
जो ममकमयहिं कृतांतपुर पांव न 


ie 
दलकरश्ीतिजोममशिरराखी & तुलसीमिश्रित भोजनचाखी (६ 
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۳ वित्राससागर += 
दीपदान देई जो कोई & कोटि यज्ञफल तिनका हो 
कणठलग्न जो तलसीधारी # सो सबकाल शुद्ध बिनवारी |$ 
'तस्यदरशभे जानहु मेरो क करें सदा हाँ जनउर डेरो |$ 
तुलसी धारिकरी शुभकर्मा #बढ़ीसोअविककोटिगुणधमो |; 
नर वा नारि जो ममन्रतधारी &सोतुलसीखककरिअधिकारी & 
ठै तलसीसदा नाम मम घ्यावे # तासु पुण्य कहि कापे जावे 2 
वः तुलसी धारकमात्र जो होई भक्लि विहीन 
lara सोऊ पूज्यहे विप्र कहे ओर कहा नरदीन 
87: तिलकदाम धरि देखिके करी जो निन्दा तास्‌ | 
+न सो मलेच्छ जाताअसक त्यागी संगति तास | 
त्यागी संगति तास दोष नत छागी 
बयां हरहटके संग जाइ कपिला गो मारी॥ . 
मारीगोजिमिंजाततिमियसगणदे हेंदुखदिलका 
प्रमदितद्वेजोसुनेसोउ जान्योडष्ठनकोतिलक॥ 
1 तुलसी खक घारे विना करी जो भोजन अन्न 
क परम अपावनि पाथसो लह्यो न जन नरतन्न | 
हि आदर में देउँ जग तेहिनिदरे असकोन। 
भपवचन परिहरि प्रजा बसे कि सो सखभोन॥ 
श्रीमुखबानी शीशर्धारे गे सब निज निजथान । 
कातिकमहातमकी कथा यह में कीन बखान ॥ 
الا‎ इति श्रीविश्रामक्यागरखवलतअ 11171127» 155 ۱ 
£| सनेहीकृतअऔतुल्ूसीसा हात्थ्थवण तोनासअय किशो ऽध्यायः ३३ il 
2 طخ‎ 1 रिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। 
वरणा भारतकी कथा कड़क IT बखानि Il 
सुनि शोनक बोले aE % राययधिष्ठिर मख जब ठानी 
KARAR ۱3۱۸۵52۳ ها 77 05% 5و2‎ o 
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अ तास अचरज भयो ज़ कोनू $ मोकहें नाथ सनावो तो 
ह प हँसि कह्यो सूत क जब धर्म पूत ॥ 

i ما‎ कृतकरण लाग क दे बलि विभाग । 

श तबसबमिलिबोलेअसिबानी श्वपूरणमखभयकेहिविधिजानी 
2 घट एक तब कृष्ण बँधायो # मोजनकहँ डिजविपुलबोलायो 
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का यर दु 
जेड विध खरिका जब लयऊ # घेट बिषे कळु शब्द न भयऊ 3 
33 & बोले कृष्ण प्रणत हितकारी & यज्ञ हीनभे भप तुम्हारी [ई 


ˆ अ ताहीसमय नकुल इकआवा ऋलोव्योतहँजहँदिजनअँचावा & 

भयो न सवे वपुष हरितासू & तब तो मनकरि लीन उदास [£ 
बहुरि पुकारि सभामह कहई छ मिथ्या यज्ञ भूपतव अह |£ 
: ۳5 एक सेतुवा मखकीन्ही #तेहिसमअपरयज्ञनहिंचीन्ही ट 
Se सुनतसभाके लोग सब नकुलेनिकट बोलाय | 


र موم‎ पूळ्योडिजभखकिसिकरी सो अबकंहोबुभाय ۱۱ 


7 ۱ र 
छै तनतव अचरजरूप लखाई # सुनि न्योरा बोला 5 


सेतुवा यज्ञ भई जेहिरीती # कहोंसुनो नपसुनिकरिप्रीती $ 
ॐ दविज एक कुरुक्षेत्र महुँ रहई # नामशिलोचनतेहिसबकहई 


पूत पतोटट अपना नारी # चरिहुँनका हरिमक्कि पियारी उ 


शीलाकी दतिकरि तन पोषे # प्रथमे साधु विप्रकहँ तोषे i 
& यहिविधि करतगये बहुकाला # एकबार तहँ पस्यो दुकाला 
$ पशुपक्षी सब भये दुखारी & लंघन करें निकर नर नारी £ 
अ कठिन OER अति जावे 1177 जाइ अन्न नहिंपावे है 
` #|चुनिचुनिधरतमासयुगगयङ# तीनपावं तब इकठे भयऊ : 
` FFE भजाइ सेतुवा बनवायो # तामे चारिउ भाग लगायो है 
. घडे 3۳۲5 रूप बनाइ & आये तुरत. जहां 6 ٠ 
2 देखिशिलोचन पद शिरनायो क आदर करि आसन बेठायो 
RREREEESE EN 
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$| चरण 5 तत 
£] आपन भाग 5 


र 13 सांची प्रीति पिछानिके सोऊभाग दिजदीन । 


जि] J 8 
a ० 


जय: अहोपिताअबभागमोरलेसन्तेंदेहू । करहुपरणयह 
७१ छ 


नि ی‎ तुम्ह पिया 
पोषहुदेहुजियोबहुवषलगेजेहि। धर्म विना जो जियेपिताजग 


सकहिदीन्होंभागंभक्कब्ायेनअघानो ॥ पुत्रवधूजियजानेदी 
$| ननिजमागमगनहोइ। मयोठसतबसंतवचनबोल्योऐसेसोइ/| 
$| हेडिजमेहोँधमेलनआयोतबअंता | देखिगयोहियहारिनही 


نی 


je जहँहोंलह्योफलअन्चतआधी देहहरिकीझ्षेगई ॥ 
डु तबते फिरे बहु तीर्थ यज्ञन सव काढूना कियो । 
र इहनोयहीउरधारिलोट्योमेटिनहिखोटपनदियो॥ 
رمرم هر زر رز‎ कक कक कक कक काठ 
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छ Ed पूजिनि THA यज्ञयह प्रण भय कत नाहि ۱ 
2 सुनत कृष्ण बोले हरषाई # बहो भेद में कहो बारड [$ 

यहिसमाजवेष्णवनहिंआयो#ऋषिसमूहमिलिजहँतहखायो ४ 
जो तुल कह्यो भक्क ये नाहीं & हैं परिजातग इन माहीं | 
कुलविद्या महत्त्व छवि ज्यानी # पांच कांट ये मक्क के जानी 


ट्ट 


PARAS 


ड 


ड 


RRNA 292. 


तेहिते निरअमिमान जो होइ # पूरण चहो 1 
ऐसे भक्त कहां हम पाई & तवपुर हों तो देहु बताई 

बालमीकि श्वपचा बडसाघ्‌ # लावहु जाइसहितअहलाधू|ई 
सुनिग्रमु वचन ROUT छ करि सन्मान भवन लेआये 
प्रसे अशन होपदी नाना & सो सब भक्क Ê साना 
{चाली लखि कृत अनुमाने % सूपच रसं स्वादे का जाने|€ 
तेहि जेवत पर घण्टा बाजा # एकबार खुशी भा राजा 
वासुदेव मन विस्मय आवां क बारकबार 2۶ 


RS 


71% 


चोमकीन्ह केहिहद्य विशेखी # बडिमान्यता भक्तके देखी। 
निज उर बात द्रोपदी कहेऊ #सुनिहरिड्चहुदोषबड़गहेऊ 


तलसी स्वच्छ चहे तह 'बनसबठासे ई . 

ह तुलसी स्व aê तहुँ जागे & तिमिममजनपा र 
बरत मांक हरिवासर 8 नदीमांमसुरसरिश्चतिकहई 3 | 
सि मेरे दासा [£ 
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३१९६ ~ محر‎ REN 
सबमिलिआइकहीअसिबानीक्र डारेउ क्यों एकहिमहँसानी 
बोले भक्त भोग मगवाना क लागिगयो सबभयो समाना 
$ पावत परंत स्वाद अनमानी & यहिते में सबडारे सानी 
$ सनिजन वचन हर्ष उरखयऊ # मक्कजेहै जब अचवतमयऊ 
नकल जायपरसाद सो पावा # सकल शारीर स्वकर भावा ६६ 
छ सकलसमाज देखिअसकहडई # असितप्रमावमक्किकरडद £ 
द्रादशकोटि रहे हिज भरी & श्वपच भक्क ते भे मखपूरी E 
बहु मुनिथे पम्पासर कच्छा # शाबरी पद्रजतेभा स्वच्छा E 
9 कृभज व्यासआदि सनिनाना #हरिभजिकोनाहमयोमहाना |; 
तब सुजातरिप॒ ۶ लीन्हा #के हिर [णइनतुमकईवराकीन्हा |; 
2 AE धर्मनंदन करिनेहा #मोहिजनसमनःहग्रियानिजदेहा |£ 
#|तवपुर परमभक्त यह चेमा % सुनहु तासु वरणा जप नेमा | 
در[‎ जपनेम संयमकरहि ध्यान असानसदारहावही 
je समशीलसतसन्तोष दयाविचारि ज्षमागहावही र छु 
ا‎ बलहीन इन्द्रीजीत उर वेराग मद मोहेतजे । ۶ 
गतकामक्रोधरुलोमभयमोहिडोडिञआनेनहिंमजे॥ ४ 
4 दा ममगणगावतपलकितनममजनसोंअतिप्रीति | 
3१०६ तेहिते में यहि वशरहत अञ्चासगकी रीति 
टु यहि प्रकार रघनाथ हरि भाष्यो AF प्रभाव | 
4 सुनत युधिष्ठिर के मयो तब भक्कन में भाव॥ [£ 
2 लो पुनि बोले करजोरि 302۲ के घने प्रभ। ٠ 
म% सुननेकी रुचिमोरि मक्किसहित सो वरणिये ॥ 
۶۱ ۰ सुनिप्रश्‍न ۱3351 ॥ डिजधमे । FR ॥ ` 
1 बिंग सन्ध्या मजन होमजप श्रुति ATA देव | 
مسب‎ ۲۳۲۹ हिज धर्मं यह अभ्यागतकी सेव॥ ۴ 
۳7 एकून नप 
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क्षमातेज बलअचलकलि अतिउदार दिजदास | 
गुण क्षत्री केर फुर उर मेरो विश्वास॥ 
TREE बृद्धि विनीत बत दानोद्यम आरम्भ | 
ये लक्षछ वर A$ RR ۱ 
Ri TUR सेव करि जो पावे सो ۲۱ 
सत सन्तोषी कपटबिन शूद्र घम हे ۱ 
मिथ्यावाद अशोचअरि नास्तिककटिलकठोर। 
थे लक्षण नर नीच के कामी क्रोधी चोर॥ 
सत्य चसा परस्वार्थ रत गदमद मार कुकर्म | 
तृष्णा बिन चहुँ वरणके ये साधारण धर्म ॥ 
आपने अपने धर्म करि अन्त अमरपर जाइ | 
वरण YE मोगेनरक अबसन आश्रमराइ॥ 
ब्राह्मणन्नत्री वेश्यहन तिनहुनकी विधि एक | 
गर्भाधानादिक सकल संस्कार कर नेक॥ 
जनो भये गरु पास रहि पढे बेद 5۱ 
ई दंड कमणडल सगचरस मालमेखला लेइ॥ 
माल मेखला लइ केशनख बिन्दु न त्यागे | 
सन्ध्योपासन शोच काल तीनो अनरागे॥ 
` शगैनहिँ जगमाहिलघ अशनकरेहृदआसनो। 
ब्रह्मचय्यके ۳ मम सममान TET ॥ 
ब्रह्मलोक जो चहे तो रहे यही पथ माहिं। 
कामी कामिनि केर सँग भूलेह ठाने नाहि॥ | 
[लेह ठानें नाहि बहे जो होन सकामा। 
तौ श्रुतिपद्घर आयकरे युवती अरुधामा॥ | 
घाभमांकजप दानमख FOE श्रुतिधर्म 
कलक مج مهو‎ 
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۱ وا‎ करावन दतग्रहण वेद पढ़वें ۱ 
र प्र ये तीनों आइइसि जिमि पावकको नीर | 
5| ब्रह्मतेज नहिं रहतहे तेहि त्यागत मतिधीर ॥ 
तेहि त्यागतमतिधीर शिलोकरितननिरबाहे | 
हुँ मम सुमिरण मम ध्यान अन्त मेरो ETE ॥ 
लाहे चत्री यह करे पालन सबकोबरि। 
रण सम्मुख मरिजाय नहिं घरघर उपरि ॥ 
शह वासी को धर्म तिन करे पांचमखसेव । 
प्रथम पाठकरिऋषिजजप बहुरिहोमकरिदेव ॥ 
बहुरिहोमकरि देव भतबलि श्राद्धते पीतर। 
5757 ते अतिथि कहां WITE भीतर ॥ 
| मिन्रमानिसबकाहु समुझि TER न दुखावे | 
1 मिथ्याजाने जगत 52 पंथी 1 
2 मिले न मुद्गत शोच रहे पाहुन समतासी | 
करे सदा मम भजन तरे सो बसि णहबासी ॥ 
हे जब जाको विपदापरे AWIR लेइ। 


€ - X टं १.८) कट ५ { ५ र डि" २ $ 7 ¢ ७ fe 4 
NE - ">. ४ < 


जब मिटिजावे आपदा तब आपनि गहिलेइ॥ 


८ तब आपनि गहिलेइ एकसुत भेव न जाने। 
| चहो रहे घरमाहि मुक्ति अस गेही ۱ 
४ दावे सोइ तमहार होय जो ۱ 


5 मैंमें करि कुलसजे भजे नहिं मेरो मक्का ॥ 
छ ARR गुणनाहि आहि उरखलं 00۱ 
ठं आन्तसमय पद्चितात जात किरतान्त तीर जब॥ 


यहिविधिवरषपचासरहि तब जावे ۱ 


۶ 
۱) ९१७७ ۶ 7 ۰ AR 7 مس‎ E 0 4 | 
و‎ काका कक कक कन ककिककाका क 
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۰ ऋतुऋतुको तपकरेतहँँ कचनखनाखे नाहिं॥ (६ 


2 | न ۱ : ८ 2 2 : 
SS AS HEC o3 ج‎ SHE. HIG OM HI OC SIS DI SN. DIR HD DILO 2 
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Nr नस RST SHI 
E SO जशास र ७ 
र कचनखनाखे नाहि निरस हू मोग बिसारे | 

2 कन्द्सूल फलखाइ पोष प्राणामय घारे ॥ 

> धारेबलकलवसनरसनहितआवेञऋधिसिधि । 

2 छुवे न वानप्रस्थ केर लक्षण हे यहि विधि ۱ 
कु वनवसि होइ पवित्रमन तब लेवे संन्यास | 

2 दण्ड ۳۳5 AIRS करे इकांत निवास ॥ 

रे २ 3‏ س 

करे इकांत निवास क्षुधा हित पुरमें ۱ 

- हिजघर चुटकी सातमांगि सरिसरतटजावे॥ 


जाइकरे तहँ पाक प्रथम कळु भाग निकारे। 
दन्त की देवे लखि पशुहि कितो त्यहि जलमाडारै ॥ 
ड डारेपगमगदेखि करै मम सुमिरण शुचितन । 
४ यह लक्षण संन्यास नहीं तो भेषबहतबन ॥ 
१०३० प्रम धर्म संन्यास करि लहे परमपद हंस | 
| न पर दशविधि के विभलखि लेइ तीनकरअंस ॥ 
و‎ तत्वज्ञान जबहोत तब दूटि जात सब मान | 
2 Ka: Ek CEE Î अतिबधितदपि बरते ٩۱01*1101 ॥ 


ह बरते बाल समान ध्यान मेरो मन माहीं | 
$ ` Fav तपशीत तिन्हें 35 ब्यापे ۱ 
नहिं मदसाया मोह मय निरंकार इढुमख | 


टर जीवत खतक समान यह परमहंस करतत्व ॥ 
र नः प्रपद्दायक घम यह परमहंस पद्‌ भ्रष्ट | 
ड दी जो थे लक्षण होइ नतु भयो जानिये ۱ 
# हे नप जे समं भक्क हैं रहित वासना चित्त | 
हँ - तदपि करें शुभकर्मर्कि जगकल्याए ۱ 
73 


EEE लर मर आर 202 प्र प्र घर भर मर मर मर मर ار کار‎ का का कका काका त्ता रा रक. रका क. डक कक के कक रा क फक ककन 
۰ 


` जैसे सविता के बिषे अन्धकार नहिं ۱ 
क कक कक कक कक कक कक 
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` तदपिकरतपरकाशाजग परसुखहितउपदेश ॥ 

नृप भक्कनके शुभकर्मा وود‎ देव सर्वोपरि धर्मा 


सनिगिरिधरबोले नखिप्रीती # सुनहु भूप भक्कनकी रीती हर 


EN ۳۳۳ वट E 


E 


له + 
| سم 
६९.‏ > 
८‏ 
~ لو 

4 
ا 
= 
> 


में अति وج‎ #विविधमांतिअस्तुतिविस्तारे | 


क ७ गो द 
ते ۴ 


ig 


i 
14 
i 
3 


۰۳۳۲۲ विवेक ज्ञान विज्ञाना # होततुरतत्यहिकरतसुजाना ٤ 
$ सोइशुचि साधसुघर बरसोई # यस्यभक्किमम किंचितहोई | 
न जिन ममभक्कि हृदय महँघारी # सब सुधर्मके ते अधिकारी [$ 


- ۳ i 
13 वरणाश्रमकर मान यदि तबतक श्रुतिकरदास। £ 


“Ee वरणाश्रम ते त्यक्त र ऊपर तेहि बास ॥ 
2 ब्यहिकरिहोत प्रसन्न में बिनहीश्रम अतिहाल | 
रॅ सो भाष्यो निजभक्किसुनि पुनि बोले महिपाल ॥ 
हे प्रभू जो सब धर्ममय तव भक्क ۱ 


दु कमे उपासन ज्ञान कत किये त्रिकांडी वेद॥ ۲ 
१ काह हु हा छक कक कक कक कक कफ कफ ४ 
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टॅ ue बिश्नामसागर مه‎ २०१७ 
छ एके कस सिद्धान्त न राखा & सोऊ भेद सुनिये: सिद्धान्त न राखा # सोऊ भेद सनिये प्रममाखा | 
जाको जस देख्यो अधिकारी # त्यहिहित तेसी बातविचारी ۰ 
जिनजगजालमूठकरिजान्यो# ना अनुमान्य ४ 
21 ब8 रहुताकंउद्यमत्याग्यो # विधिनिषेधबिनमोहिंअनुराग्यो | 
तिनको ज्ञानयोग अधिकारा & अस्थिरह्वे मम करे विचारा |: 
अरुजिन के समता दढ्नाहीं # राजत कछु TIR के माहीं | 
अ परमसगुण सुनिके सुख माने # मेरो भजन सत्यकरिजाने 
$| तिनकहे भक्तियोग सुखकारी # तरै आप तारे संसारी 
$| अरु जे विषयन के आधीना # तिनके उद्यम में लवलीना ६ 
श 1 ननको नहिं सवकासा # नहिं मसभजनकेरअभ्यासा [£ 
& तिनको कर्म योग सुखदाई # Tê न मूलि निषेधे afl 
$|जो शुभकर्म तजे असगेही # सो सम श्वपच न छुडयेतेही 
शतन में जोर न घर में दाना # नपसरिकरिकि लह्कल्याना ४ 
2 ततपर तिनहुनमा होहीं  तेअतिशय उत्तमभ्रियमोही | 


5; 


2४ 


शोऽष्यायः 3۷ | 
५ 8 ANA وی‎ 


$| फल इच्छा सो सकल मिटावे # अन्तसमय ममलोकसिधावे # 
छ वस बहुत जन्म जपयोग तप धर्म 3۳665۱ 6 
اد‎ होय हृदय जब शुद्ध तब भक्तिलहे ममसोइ॥ [ह 
2 कृपा मम सन्त जब तब नहि दूजे ठौर। ۳۶ 
गुरु सो मेरो खूप है सवे देव ۱ 
दशक्रम में व्रतबन्ध में तीरथ होम सराध। [ई 
छ षटस्थान गुरु विग्रह Ra मम साध॥ ई 
1 सुनि गिरिधरके वचनवर हरष्यो भप सुजान) ६३ 
4 एकादश असकन्धमत यह में कीन बखान ॥ 3 
५ 


Î इति श्रीविश्वामसागरसबमत क 11. 
समेहीकुतयुषिधिरयज्ञयणो अमघमेहरि भर्हिसाधयबणनोमम्सचतु 
स्त्रि 


7 < ۳ ES 
तरर रवर ता तर तर कक तक RASAN 
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5 / 4 2 ۹ ह 4 A ® رل‎ ५ ۳ ۹ 9, 
7۹ क्ट हि ۸ ۳۹ ۸ ۲ 

#«६ «7 .# |“ « 4‏ 4 مھ 


yr कक edo dvdr rte Neate 
२०२ e विश्रामसागर ००८८ त 
; दो 205: : समिरि रामसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। ۴ 
: दो र و‎ ۵ सतभत कहाँबखानि ॥ 
कः पनि शोनक शिरनाय बोले डिजपद नाइशिर | 
ल नाथकहो समुकाय सतसंगति महिमा 535 | | 
2 सनत भूत बोले सुखपाई छ सतसंगति समकङुनहिंमाई |€ 
5 र सहस संवत तप करही # अयतयज्ञनितउठिअनुसरही 
$| चांद्रायण ब्रत आदि अपारा # करे योग जप दान निहारा [ई 
७ जहँलगहेतीरथ फिरि आवे # णसतसंग सरिसनहिंपावे ६ 
छ सातस्वर्ग सुख AE केरा # घरे तुलापर एकहि बेरा 

७ सतसंगति लवभरि कर कोई # तेहिसम सुख 5 

$| गंगा पाप ताप शशि हरहीं # दारिद्‌ दूर कल्पतरु करही 2 
साधु संगमों जो मन लावे # ततकाले RE पाप नशावे हे 
$ दोइघरी यकघरी सोहाई # हरिकेजन RE aê आई ४ 


¢ 9 
2 
4 بو 

| , A, / 


: ۲۱۲۷ सकल तहांडे जानो # महीतपोवन सोइ पिछानो |$ 
छु वस 4 सन्तनकी वाणी सुने प्रेमसहित जो कोइ। 
Î गंगादिकसब तीर्थफलबिन अस्नानहि हो 
क्क गंगादिकसबतीर्थफल बिन अस्नानहिं होइ ॥ 


॥ अन्तकालहू जाके पासा # AF अकामी करे निवासा E 
ब्रह्महत्या मय पापी होई & भगवत धाम पाइहें सोई | 
$|सतसंगतिभवनिधिमहँ नावा # चढ़ेसो पारहोइ सतिभावा|ई 
साधु संगते शीतल होई जन्म qirê £ 
21 منوت‎ संगते पातक जावे छ ज्यों पावकते शीत 8 |. 
۹۳۲۹ गति पलटे ऐसे क पारसते लोहा हरि जैसे 

७ अधमहु साधु संग जो आवे # पावन होइ वेद असगाचै 
# ज्यों अपवित्र नीर मधुसंगा # गंगमिलत पावन क्ले गंगा 
$| तिलसँग फूल फुलेल कहायो # सांभरि भयोखेत जो आयो | 
NEDE ERI कक... 
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ह २७० विश्रामसागर ००८८ १०३‏ 
नीर चीरकी संगति पाई # वर्णमिव्यो सोइमीलविकाई $‏ 2 
अनेक भांति के कोई # मलया गिरिसँग चन्दनहोई [£‏ 25 
बेन करील होतनंहिं जानो ७ सारहीन हत भाग्य पिछानी |‏ $ | 
ऐसे जे नर अष्ट अभागी छ बेठे साधन ढिग अनरागी 2.‏ 
संगति फल जागत नहि केसे # नागबेलि बिच रमसर जैसे‏ 
जिनके भक्ति बीज FT # सतसंगति जलजबही पायो £‏ 
ऊगत तुरत सुनहु मुनितामें # अमी दष्टिते नन नहिंजामें |$‏ & 
हे उदय दिनेशसबहिलखिपरही # पेडउलक गीदर निशिचरही £‏ 
ताते सतसंगति का करहीं & जो नरवचनहदय नहिंधरहीं‏ & 
जिनजिनवचन सन्तकरमाना% तिन तिनका हेगा कल्याना |$‏ $ 
ॐ सो सब वरणि कोनपे जाही ® तदपिकङ्कबरणों तुमपाही |£‏ 


` श खजासील US पातक धामा #साधसंगमिलिलहेसिअशमा 


$ 


दि 


۶ बालमीकि मुनिभे मुनिराई % सलऋषिनकी संगति पाइ? 
$ दविज इुंदुमी प्रेत थक भयऊ # लहि गोकरणसंगतरिगयङ 
21 ककः महादेव का संगकरि कीरअणड सुनि भेव | 
` आ ام‎ चेतन ह्वे पुनि उडिगयो मयो आइशुकदेव ॥ 
$ व्यास संग नारद का कीन्हा # तपनिमिटीभे शीतलचीन्हा | 
धीमरसग चिमनका पायो क्रमपनसहितसरलोकसिधायो | 
व्यास पत्नके संग समाजा & भे भवपार परीक्षित राजा ह. 
[च हजार यज्ञ सुत जवने क नारदसग जाइ वन गवने [ई 
25715۳ TE CT दीना # भिक्षाहेत जान तन ۶ 
श्यएक निकस्यो मद भरेऊ & रथकाधका लागडिज गिरेऊ है 
मरनलाग तापर करि क्रोधा # मातलि देनचले तब बोधा (६ 
तरते धरेउ सियार शारीरा & आये चलि ARTUR तीरा 
अंबोले बिभ्र शोक REE # नेक बिचार हृदय मह कर ड 
कका क कक ककल क कवक क क सक क 
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NNN NNEC ONE 
२०४ ०२७०० विश्रामसागर न्ड | र 
सुख हानि लाभ संयोगा क कमेनते पावत सब ۲ 

ञी जस करे सो तस फलपावे छ आनहिं विरथा दोषलगाबे [६ 
यद्यपि हम पशुयोनि म झारी छ ऐसा शोच करहि नहिं भारी & 
करगथ हीन न संशय ठानो # जो कछ होइ ۶ मानो 

$ यद्यपि हम कछ घर्म न करही # तद्यपि प्राणघात नहिं बरी 
जीव बघे बड़ पातक जाना # ताते विप्रदेह जनि प्राना | 

> देखो तुम विचारि मनमाहीं # नरतन सम तन दुसर नाहीं 
जासु विवश सचराचर सोहा # नरक स्वर्ग अपवर्ग अरोहा | 

कं ताते इरिसमिरण द # कोह कबदि याहि त ۹3 

Saa BU बढ़ | # नहिंजानी केहियोनि सभावे £ 

$| ब्राह्मण तनतें उत्तम पायो #जगतसुखनलगिबादिगवायो |£ 
खानपानहित दिजनहि आयो # तपके कारण ईश पठायो 
दोशी सनि जम्बकके वचन द्विज इरनलग्यो तपजाइ | ॥ 

मिटिगे सब दुख अन्तमहँ बस्योस्वर्ग सुखपाइ 

४ अस संतसंग अहे मुनिराई # गई तरत डिज व्याधिनशाई & 

क अवरसुनहुविधिसुतयकभयञक्र जाजलऋषि तपहितवनगवऊ | 

छ PIE तपस्या तन सुधिटारी ऋ खगन कीनघर जटाग कारी 

छ अण्डा दे पकि FÊ उड़ाने नि ने 

दु फाट उड़ान 03 

तबत्रषिकेउपज्योअभिमाना # सोहिंसमानतपकियोनआना [६‏ اج 

तुरत भइ नभवाणी टेरो तुलाधार सम तपनहि तेरो (5‏ و 

را 
समता भक्कि जासुउर आई & रहत बनारस देखो जाई‏ 
सुनिजाजुलऋषितुरतसिधाये# तुलाधार बनिया घर आये ४‏ 


> देखि कीन सनमान अपारा # चरण धोड आसन बेठारा £ 
72 # आज्ञा होइ करों सोइ काज 
ट्क > हतबियरातुग्दारसुनिमोही॥ मासुख % भासख अबकड पंछबतोही £ 


७५७39: و‎ 
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असे वन तप बहुकाल कमावा # तुम्हरी समसरिनासुनिपावा 
घर्म तुम साधत अहऊ क्क सो हमते किरपाकरि कहऊ i 
2] तुलाधार कह TATE ध्यावा # रामहिं के गुण मुखते गावा 
5۳۳735 मन सन्तहि सेवों # वित्न ज्यैवाय दान बहुदेवों ४ 
$| ताकरफल तनको नहिं चाहों # अरपों ERR सुमारगगाहों 
चारिखानिजहे लगितनधारी क सबमहुँ व्यापक एक मुरारी | 
# यह विचारि सबकोशिरनावों # ऊंचनीच नहिं मनमें लावो [£ 
$ छुखी दरिद्री होइ जो कोई # सेवां ताहि नरायण जोई डु 
।डाँडी पकरि घाटि नहि देह # झूठ न कहीँ परांश न लेट €. 
हुहि शत्र मित्र नहि मानो # में मेरी तेरी नहिं आनो 
I हषे न गये विषादा # दुखसखसमनहिकराबिवादा £ 
ॐ गोमन के मारग नहिं बहऊं # पांचहु विषय प्रहारे ET ४ 


gangs ۱ 


5 


सबकीबस सो किमि सुखपादे # त्यहिते मोमन दूरि रहावे & 


$ काहुइ दुख देवों नहिं पावा & रामनाम निशिवासरध्यावां |£ 


ॐ कहमुनिशांतिकवनविधिआवे#सुनहुनिगमयह्विमांतिबतावे |$ 


“हो सात भूमिका ज्ञानकी तिन बिनहोइ नज्ञान। [ई 
है سب‎ ज्ञानविनानहि शांतिसुख सो अबकरोंबलान ॥ ۶ 
३.३०८९ प्रथम भूमिकाहे हत दूसरिजानुं विचारे। | 


3 
रन 
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` ` द्व नाव पदारथ तेरेहोत बुद्धि लगु हाने॥ | 
सतई तुरी भूमिका जानो में त्वे जहां न रहई। ४ 
| सप्त भूमिका ये कहुवावें बिनगुरुना कोइलहई ॥ 
ये सातों साधन बनिआवे % उपजेज्ञान शांति तब पावे 
जबते शांति बसे उरआई ऋ कामक्रोध मदजाहिं नशाई | 
2] उर वासना रहे नहिं कोई # भय कलेश संशयजायँ खोई | 
न सम चित रंकराव बड़ छोटा # समचितघरबनसंजनखोटा (६ 


_ سا 

0 رر 
at‏ 

0 फे । 
۰ 4 


समचित शीत उष्ण वरषाना # कन्चनस्हतिका नारि पषाना ह. 
4| सम चित मातु बंध सुतदारा & समआरेमित्रहुअपनपरारा (६ 
अ ब्रह्मानन्द मगन नित रहई # जीवनसुक्क सोईनर अहई ५ 
# प्रमहसी यह ज्ञान कहावत # रामकृपाते कोइ कोइ पावत | 
زد‎ अति सतर मारग यह भाई & वरणत सुलभकरतकठिनाइ (४ 
$| ताते जोन चतुर नर अहई # तजिसब शामभक्लियकग इई |$ 
$| ज्ञान विराग आपही आवे # गोसँगब्यों घृत बच्ञहु पावे 
| ताते मुनि ۳۳72 अस ۳ # ज्ञानमक्क हिरदय मुँ EE ` 
۳ = जो कोइभक्कि विहाइ ज्ञान हेतु बहुश्रम 516 ۱ | 


£ मानहुँ तजि सुरगा eg हे पयलागि ۱ 
` सहारांसायः We 
येकेवलाइरसमतानुरक्ताःश्रीराममूत्तिविमलांविहाथ ! तेवेमदान्धा [£ 


6۵ 


हृदयेस्वर्मा च न्त्यक्त्वायजंतिभ्रातिषिम्बकुम्भम्‌ १ येरासभक्तिममलांसु |¦ 


21282 


3 विह्ायरस्याज्ञानेरताःप्रतिदिनपरिक्किष्टमार्गे ॥ आरान्महेन्द्रसरभीष | 


5 
8 


रिहृत्यमूखा अकस्भजन्तिसुभगेसुखदुग्घहेतुम २ ॥ कलर 

गत जानते 1777775 करे निरादर हरिचरण | 
rk समाई प्रभरक्षितनाहिंजनकबहुँ॥ ` 
0 भाग ۱ 
न्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादादिशुद्धवुद्धयः ॥ 


A رخا خاش ام کلم جر‎ /(६//६/४६ 2 (चर कक के कक के के कक के कक 1 
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ह 7७०० तिस या की 
از‎ आरुह्मकृच्छरेणपरंपदततः पतन्त्यघोनाइतयुष्मदड्घयः १ तथा न ते 


$| माषवतावकाः काचिद्‌ भृश्यन्तिमागात््वायिषद््सोहदाः ॥ . ATT 
छ विचरन्तिनिभया विनायकानीकपमूसुमभो २॥ 2. 


नत: सो पुराण न संहिता न सो काव्य इतिहास । 
> | न सो शाख्न तीरथ वरत जहां न हरिहरदास ॥ 
योगकयोग मखादि गण अवगुण ज्ञानाज्ञान | 
विद्याविद्या विपति सुख जहुँ न राम रतिसान ॥ - 
नारदादि सनकादि मनि अज शंकर शुकदेव । 
लोमश मग संब ज्ञान विधि भक्कि करतहे देव॥ । 
सनिजाजलऋषिहरपितमयऊ+# ज्ञानभक्किहिरदयर्धरिलयङ | 
छ तलाधार कहूँ गरुकरिजान्यो # जेसे गरुड भा डिहि मान्यो |£ 
छ बुसीशांतिउर भर्म नशायो # तब न भवानी को शिरनायो ६ 
छ ऋषिसब TTA ब्रह्म निहारो # अस सतसंग 0 
Re ब्रहाजीव जग इन्त है सतसंगति फलसार | 
یت‎ चरचा eave भरी बीजहु तासुमैमार ॥ 
बीजहतास AEE इमिभाषत श्रुतिअंग। 


SANT + क 5 ५2; ०८4 3 क 
0 4 ५ 4 ४ ۸2 5 2 ۱ ZR 


क 


जो चाहे हरिदृश्शसों करे सदा संतसंग ॥ 
पियषपतालन पाइये पियुष 7 । 
 पियषमिलत सतसंगमें इमिकहे अरतसार ॥ 


तातेजन रघनाथनित करुसतसंग विचारि | 


प्रभपदबढे ENR जन्म मरणजायहारि॥ | 
इति औविअआमसागरसषमतआागरग्रन्थडजागरश्रीरछुनाथदासराम (६ 
सनेहीकूतजाजुलतुलाधारप्रसंगबणे नोनासपचाञ्शाऽध्यायः ۱۱ 


रामसिय सन्तगरु गणपगिरासखदानि | 
दो कहो समुच्चय की कथा कडु एकादश जानि॥ g 
1 बहुरिसूत बोले हे ताता # जाजुलिकेरि कही में बाता 
कणा 
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£| असकहिमुनिपुनिचलेसिधाईक्ष भये सप्पे नाहुष तबआई i 


SINE NsiI NSN Lr 
निधार _ ह 
| अपरसनह यक नहुषमुआरा # भयो इन्द्रपद लेन विचारा ५ 
& सौ यज्ञनकरि चढ्योविमाना # इन्द्रलोक सूनो सुनि काना 
5977 माखो सुरईशा # त्यहि हत्या ते ढुरनदाशा छु 
$| नहुष जाय सिंहासन बेठो # प्रमुतापाइ आइसद पेठो। 
& सहसवरष कीन्ह्यो सुखराई # इन्द्राणी ढिगकभू न छाड 3 
& तब नप तासों वचन सुनावा अबम्बहिईद्रजानुसतिभावा 1 
۱ - सुनतशर्चाअतिशयदुखपायो # ध्यायाणरुहितुरतढिगआयो |$ 
८, 


مان 


शीशनाइ निज विपतिसुनाई # दीनदेखि मानि यक्षिबताह 


N 


नप ते तुमअस जाइसुनावो आवाहनचद़्मिसढेगआ 


واک 


¢ 
॥ 


EN श्‌ 
९ > क 2 ८. 
۲ ५ 
a 


2 
2 
91 


$| शचीआइ नरपतिते कहेऊ 75 
घटजआदि दिजलीनलगाई # चाढिपालकी चल्यो 
४ कामातुर क्ले कहेसि रिसाई # सप सरपं चलिये ऋषिराह 
& सुनिअगस्त्य तबदीन्होशापा # होहुसर्प तुम अपने पाप 
; नि त्यहिच्षणउतरिपखोपद कसर्योवचनपरकास । 

° 3 ~ पे 

$| ०५ शापदूरिकब होइहे कहो जानि निजदास ॥ 

- कह अगस्त्य हापरके अन्ता 7327 तनय यकसन्ता 


6:55 


رکه 

j = 
“७ 
کہ‎ 
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बु 82427 4 7 
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گر 
ا“ 
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2 सो आई तुम्हरे ढिगकबहीं ४ चरणछुवत निस्तरिहातबहीं | 
3 कौनमांति हम जानबताही # कुम्भजकह्यो चिह्ृइकआही 
: 1205۳ उतरु जबपायो # जानि तास पद्‌ शीशधरायो ३ 


“4 E> te 
$ गिरिकन्द्रा रहे बहुकाला #हिरद्यउठेअगिनिकीज्वाला 


: 
बड़े फष्टकरिद्वापर पायो & बनोवास पाणडवजब आयो | 
£ दुपद स्वयंवर रच्योअनृपा # जुरे तहां दिशिदिशिके मपा E 
2 3 २ ۱ ۵ 13 
& तब खगपतिते कह्योगोपाला # पंडनकहुँ लाब ततकाला 


पट 9 


F ۳ 
ر‎ ۰ 
۴ 


: आज्ञाशिरधरि गरुड़ सिधाये # कुंतीयत पाँचौ जनलाये ४ 


अ‏ با با 
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2 सोइ गुरुतीर तिन्हें बेठाई # कृष्ण पास आये खगराई ४ 
राजे तषा लागितहु जानौं # भीमते PETIT 5 
#| देखितड़ागनिकटचलिगयऊ #चापपाइञअहिनिकसतमयऊ |$ 
छ योजनएक कुनप विकराला # उरगनही जनुमूरति काला |$ 
2 पंछेउ. पासमीम के आई # कहु जगमहुँ जीवतको भाई |$ 
$| जो कोइमनुषहोइ बलवाना #सनिअहिलह्योनयहिउरज्ञाना [ई 
लैंचिश्वास लीन्ह्यों सुखडारी # यहांयुधिष्ठिर जानि अबारी [ई 
$| चठयोनरहिसरहि चलिआयो # देखिसपे अस वचनसुनायो 
को जीवत जगमा नर सोई छ शरविद्या जाकेकर होई 23 
है| सर्मुमिसो ज्ञानहीनघरिखायो & तब नकुलें महिपाल पठायो | 
gt टाल तीरगे जबे ۱ नाग बोलियां तबे॥ 
= जीव धन्य कोनहे । रूपवान जोन है॥ 
वी. छं.॥ सुनिसंप्प । करिदुप्प॥ मुखबाइ । गयोखाइ ॥ - 
| यहां युधिष्ठिर कह सहदेऊ # लेउजाइ भाइनकर भेउ 
& गये तीनिजन एक न आयो # नहिंजानी कोने बिलमायो 
| तबसहंदेव निकटसरगयऊ # अजगरदेखिकहतअसभयऊ 
| जीवत जगमें काहि पिछानी # विद्यावान होइ जो प्रानी | 
$ अक्षि बिहीनज्ञानबिनचीन्ह्मो #तुरतनिगलसहृदेवहिलीन्ह्यो ४ 
बहुरि युधिष्ठिर आपुहि आये # चजुश्चवा लखि वचनसुनाये | 
किंवात्तो अचरज का मारी ऋ पंथकोन मोदित नरनारी 
चहूं प्रश्नका उत्तर दीजे # तेहि 18۵ नप नीरहि पीजे & 
Haa बोले हरषाई # सुनी यथामति कहीं बुझाई | 
नट त: भट्टी मोह कृशानु रवि धवनि श्‍वास मददारु | 
न 2.5 निशि दिनघनदरवीवर्ष कमकुट काललोहार ۱ 
| जीच सार सम कूटत जाई यहे वार्ता मोमन भाई 
هه‎ 


र आट 2 
۲ ۲ 


१४ 
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छ कारण कोन भाल पग राखी # हमते मेद कही सो 5 
| प्रब भेद नहुष सब बरना ऋविप्रशापजेहिविधिनिस्तरना ड 
सुनिरपञ्हिशिरचरणङ्बावा# भे अघहानि दिव्यबपुपादा |$ 
आयो तुरत विमान समीपा # चढिहरिपुरका गयो महीपा ४) 
"| अस सतसंग प्रभाव घनेरा & जेहिलगिगा हुखनाहुषकेरा 
ॐ] ओर सुनो यक मंकी साहू & रह धनहीन दीन सब काहू 
£| घनहितउद्यमकिहिसिअपारा # होइ नफानहिं घटा निहारा ۵ 
3 करजुकाढि युगटषभहिलायो # नहिकहिजोतनखेतसिधायो डि 
मगमा 55۳7 कीनि मचलाई # भागतपरे ऊंटपर जाई [ई 
माचि बीचगईन के उरमी #उनमतऊंटउव्योनहिंसुरमी & 
ड दो चले घसीटत IT दोउ भये सतक ऋषिराय | 
سس‎ लखि मंकी शोचन लग्यो महितन शीशनवाय ॥ 6 
१) ताही चरण दत्तात्रय आये # ढुखितदेखिअसवचनसुनाये 


: ७१ 


ड अहोतात भन धीरज गाहो र तथाशोचर्कारि क्यातनदाहा 5 
मल मनन 
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दुस्य सुख कर्म मावई हाथा # केसे मिटे लगी सो साथा £ 
तेहिते चतुर शोच नहि करही # होनहार सो हिरदय ७७: टु 
बिन दातब्य दव्यनहि पावे # देशविदेश चहो फिरि 
पुरब पुण्य होय जो माई क बिन आरम्भ मिले घनआई Fi 
बहू नर उद्यमहीन इयाना # ते घनवन्त दुखी बधिवाना 2 
पाहिल धर्म जानिये आता क ओर तासजोने सरिबाता & 
37721 दान दिह्यो नहिं एसो # अबचाहत धनसिलीनकेसो 
हिते उर संतोषे धारो क acur डाइनि दुष्ट निवारो 
नहिं कहु सुखसंतोष समाना #चोबिसगुरुकरिहमयहजाना | 
سس‎ सानि मंकी बोलत भयो मुनिपद शीशनवाइ। ४ 
مس‎ कोन कोनगुरु किहेउ प्रभु सो मोहिंदेहुसनाइ॥ ۴ 
वीरछन्। । सनिदत्त | निजमत ॥ ETR । कह्योखोलि॥|$ 
क प्रथमेंगरुजानोभसिकिह्यों । तेहिते जुक्षमाचरुशां; 
१५ तिलिह्यां ॥ जलदूसरसर्वपवित्रकरें । जिमिसजन 
जीवकेपापहरें ॥ गरुतीसरवायु्भेलअहै | ममत्यांगतिसं [ई . 
गसमानबहै ॥ छगवेधदिगुरुसनितानमेरे । तेहिभांतिविषय 
र तखचित्तदेरे ॥ शशिपंचमअआतपषञ्याहरही । हरिकेजनशीत 
र लत्योंकरहीं ॥ छठ्येरविऽ्यारससवेग्रहे । नलिपेंपरित्यांजग | 
सन्तरहे ॥ मभकेसमतागिनिआध्यपरे। निघटेतिमिकासिनि 
मोगकरे ॥ नमअष्टमप्रणबह्मतथा। नवमानददाजनटक्षय |; 
था॥ दोहि बढ़े । ws मा ۱ 
at यकादश विरति 0752 YET पुहुपकी लइ सुवास | 
नाहि छक्का दोष विचारे & करहिंसन्ततेहिविरतिअहारे 
अ कीटहि शब्द सुनावत ऐसो # सो. ह्लैजात संगले 


2 बनावे & तेसेहि भक्कि बसे जहेपावे |६ 
र अहिन ना 
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: तेरहा गुरुहाथी कहँ कीन्हा # काम विवशपरवशमाचीन्हा 
9 तबते काम नेवारत भयऊ # रामचरणपंकज चितदयर |: 
$ मकर चोदहां रसना स्वादा #आमिषगह्योसहितअहलादा 5 
अ सुखनहिं भयोगयोपुनिग्राना &तज्योसकलरसदुखदपिछाना 5 
£| दशशरशलभ दियाकीज्योती # देखत जरत सती ञ्योंहोती 2 
£ तेसेनर लखि त्रियफँसिजाही & सो विचारिहो देखत नाहीं |. 
3 जेहिदेखों तेहि आतमजानो & ओर न दूसर मेदहि आनो रर 
$ षोड्श चील्ह एकले सांसू & उड़त भइ सहमोद अकासू 
3 बहते विहँग ताहि पहुआयो # दीन्ह्यों छांडितबे सुखपायो 
750 वित्त ग्रहण नहिं कु : # जहांतहां निरहन्द विचर 
2 सप्तदशा गुरु अजगर भावे & निरालम्ब आवे सोइखावे 
अष्टादश गुरु वेश्या एका & घेठी करि श्वंगार अनेका 
एकदिवस व्यसनी इकआवा # दे धीरज गथलेन सिधावा 
110 पिंगला सेज सँवारी & मगदेखतनिशिंखटकवोनारी 
छ युगलयाम रजनीचलिगयऊ & वेश्या हदय बोधतब भयऊ 
छ आशात्यागिमजेसिभगवाना & वही ज्ञान में हिरद्यआना न 
1 20 गुरू बनेसों बानकर दीख बनावत ۱ 
س‎ भूपगयो तेहि 225 सहितशब्द अतिभीर ॥ 
ین‎ पूछा यहि ओरा & नपगासें न सुनी कछ शोरा 
॥ तह में सिख ध्यानका मेदा छ रहोंलीनतजि जगके खेदा 5 
विंशम मिथुन कपोता भयऊ & विपिनि कपोती अंडा दयऊ 
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इ बड़े शिशु भयऊ #इकदिनवधिकदेखिगहिलयऊ 
0 आये दोड लिहे मुख चारा # पुत्र विना घर सून निहारा 
६ वघिक तीर देखे जळ अकुलाई # गिरी कपोतिनि जारहि जाई 
है| देखिशोच अतिकीन्ह विहँगा & फैसा E सबके संगा । 
N कै او کر‎ REE कर कट कक कक कर कर कर कर कर 


۱ RANDIN ४ 
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अति बलमोह देखिमें जाना # तबते तज्यों भज्यों भगवाना [ई‏ 
गुरु इकेसवी मकरी माई # पूरततारु निगलि फिरजाई |‏ 
से ईश जगत करि सोई & अन्त आपु महे लेतसमोई (३‏ 
भय विंश जानहुँ मधुमाखी & रसरस आनि इकटे राखी 4‏ 
खाइनिनहिनिजकाजनकीन्हो& आइब्ोड़ायआनहीं लीन्हों ३‏ 
तेसेहि कृपण दरबिको पाई #पुएयनकरहिंसकहिनहिंखाई |‏ 
विध भांति राखे महिगोई # करहि भोगतेहि आनहिकोई |‏ 
हिते संग्रह करों न दामा $ नपमयचोर वधत ठगतामा [६‏ 
गुरु तेइसवां कन्या जानहु #तासुचरितअबसुनहुंबखानहु [६‏ 
करन सगाई युगजन आये # मातपिता तेहि घरनहिं पाये |‏ 
न्या तब कीन्हेड सन्साना # आप लगी पुनि कूटनधाना Û‏ 
चुरी खटकत भई गलानी # डारेसिफोरिकछुकनिजपानी |$‏ 
दैलगरही खटक नहिं जाई # एकराखि कूटिसि हर्षाई ३‏ 
तबते सोइ सीखधरि चित्ता एका एक रहीं में नित्ता र‏ 
i?‏ 
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$| बहुतन संग कलह ह्वे आवे & एका एक परम फल पावे 
९3} शी ० ~ २३७ x 
2 चोबिसवांगुरु किहेउँ शरीरा & जेहिलगि सबनरसाहतपीरा 
RS पालतषटरस स्वाददै विदिधबसन पहिराय। ६ 
७६६ = 3 (६ 
“दो तल फुलेल > नित ۳1۹ क बलीय ॥ { 
3 ३०५ अन्त समयकी बार संग न चाले एकपग। [| 
[सा ६ AR सकल परिवार सो आपन किमिहोइहे। 2 
आपनतन जान्यो नहिं जबते &करनलग्योनिजस्वारथतबते 
निज स्वास्थ सोई कहवावे & 355 राममजन बनिआवे 
भजनविना जीवहि सुखनाही & विधिहरिहरसमीपचहुजाह! 
. छ चौबिसगरु करिजो मतपायों & सोमे ۹ सुनायों 
सनिमंकी उर उपच्यो ज्ञाना #जगतमूठकरितबर्हिपिछाना ५ 
900 DD NARS ۲ AN د‎ FRNA RN AN SPAN TA a A A RY 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


BEE 


RSIS ONE ENN 


NEN Pree 

£२१९ ० विश्रामसागर ०८८ 0 

सनिपद शीश नाइ बनगयऊ &जपतपकरितनत्यागतभयऊ | 

आह یی‎ जाय दुखखीशा  अससतसङ्घ प्रभाव मुनीशा |६ 

कहशोनक यक संशाय मेरे # दत्तात्रयी पुत्र किन केरे 5 

प्रभदेव बताई # सनत सूत बोले ۳ 

1 विग अत्रयऋषि की नारि त्रदेवनकर अशलय। ४ 
कीन्ह्या पुत्र विचारि नाम धस्यो दत्तात्रयी 

इति अआऔबिभ्ामसागरसषलसतञआाशगरअथडजागर श्रारछुवाथषाख् 
रामखनेहीकूतमकीदसाञ्जयीसंवादयोविस्हशुझलणामो 

नाझषद्ाअझाऽव्याथः ३६ | 
नः सुमिरिराम सियसन्तशुरु गणपगिरा सुखदानि 
| कहो समुच्चयचरितकछु कहुजेमिनिमतझनि ॥ . * 
बहुरिसूत बोले करि येहा & घन्यघन्य शोनक तबनेहा ४ 


&जो पूंछेउ सो बरणि सुनावा क और सुनो सतसंग प्रभावा - 
$| सबतेअधिक ज्ञान यहपावन # पुत्र पिता संवाद ۳ 
5 विप्र एक कश्यप अस नामा # मेधाचीसुत अतिअभिरामा FE 
8) ज्ञानवंत ममता उर नाही #यकदिनप्रश्नकिहेसिपितपाही | 
& पिताकहो काकर तप करिये # जाते भवसागर को तरिये ९ 
ॐ|कहकश्यप सुतवेद पढीजे # ब्रह्मचर्यं RIE सखकीजे 
अ वानप्रस्थ बहुरि संन्यासा # धारणकरि कीन्ह्यो वनवासा 
. $|जपतप योग यज्ञ तहँठान्यो # यहकरतब्यहे तुम्हें बखान्यो 
> सुनि मेधावी उत्तर दीन्हा #झत्युविवशहमसबकंहँचीन्हा 
जब चाहे तबहीं संहारे % बाल बृद्ध नहिं तरुण विचारे 
तोकिहिविधिचहुंआश्रमकरई # अमर होइ सो हिरदै घरइ 
लोमशादिमुनिचिरजिवआहीं# टूटत रोम कलपके माहीं * 
2 15 डरत मत्यु ते भाये # लोहड़ा रहतशीश ओंधाये | 


४1 तप रर अर मर अर भ लर हर ल लर र लार म न 
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लागे कहन चरित हरिकेरे & बहुविधि जो निजनयननहेरे |£ 
छ पस ا ا‎ निउभयसहस अवतार) [£ 
مسب( اج‎ भये दाशरथि मेरी दृष्टि अगार ॥ | 
सुनि अर्जुन बोले तिनर्हति # तुम्हें यहां कितने दिनबीते £ 
& कहमुनि सुनहुतात मनलाइ क आदिहिते सबकहों बझाई 
ह निष OTE काष्ठाजानो # तीसकाछकी कला وم‎ 
५ तीसकलाकी महूरति # तीस महूरतिका दिन प्रति 
2 दिवस केर पखवारा & उभय पाखका मास विचारा 
न बारहमास विगत जब होई & तेहिका बरस कहत सबकोई उँ 
सत्रालाख अठाइस बरषा & सतयुगरहतसकलसरहरषा |$ 
श बारालाख AO हुजारा # त्रेता रहत सुखी संसारा 


9१७ चारिलाख बत्तिस सहस वर्ष रहत कलिजान ॥ 
$| रातितेतनहीं तब विधिस्वावै # सृष्टिधरे उरकल्प कहावे 


ऐसे बरष एकशत जाई # तबलगि ब्रह्मा जीवत भाई 
2۲ पितहि परले हे जावे # ब्रह्मकल्पं सोई कहवावे 


अ एकबार ब्रह्मा इक. आये क चारिमुजा सुखचारि सोहाये : 
` शक तक छह हक हक कक कक कक कक कह कक कक 
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{5 आठलाख चौंसठ सहस हापर रहत समान। ३. | 
3 
2 चारिसहस युग बीतत जोई # तब ब्रह्माका इकदिन होई १. 


$| तीसकल्प बीतत अजमासा # बारा मास बरष परकासा . हँ 


fê देखत एतेदिन भयऊ # ब्रह्माबीस amê गयऊ | - 


i 


II =° विश्ामसागर ०८३४ 

$ करतल चारिवेद तनपीना # रामचरित गावत लवलीना 
मोते कहिनि ध्यान तजिदीजे # हमते कडुक चतुरता कीजे | ۱ 
'तेहिसमय बोंडरइक आई # हमें वाहि ले चला उड़ाई ४ 
४ उलटतपलटत नांघतखण्डा # देखाजाइ आन 5 
हँ तहँ विधिबेठ आठमुख सोहा # आठमुजा वसुदेवहु जोहा 
£ कोमवान विधिते विधिमाखा # E इत्थ सुनिमाखा ५ 
र त ۱ रश अबतककह्यो सोकह्योपर अबनकह्यो अजनाम। । 
9३१ २६ ब्रह्मा ये मय आठमुख जेहिकरतल सब काम॥ 
$ इतनी कहत पवन पुनि घुमी ४ उमयलपेटि चली नभभू § 
८ उहाँतेउड़ेन आनमहँँ गयनू # सोरामुख विधि देखत भयनू |: 
।पुनिबत्तिस चोंसठि छानावा # दुगुन २ मुखका विधिपावा [ई 
जहि देखा सोऊ उडि जाई #.गगन पार सब निकसे जाई [5 
8: तहांपुरुष इकदीख वर जेहि तनु अति विस्तार। . ४ 
سا‎ वदन अनन्त अनन्तमुज वेद अनन्त अपार ॥ ३ 
५ कीनबन्दना तिन सनमाना # सब ब्रह्मनका गा अभिमाना |£ 
कळुकबाररहि आयसुपाये # फिरनिजनिजआश्रमकहँआये |$ 
ॐ सुनिअज्ञेनअतिशायस॒खपावा # बहुरिजोरिकरवचनसुनावा ४ 
$ है प्रभ कत उजार मह रहर # शीतउष्ण बरषा RET 
लेत्यों इक मन्दिर बनवाई # सनत वचन बोले ऋषिराई (३ 
$|लघुजीवन जग कोने हेता # धनसंची अरु करी निकेता |$ 
खृत्युखडी शिर सम्मुख हेरे # जब चाहे तबही : मुखगेरे | 
जोकइसुरी ۳ जावे ۷ चणरहिगये कोन सुख पावे न 
सनी पिता ऐसे जे अहई # तेऊ डरत अत्य ते रहदै 
اک‎ अबकोन चलावे # जेनित जन्मिजन्मिमरिजावे |$ 
तेहिते तात मोह ARE # करहु राम. पद पंकज नह 
| ۱13177۳77515 رهم۲3‎ 
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رس‎ विश्रामसागर اج‎ 9 | 
| निशिवासरऋतुजेहि विधिजावे# त्योतुम्हरीनितआयसिरावे £ 
$| दखतजात सचत न होवे # ढहते महल माहि कत सोवे 
$| भाण अन्त कडु बनेन भाई # उठीहाट जिमि वस्तु न पाई [६ 
>| लोक ॥ ATURE पावन्शृत्युङचदूरतः | 2 
तावदात्महितेकुयात्‌ प्राणान्ताकिकारिष्यति ॥ 3 
सनिपुत्रकेअसवचन विमल विरागकश्यपकेमयो । 5 
۱ ] zerrê दोउत्यागिदृणसमधामधन सुतवामवनकाचलिदयो॥ 
जपयोगसंयमसहितकरि हरिभक्कि तनमन जीतिके। £ - 
गयअन्तसंमयविमानचादिप्रमुधामबस्योप्रतीतिके॥ ४ 
اس‎ ऐसा है सतसंग जाके करतेअघ नशत। | 
छ (६ लागत हरिका रंग भागत संशय शोक भ्रम ॥ 
अ ओर सुनो विश्वावसु नागा & मन्दालसा सुता स॒ठि भागा 
5 तालकेतु TTT हरिताही # ऋतुष्वजगालवमखगतत्राही |£ 
वधकरिताहि सुतासोइलीन्हा # विश्वावसृहिआयपुनिदीन्हीं (8 
2 ब्याह युक्तितिन पते ठानी & गहिपद बोली कुँबरिसयानी |$ 
श तीनि वचन सोहि वे नाद छ ताके संग करबहों ब्या - 
۱ | इकतो जो ममहारे . आवे& मंगन विमुख जाननहिपा 
दूसर मोहिं जीवत नरनाहां & करेन अपरर्वनिसँगब्याहा ३. 
तीसर जो बालक हों जावा # हांदश संवत महीं खलावा | . 
अ असप्रणकठिनसंसझिमनमाही॥ अबतकमोहिंबरीकेहेलाही 5. 
रतिध्वजवचन. 505 परणी # धूमसुतहि लाये घर घरणी & 
$| कळक कालबीते सुत. मयऊ # चेरिउका नहि कब 3 E . . 
आपु खेलावे दिन अरु राती &देहज्ञान तनुजे य रोस भांती - ۳ 
इलोक ॥ शुद्धोसिबुद्धोसिनिरञ्जनोसि संसारमायापरिवजितोसि। | 
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3 दशहन्द्री अरु पांचो . तत्त & तिनते तनु TUT अनित्त 
अबाल बवा. 3577 रोगा & सोवत जागत सीतत योगा 
अमल डारन नवद्वार निहारा क्ष थलसंग ये. लगे. विकारा 
जाग्रत तास अवस्था जानो # देखेतजो कडु करत पिछानो 
| बक दंशोवाय अरु तीन गुण पांच मातरा भास । ` j 
पक: EERE कफ कक काका तक कि कक, 
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ह) बोलत वचन ओरको ओरा # समुभिपरतमानहुं मतिबोरा | 
۱۲ ات رن مس ی ین‎ 


EE O‏ مق لتخم بل ی ی یی ی بو یی یلم 
جه اس _ که ] °= وود 
चौदह स्वर अंतःकरण यामे करत विलास ॥‏ 
पांचतत्त्व FH दशी ओर पांच सँगबाय |‏ 
दश देवता सोइ रहा सुख पाय ॥ ;‏ 770۶ 
सोवत स्वप्न दोष कत जोई # लिंग देह तुम 6‏ 9 
टिंग देह जे. त्वन केरा & सोमें तुमते करों निवेश &‏ 
ह प्राण अपान समान उदाना # व्यान वायु सरशजतम जाना न‏ 
अन्तःकरण चारि स्वर चारो # पांच मातरा सोउ निहारो &‏ : 
बीस तत्त्वते लिंग शरीरा 8 स्वप्न अवस्था तासंगवीरा [ह‏ 4 
१ जीव नाम ताहीको परही # लिये मना सोई अवतरही [६‏ 
कर्म करत तस भोगत भाई # स्वगनरक महिसण्डलअआइ ४‏ | 
५ 3 रॉ जन्म मरण सुखशोग क्षुधा पिपासा जानिये। |‏ 
छै अकार येषट उरमी रोग जीव संग लागे रहत॥ 8‏ 
E लिंग शरीरनाम तब पावे # जब नर छजपासे मनलावे |‏ 
४ अजपाकिंजो सोस्मिउसासा # समिरेनाम सहित विश्वासा $‏ 
श्वास लेत राजत तमकारे # जागत सोवत नाहिं बिसारे |£‏ 
होइ वासना तब सब नासा # मिलेब्रह्ममहँजिमिजलवासा ४‏ 
ॐ आनेदप्राण मनोमय कोसा # तिहुँन केर तनु सूक्षम ۲‏ 
अधिक नींद सोवे जब प्रानी # रहे न ताको कडू पिछानी‏ & 
ह सत्रातमा प्रकाशित भोपति # तस्यअवस्थाआहिसुषोपति |;‏ 
तीनि अवस्था नासत चीना # सतसँग तुरिया नित्त नवीना ४‏ |£ 
इश्वर जीव भेद RÊ जावे % तुरी अवस्था सोइ 8 _‏ |$ 
कोइ कोइ सन्त TA # लक्षण सुनो बताबों ताको |£‏ | 
प प्रेमविवश तनुकी सुधिमूली # गदगद कंठ रोम रहे फूली 8 ._‏ 
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छ कहुं उठि चलतबेठि कहुजाई # कहुं नाचत करताल बजाई 
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ONESIES 
अ xwe विश्रामसागर २२५ 
ह) जद वदन तनु चढत न मास्‌ # नहिलागत जेहिक्षधापिपास ४ 
3 पवेत गाऊ # कोहम कहां जात केहि 23 
$| समचित शत्रु मित्र नरनारी # समचित पुत्र पिता महतारी | 
४ हों तू बन्धु गई सब खोई # त्याग अत्याग तहां नहिंकोई £ 
3 दोष अदोष मिटी अमकाई & निजस्वरूप सुखरहे समाई & 


र 


£| सनचित अहंकार नहिं जावे शन बुधिपहुंचतपहुचतनशिजावे 


se 


चप जेसे पुतरी लोनकी दघिथाहत गलि 55۱ ۶ 
31 اس‎ त्यों आतम के खोजते सुधिबुधि जातहेराइ॥ [| 
0 ज्यों सूरज के तेजते देखिपरत रवि जात। 6 

त्योआतमके तेजते आतमरूप लखात॥ 8 
ल ऐसोमत जिनका मिल्यो तेनर जीवनमोष। ई 
2 ब्यांचाहे त्यांहीरहे तिन्हें न दोष अदोष॥ [| 
छ चारि अवस्था वरणि सुनाई क 6 जहुँ बसेँ कहों सोगाई 


जाग्रतको चक्षनमें वासा & लिंगदेह कर कणठ निवासा 
$ कारण तनु हिरदै महुँ राजे # तुरी अवस्था गगन विराजे 
2 परमातमा AWR 8 सबतेएथकजोआदिपिछानो 
रग पुरुष प्रकृति महतत्त्व निर आंगुएअन्तःकमे। ३ 
[दा इन्द्री सुरतत वायुतनु इनते परे जो ब्रह्म ॥ 
प्रकाशक चरअचरका परमात्मा सो एक। 
` जैसे बहुजलकुम्भमें रविलखि परत अनेक ॥ 
आदिअन्तमधिमीशसोइ पश्यतिजेमतिधीर । . 


जिसिम्मतपात्रअनेकविधि बसनतत््वगोच्नीर ॥ ۱ 0 हु. 
एकंचसृत्पात्रमनेकरूपमेकंचत्तीरम्बहुवणधेनः। `| | न । 
नि 
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नित्य हे नित्य आतमा ब्रह VSO SSSR, ,, 


सी शरीर आनित्य है नित्य आतमा ब्रह्म । 
£ ल ताही को अंश हे मूल्यो डे के ۱ 
सेमन्दिर कांच के जातभयो कोइ ۱ 
अापनि छांही देखि के भंकत भा हैरान ॥ 
जेते मरख सिंह ने आपन रूप निहारि | 
कदि परेड जल कृपमें दूजो भम सम्हारि ॥ 
य॒थाशचानउडाननभ निकसाजह गचकांच | 
निजतनडांइविलोकिजड़ टूटभग्नमयच्यांच | 
तेरेही अज्ञान. ते दूजो भासत ۱ 
| 

| 

| 


कक 


7 


Ed 


नस 


ब्योंबिचफूटी आरसी मुख 75 
अपनेही अज्ञानसों सब से कोन्ही वर्‌ 
तेरो दुख तोको' भयो ओर न दूजो 
ताते तही एक है नित्य अखण्ड अनूप | 
जीव ग्रन्थिको छांडिके लखो आपनारूप ॥ 
काम क्रोधमद मोहभय रागडेष अभिमान 
में ताहेसा शोक श्रम जीव लक्ष ۱ 
जबतक इनके वश रहे गाहे गो ۱ 
तबतक सपनेइुँना मिले RATES माहि॥ ۳ 
जीव आतमे कमे हे परमातमा विशोग। ۳6 
जनिराखो यहि भेदका जानतज्ञानी लोग॥ ` [इ 
` कर्म उपासन ज्ञानसत तीनि वेदके माहि। है. 
जो ۲۳72 तिनबिषे कहियत ज्ञानी ताहि॥ £ 
` शानमान॒ हारिभक्लि चख कर्ममकर ۱ 
देखिपरे निजरूप तब कहत दास रघुनाथ ॥ 
गी.छं.॥ शुभकर्म ज्ञानरुभक्कि तिहुँबिन जन्ममरणनङूटई। | 
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e तिभामसागर ES १९०१ 
चुँ जाइसुरपुर नागपुरमहि गिरतयमगणकूटई॥ |: 
ह] सुनिभूपत्हषिके वचनचिप्रै पुत्रशोक बिहाइके। |$ 
लागेकरन जप योग संयम ज्ञानसुक्तिहिं पाइके ॥ 
تک‎ कह्यो सूतशोनक सु ऐसा है सतसंग | 
سب‎ सेनेजीत नप 2571 भयो लीन 305271۲! [$ 
सत्यहढावन सोचप्रद्‌ FR हरणत्रिशूल | 
पतसंगतिअंसजानिनर कसनकेरें सुखभूल ॥ ४ 
इसि ओजिआसलसलाणरखबसलतअआशणरभपअन्धउ जागरअआरछुनाथदाखराम [5 | 
खनेहीकतसेनजीतप्रलंण बणेबोनाहअ्टर्निशोऽध्याथः ३८ ॥ (2 
मसिय सन्तगुरु गणप गिरासुखदानि। 2: 
i 
۳ 
Fe 


दीः श्रीहरिवंशा पुराणकी कहीँ अब कथा बखानि॥ 
पनिशोनक बोलतभये नाइ सूतपद माल । 
सत्संगति महिमा कछुक कहिये ۱ 
कह्योसत सतसंग समाना # ओर न दूसर वस्तु जहाना 
जो सतसंग करे मनलाई # उपजे ज्ञान 
मोच आदि सुख चाहे कोई # सतसंगति करि पावै सोई 
जपतप योग करे इतदाना # सतसंगतिबिनलघुफलजाना 
सतसंगति TUE होई & तेहिसमतुले न तपलखकोई 
सुनौ एक इतिहास पुरानी & जाते परे. महातस जानी ४ 
मनि वशिष्ठ यकबार सुमाये # गाथिसुवनके आश्रम आये 
विश्वामित्र बहुत सनमाना # रहेतहां कडुदिन सुखमाना ई - 
म . चलनलगे जब विधिसुतगेहा # कीन्ह विचार गाधिसुत येहा 
* पजा इन्हें दीजिये काहा # जेहितेसुखी जाये ऋषिनाहा 
چا‎ बरष जो तपमे साधा 8 
रि संकल्प दीन ऋषिराई छ पाइ वशिष्ठ चले हुरपाई ह 
कक का क 
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तु चारिघरी सतसंग इन EN स्वप्न मँमार | 
از‎ reek तेहिमाते युगदंड मोहिं दीन्ह्यों चलतीबार ॥ 
दुइमाते काहे अधिकाई # यहे न्याउ प्रम देउ चकाई 
क i सुनवचनविष्णुअनुमाना# ऋषिसतसंगप्रभावनजाना 
में बहुविधि कहब बुझाई # तबह न इनकी संशयजाइ 
श असमनसमुभिकद्योश्रीनाटट # दुमा एक शेष पहँ जाहु |€ 
5 तिनका लावु इहाँ लिवाई # पुनि प्रमु सहित चले हरबाई | 
॥ जाइ शेष पहुँ भाष्यो हाला # कह्‌ अनंत जो तुम यहिकाला |$ 

: 75 धरणि 5570 कोई & देहे चुकाइ न्याव में सोइ | 

3 कहऋषिलाखबरषतपकीन्ह्या & तेहिमा अद्ध वशिष्ठे दीन्ह्यो 
2 आधारहा हमारे पाहीं # तेहितप तेज मही रहिजाहीं 5 
श घारेउ शीशशेष शिरटाला & सधीनत्रितिऋषिमयेविहाला | 
ह तब विधिते इरिकह्यो बुझाई & सुनि वशिष्ठ बोले हरषाई | 
दर अन्न E EE य E 
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विश्रामसागर ०-७० २२६ ६‏ دج 
चारिघरी स्वप्लेके माही & साधुसंग कीन्ह्या बहु नाही :‏ 2 
उभयघरी ऋषिका दिल्लों रही उभय मम पास। हे‏ 0 
ताके फल बल भूमि यह घटपर करो प्रकास॥ |‏ سب 

अ सनिशिरखेंचिलीन्हञहिराऊ # महिरहिगे सतसंग प्रभाऊ ४ 
अ संगप्रताप देखि अधिकाई # गाधिसुवन तब रहे लजाई ड 
£| योग तपस्या त्यागन कीन्ह्यों छ सतसंगतिमें तनमन दीन्ह्या 8 
مه‎ सतसंग अहे ऋषिराई # ओर सुनो अब कहीँ बुम्हाई |ई 
| छिज इकरहा बड़ा अविचारी # तस्करकर्म करे सहिगारी टे 
> सो इकदिबस नर्मदा पासा & गयो तहां निवसे हरिदासा £ 
2 तिनकी चोरी करिबे हेता #बसतभयोनिशिसन्तनिकेता[ई 
अ कथा भई कलु बार तहांहीं छ अनमन बेठिरहा तिन पाहीं 
४ जब रजनी बीती युग यामा # तबहरिजनकीन्हेनिविश्रामा 
सोवत जानि विप्र अरु गाई छ चोरी करनलाग हरषाई 
ॐ लखियमराजकोधअतिकीन्हा# बोलि दूत अस भाषे लीन्हा 
यहिं ARAN कीन्हेसि चोरी # ज नरक महँ बोरी 
& वह डिजहे सन्तनके ठांई # ताहि लेन कोनीविधि जाई डि 
| कह्यो धर्म्म जोनीविधि पावो # तोनी भांति यहांतक लावो (ई 


3 


$| भयो सनेह सुरमिसम ताही # करे अनन्द परा तेहि माही (६ 
> भेटवायो # शीतलभा गोला ओटायो ($ 
6 RRR म कक 
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$ पियत सीसमा अमीसमाना &अमियनागभेसलिलकृशाना2 
ह लोहा कांट सुमनसम भयऊ # तबतो डारि नरकमहँ दयङ 

विष्ठा fa कीट सबं भागा # 7 
ॐ करत विचार मनहिंमन लाये # ताहिसमयञऋषिनारदआये 
$ चले चेवस्वत करजोरे छ नाथ एक बढि संशय मोरे 
$ यह पापी अतिचोर लवारी # ताहिदीनहम सांसति भारी 
$ थाके दुख कछु भयो न राई # सो कारण सुनि जानिन ज 
2 f धर्मराजके वचन सनि बोले ऋषि हरषाय 

याहि सँगायो कहां ते सो मोह देहु बताय 

तब ga सबहालबखाना # जेहिविधिसतनढिगतेआना [ई 
सुनियमवचनकहा ऋषिराजू क बड़ अपराधकोन तुम आजू |£ 
संत महातम तुम नहिं जाना छ जिन्हें बखानत बेद पुराना |£ 
SI जगमहुनहिंकोइसन्तसमाना छ जिनवशसदा रहतमगवाना | 

दासी शिशु में पाइ उठिष्टा & विधिसुत्तमयोऋषिनमहशिष्टा 
हरिते संग प्रभावा #तिनमोहिजलचरपासपठावा [£ 
715 वपु आना छ पुनिशुकपहँपठयों भगवाना |६ 

5 सोऊ निज शरीर तजि दयऊ & तब नप सतते बनत 5 

` ई देखत आवा दिव्य विमाना # तेहिचदिबोलासुवनसुजानः 
| प प्रथमे में जलचर रह्यो जहां दरश तम दीन। & 
तेहि फलपायों कीरतन तहो कृपा तम कीन ॥ ۴ 
शुकतनुतजि 2770 भयो पनि भे दरश तुम्हार | 
$| शब नभ जात विमान चढि इतना लखा हमार ॥ 
की सम्भाषण अस्पर्स करे धरे जो सेव उर। 
مب‎ तस्यसुकृतफलससेकहिनसकतश्भतिसहसमुख। | 
# सुनि मोरे मन आनेंद छावा असंत प्रभाव अमितलखिपावा [5 
0 जे कट बनल कवर करू कठ कट लत कुक क छक क कुरि 
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1 بو یی بو ی یی بل بو یی موب بو بو بو بو بو یی بو بو با با‎ ४८4० 
e विश्रामसागर ०००० २३१ 8 
रहे वित्र यह तिनके पासा #तुमअहिबनकतकीन्ह्योचासा ६ , 
साधुन राम राम जब टेरा # काहेन छांडि दिल्लोतिहिबेरा ४ 
अब ते कहा मानि मम लीजे # याको पढे घाम इरि दीजे | 
अस शोनक सतसंग प्रभावा छ बड़पापी परधाम सिधावा ( 
ॐ वायुपुराण केर इतिहासा # यह में तुमते कीन प्रकासा & 
नलिनीदलगत जललवजेले # नर जीवन हे चंचल तेसे 
५ ज्षणही सजन संगति करई &तेहिनौकाचदिमवनिधितरई ४ 
3 


۱7 # बिन सतसंगति तरै न कोई ४ 


टं |e सतसंगाबिननहिंतरतमवनिथि दानन्रतबरुबटटकरे । 

€ | छुन्छ 

५ सपल SIC जानि 3 नर चतुर करि संतसगा हा! ररे ۱۱ 

- जगआह नरतनु पाइ सपनेहु साधुके ढिग ना गयो | 
क तेहिजानिये पशुसरिस मानुष देह भे तोका भयो ॥ ४ 


5 ग साधन केसतसंग की महिमा अगम अपार । 
اس‎ बरणी जन रघनाथ कछ निजमति के अनुसार) 
इति शी विश्रावसलागरसञणनतअागरग्रन्थडजागरञ्रीरछुनथ 
RET खनेहीकुतलस्सङ्कमाहात्स्यचणेनोनामएको 
झष्यत्णारिंशो ऽध्यायः ३६ ۱ 
of 0۳۱ रामसिय सन्तगुरु गणपगिरालुखदानि । ۱ 
१०५ कहो नवमअस्कन्धमत कह ब्रह्मांड बखानि॥ ۶ 
बहुरि सूत बोले EA # सुनो कथा ऋषि कहोबखानी 5. 
एकबार यमराज प्रवीना # आपन दूत बोलि सब लीना $ 
छ HEN कि मृत्युलोके माही # तुम्हरा ۷ ढुसरिहा नाही £ 
एक बात यह जाने रहियो % साधुनको कर कभूं न गहियो 
तो हैं परमेश्वर प्यारे ۲۲ कर बाना 
वेष्णव सबठां पूज्य सदाहीं # स्वर्ग रसातल भूतल माही | 
1 वकक 
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5 
9 


rr ی‎ 00 
२३२ ]مجح‎ ००८ ____ ७ 
$ स्वर्गदेव अहितल अनुसरही ४ मनुजपूज्यमहिनिजहितकरही 2 
مود‎ जो तुमहूँ लखिपायो # तुरत दूरिते शीश नवायो |$ 
$| जो मम आपनि चह्योमलाइ # तो न्‌ सतायो संतहि जाइ | 
$ साध दुखाने त्रेफल पावे # तन घन कुटुँब नाश है जादै 
जिन जिन वेर मक्क सों ठाना # पायनि दुख बहु सुनो प्रमाना ९ 
ह 13 हिरणाकुश erd दुर्योधन 156۱۲ 8 
: 10७६ कंस उग्र रावण अनुज भे सुकंठ अरु बालि॥ |; 
| दुखासा ऋषि बहुदुखपायो & अम्बरीषेते वेर बढायो 


मे गिरणिट जगजाना # श्वपच मक्क को मर्यो माना‏ وود 
ama गा आपुइ मारा # चन्द्रहास का मरण [वचारा‏ 
सुरति सुधन्वा ते गस ठानी & शांखलिखितमुखबञविभेह्ानी‏ 2 
सनत दूत बोले करजोरी ७ कहो नाथ विस्तारि बहोरी‏ 2 
[सा गे जारे# EIR गे केहिविधि ARE‏ ی प‏ 
विधिआई #एथक एथकसबकही बुझाई 4‏ 0 
कह रवितनय कहों मतियथा # प्रथम अम्बरीषकी कथा |$‏ اد 
राजा अम्बरीष बड़ साधू & तिनके उरमे क्षमा अगाधु |$‏ 
सब मन कृष्णचरण में राखे # मुखते रामकथा. नित भाखे ४‏ & 
करसों हरिमन्दिर वर कारे # नयननते प्रभुरूप RARER |६‏ 
शिरसिश्यामपदकरतप्रणामा रसने भ्रियप्रसाद प्रभनामा &‏ & 
श्रवणाने सुने चरित हरिकेरे ७ अपरकाजके जात न नेर ४‏ 
कहँलगिकहोंचरितमेंतिनके #व्यजनाहरिहिडोलायोजिनके |;‏ 
तिनके भवन गये दुर्वासा # तादिन ब्रत नप रहे उपासा ४‏ 2 
ऋषिहिदेखि भूपतिसुखपायो # दीन निमंत्रण सबै टिकायो ६‏ : 
रेनि जागरण करि उत्साहू होत बिहान उठे ,नरनाह |;‏ $ 
छ प्राताक्रिया करि आइ महीशा # जान्यो दुवादशी पल तीशा ६‏ 
SWRA हक कह क कक ककस १४५४७ छै‏ 
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9 محر‎ विश्वामसागर ००२० २३३ ६ 
बुआ गुरुहि बोलि का कीजे ऋपारणहमअबकेहिविधिलीज |$ 
2 विरे किहे 
| सुनिकी पूजाहे युगयामा # होत विरोध किहे दोउ कामा ४ 


क 5 ۳ 
$| भूणमुनिकहा शिला हरिधोई छ करहुपान कडु दोष न होई $ 


तात. गुरुकी ۲ 155 नप चरणोदक लीन। 6 
مسب‎ दुरवासात््यषिजाने तहँ आइक्रोध अतिकीन॥ [ई 
21 नप हम निमंत्रण दीन्हे # तोही प्रथम पान जल कीन 
छ क्रोधअगिनिते तबकुछजेता # करडे मस्म शठ तोहि समेता | 
ह| असकहिपटक्योजटाविशाला& TRE तुर्त अगिनिकी ज्वाला (६ 
अ सम्सुख चली भपके जबहीं # नरपतिरामहिंसुमिरउतबहीं ६ 
3 चल्योसुद्शेनचक्रकराला &गिनिखाककरिमुनितबचाला |$ 
भागे ऋषिगे अज शिरनाई छ तेहिचण बृहद ब्रह्मपुर बाई |$ 
- . २ 

۳5 बिदा ब्रह्मा बरिआई हरिद्रोही को सके बचाई 
तब गे ऋषि शंकरके पासा ® देखिशंभ अस वचन प्रकासा ٤ 
` छु पढ्यो पुराण शाख सब वेदा # जान्यो नहिं भक्कनंकर भेदा 

$ महाप्रलय महेँ बचत न कोई # तबेहुँ न नाश भक्क कर होई 

i ۱ केत विहारी ननि ७ धारी 
3 अचल घाम साकेत विहारी # निवसत तहां दिव्यवषु धा 


श्ळोक ॥ मार्कण्डेयपुराणेसदाशिववाक्यदुवोससंत्रति ॥ महति |£ 
ST: । न तत्र नाशो भकानां सर्वेषां च 


& ۱0557 0 
2۱۳۱۱ ` | व 
23 TE यहांते ۲ मसआगी 2 
कक ۷ वचन 
तब- वैकुण्ठ गये दुर्वासा क्ष व्याकुलगात वचनपरकासा (ई 

छु 


हे ब्रह्मण्यदेव भारति अ TUT पूरणा करुणाकर $ -. 


` $| हाय हाय प्रभु लेह . बचाई & चक्र सुदर्शन देहि -जराई ६ 
` हसन दविज कहा रमापति टेरी # म्हिन हिंशक्किबचावनकेरी ६ 
हयहिविधि अगणितगुणमेरे & भक्कव्रसलता. के सब स 
۱۱ ین‎ र 


® 


- E REE be E घर re vi SE SE SE SE E E E ER E NBL 

२३४ “2” Rm | र 
यथा तमारि तेजके पासा % दीपोगणनहिँ करत प्रकासा ४ 
مود‎ पराधीनहों केसे # पत्नी बँध्यो डोरिमहें जेसे|$ 
साधुन मेरो उर अस कहेऊ # तिनतजि चणईजातनरहेऊ |€ 
$ दारागार पुत्र अपताना # तनधन मोह मानि करवाना |$ 


4 सकल त्यागिममशारणे आवें # ते हमते केसे तजि जावें 


. & घ्राणतेअधिक भक्कप्रियमोही # दुरवासा समुकावो तोही ६ 
9 तिनते वेर कीन्ह तुम जाई & भागो यहाँ न रहे भलाइ | 
॥ होत-कसूर मोर कळु माई & तो मम कहे माफ हे जाइ |; 
. ` सदा दास मम की रखवारी # फिरहि चक को सके उबारी |: 
` ईतातेजो निज चहो उबारा # तो फिरि जाउ भूप दरबारा |; 
` बडे दयालु दीन ढुखहारी छ देखत तुमकहे लेहें उबारी |: 
2 ऐसे वचन कहे जगदीशा # सनिऋषिचलेकाटिजनशीशा |£ 
४ अम्बरीष ढिग पहुँचे जाई # भे शीतल नृप लीन बचाई 
पदपखारि भोजन करवाये # तिनपाछे उठि आपड पाये 
i 13 लजित 5 ऋषिराज तब कीन्हों तप वन जाई 


i 


SEEGERS 


2 मांगिये च ^ त 
$| del O सो वर मांगिये कह्यो रमापति आइ॥ ४ 
दुरवासा बोले विहँसि यह वर दीजे मोहिं ۱ ۶ 
| . 21058 अबरीषही जन्म घरन कह होहु ॥ 1 
द e ; सुनि बोले भगवान अम्बरीष सम्‌ भक्त हे। ४ 
| سس‎ सोरे 3 
न सो न धरी तनु आन देन कह्यों सो लेहु तुम ۱ 8 


जन्म हजार आनके जोई & मम अवतार एक सम होई 
51 अम्बरीष हित लागे # दश अवतार धरब हम आगे 1 
1115771371127771 # नरततुधरेउ दासहित लागी[ई | 
> असप्रमु म्रणतपालकोआही ऋमजिवेयोग्यमजियजगजाही 1 


८9 


अ अपर देव आपे वर देवे आपे मरण मांगि मुद नेवे 


CFSE 5 AR अर E EE 
52227۳3255 
ड ० ۱ ۰ ۱ बै 


RY ४4 ४४ 7 id । ۱ 
_ 2۳2 विश्रामसागर ०४४२” MY ۰ 
1۳۲۱۵ बिन केवल ज्ञाना छ सोउ निरसश्रमसाधननाना 
जेसे विना पुरुष की नारी # केहिते दुख निजकहे बिचारी |£ 
$| पद्बेलन्द्‌ जो पाऊं छ तो लोको परलोक न ठाउ 
सोमागिनी करै क्रम खोटा # तऊताहिबडि पतिकी ओटा 
गोपीगोप पाण्डु सुत पांचा छ कोनककम्मेकरत तिनबांचा 
कृष्णकृपा सबठां जयपाई # यज्ञऋषभ निज देह जराई 
त भगवतगीता में कह्यो अजन ते ۱ 
axê IR योग बीजे नहीं सब दिन वर्धत जाय ॥ 
E भये पन्थी सरिस कीन पन्थमें वास | 
भोरमये पुनिचलि सिल्यो तिमि मोझोममदासं॥ 
देवी माथा गुणमयी बहादुरत्यय पात। 
मस आश्रय छ अधमसो बिन प्रयास तरिजात॥ [ 
लि थिश्षामखागरअउ्घरीसकथावणनोनामचल्बारिशोध्याथः ४०॥ |= 
£ सुमिरिरामसिय सन्तशुरु गणपशिरासुखदानि | 
नू, वण्णो जेमिनिकी कथा कछ इपनीति बखानि॥ 


ज 


पर ود‎ 2 


9 so 


तिनके तनय भये चंद्रहास 107757 जन्ममा 6 

जदिनबादिविपति्असिजागी # शशिहासे घाही लेभागी |$ 
कृन्तलपरः कुन्तलय नरेशा & जेहि नप सब करदेई हमेशा |ई 
तस्य देवान 3550 नामा क रही आइ चाही तेहि धामा [ई 
करि किंकर पालत सुत सोई # तिनकर भेद न जानत कोई ६ 
TERÊ भवे वरष षट केरे # बिमान अतिरूप MRE 
भेहियकदिन ब्रह्ममोज प्रकासा # जरेक्रषयतहँग शशिहासा ई . 
۱ विषया नाम सुतानिज लीन्हे & बेठ देवान चिह्न डिज चीन्हे 

हक मका कक PE PI 
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“हट है हट पटक mettre 


ु यहि कन्याका याही बालक # बरी विशोषि कह्यो उद्दालक 
5 अहेसुतापति यहिविधिचाही & ढुष्ठनोलि वन पठयो ताही 
जाइ दुरन्तर बोले सोई & लउ धाइ जो तुम्हरे होई | 
2 पिता मात पाये इत आयो # तिन इसका वध हेत पढायो & 
हे यक गोली सुखद हमारी ४ भजिलीजे पुनि RAR E 
: ۱5 गण्डकी सुत मुख बीचा & पृज्यो मानस शिर करि नीचा ۱ 
Ei 13 तदाकार हे हतन हित दुई नयन की सेन। ई 
| ४% लखि जल्लादन के कठिन मई दया उरणन ۱ 
हरि प्रेरित रघुनाथ खल बोले आपस 6۱ 

एसो सुन्दर बाल यह वधन योग्य है 6۱ 

छठी आंगरी कर रहे काटि।लिहिनि सोइ चीन्ह। 

Ê: शशिहासे 3051۳67 जाइ देवाने दीन्ह॥ 
(त छांहकिये खगभाल चहुँदिशि बेठे ۱ 
اج‎ अल आयो इक महिपाल नाम कुलिन्द अपुत्र सोइ॥ न | 
$| चन्द्रहास लखि लीनउठाई & प्रसांदित मनहुँ रंकनिधिपाई | 
गा ले भवन कीन उतसाहा # दिहिसिदानजाकोजसचाहा 8 
۱ निजसुतससुमिपढावतमयऊ पुनिगपराजतिलकसोद्यऊ ४ 


AAP 


लागे करन राज हरेषाई &पालहि प्रजहि सुखीसब भाई | 
: & गहणह भति हरिगुणगणहोई ॐ रामनाम सुमिरत सब कोई 
| जो कोइ भक्कभवन TOE & करि प्रणाम आसन बेठावे ठ 
षोडश भांति पूजि सनमाने छ हरिहर जनमें भेद न आने |$ - 

७ سب‎ NRE ७७ 
| जहतह परी मारु वप जीते # कोइकोइ आइ मिले भयभीते | 
۳: सबसों रामभक्ति. कबुलाई # करन कहे तब देवे जाई 


5 मनकम करे भक्ति हरिकेरी & सन्त समागम प्रीति घनेरी 

9१ 

€ १ ९ | © 

$| एकबार निज कटक बनाई # सुदिन साथिनपचढा-बजाई |£ 
PN DFO BBS SAR कम 


hr‏ بو بو ला आ‏ بو بو بقل بو بو یی میب ویب یبد 
विश्रामसागर ०४८० _._ ۳۳ विश्रामसागर ००७० २३७‏ مج __ अ‏ 
यहि प्रकार नप जीति बसाये #पुनिनिजपर चेंदनावतिआये‏ 
र पिते 15 अरु मानि बड़ाई & नप कुन्तलपे चोथि पठाई 0‏ 
पहुंचे मत्य रा दरबार ब देवान खजाने डारा‏ 
उतरे ताही धाम हरिवासर तेहि दिनरहे, ६‏ سک 
अ| शसो ° ६‏ 
अ कनक रामराम सियराम कहि निशि कीन्हों वाससब ॥‏ 
भोरमये जागे सब प्राणी & आइ देवान कही कटवाणी 3‏ 
का कुलिन्द राजा तब पायो # हायहाय करि राति बितायो न‏ 


बोले सेवक राजे कोई छ मराकहे मरिगा सोइ होई 
हमरे पकर सुत अस भयऊ & सब भयन ते कर निजलयऊ त 
$| इन्हें जानि जन चोथि पढाई & सुनि देवान मन संशय आई [£ 
है शुत कुलिन्द के रहे न कोई क भयो कबे सनि बोले सोई 
भूप शिकार गयो यकबारा # सिल्योतहांयकस॒भगकमारा ۱ 
$ आनिमवन सुतमानि पढायो # दीनराज्य तिन भक्ति बढायो 
- अ सुनि देवान विस्मय डपरेजा & सोइ न होइ जेहि मारन भेजा 
छ तरते गयो AEN पासा छ हाथजोरि असवचनप्रकासा 
नाथ सुता मम मइ सयानी $ OT यक ठहरतवरजानी 
जो राउरकी आज्ञा पावो छ महुंदेखिनिजनयनन आवो $ . 
Ee: सानि नप आयसु दीन तुरत भवन निज आयहू। ۱ 
$ اسب‎ बोलिमदनसतलीन कंहेसि जाववरखोज हित॥ 
` ह ह्वे तयार चैदनावति गयऊ # चन्द्रहास लखिखादरदयङ 3 
I, सोइ बालक देखा & बहूरिविचारेउ सरणविशेखा 
दुखद दुष्ट अहिमंत्राधीना # खलवशहितविधिकडूनकीना ह 
ऊपर हित अन्तर कुटिलाई # बोला वचन निकट बेठाई 
क खरच भरि तुम्हरे लघु लाभा & बहुरिचहत मोहिं देवे कामा 
जो इहवां आवे मम बस्ता & तो करि देहे तुम्हे में सस्ता 
आक कक काका RANA VRAIN 
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कह चद्रहास कोन विधि आवे # तुम बिन वहां न कोऊ पावे 

> ताते तुमहीं जाउ सिघाई & चीन्हत ल तुम्हे सबभाई 6 

3 : زد‎ एक काम धाम लोग वाग यो कहीं | र 

1७६ जात चंद्रहास को पठाय दीजियो सहा ۱ 

देखिबे कि लालसा देखाइ देह आइये | 

कग्दही 750 3 वेगि मांगि लाइये ॥ र 

असकहिखलइकचीठीकीन्हों तामेयह श्लोक लिखिदीन्हा |३ 

5 इछोक ॥ विषमस्मे प्रदातव्यं त्यया मदन शत्रवे ॥ 2 

काय्योकार्य्य न कत्तेब्य कर्तव्य किल ले मियस १॥ | 

लेखत चन्द्रहास चलिमयऊ # मारत हय कुंतलपुर गयऊ ठ 
भप वाटिका देखि सोहाई # उतरि नहान्यो सर GATE 

छ हरिपूजन करि बसन बिछावा # बांधि अश्व सोये तेहिठांवा |€ 

ताही समय महीप कुमारी # सखिनसहित आइफुलवारी 

|चम्पकमालिनि नाम सुधन्या # विषया नाम देवान कि कन्या & 
$ चन्द्रहासको देखि लोमानी # पाग पत्र खोल्यो निजपानी 
$| बांचिपितहिखीमी मनमाहीं # मारन योग कुँवर थे नाहीं 

& काजरुपांडि हगन तेलीन्हो #विषजहुँतहैविषयालिखिदीन्हो |; 

शाम्भु शिवा बारेते सेई # होहु प्रसन्न मिले वर येइ | 
बविमय मूरति हृदय बसाई #नपजासह्वितमवननिजआई | 

चन्द्रहास जागे लखि बारा # आये चिप्र देवान दुवारा |$ 
` ई भेटि मदन कर पाती दीन्ह्यो  बांचि वेगिबड्यादरकीन्ह्यो : 

४ तरत पुरोहित TE बोलाई # दई ब्याहि विषया सुखपाई ७ 

$| हरषित युवतिन मंगलंगाये # विप्रनदान विविध विधिपाये $ 
बाजें बाजन राग ROR क नाचे नटी चटपटी ना 4 
दुसरे दिवस देवान सिधावा # वेगवन्त निज पुरका आवा 


| ASR E SE E SE SE SE ON SE بو بو‎ NN EE SE ४2 ४2४80 8 
४ 5 “3३०० विश्रामसागर تست هه‎ विश्रामसागर ०७८ 8 
۳و‎ कीरति विरचि सुनाऊ # श्रवणसुनतजनुलागतघाऊ ४ 
۱ ا‎ मवनजायसुत दूलह देख्यो राग रंग बहुभांति परेख्यो | 
ई जरे अंग सुत बोलि रिसाना # किहे कहा जस तब परवाना 
बाचि पत्र शिर पीटन लागा # लिख्योंकहभिंमन्द अभागा | 
अ पुनिमारनहित रचेसि उपावा ® सुता अनाथ रहे मोहिंमावा [६ 
चन्द्रहास यद्यपि पग परे # तद्यपि दुष्ट दया नहि करेऊ |£ 


EERE 


७१४७ दुष्ट न छांडत दुष्टता केसो होय अधीन | 
e ज्याँ जलकोमल में चले जोंक वकगतिलीन॥ [ह 
पुत्रे नृप दरबार पठायो कष आपु उभय जल्लाद बलायो | 

बोला जाउ शक्ति मठ दोऊ & डारेउ मारि जो आवे कोक ३ 

$| तब शठ चंद्रहास ते बोला & AE पूजि देवि कुलमोला डु 

असनत चले करतलर्धारे थारा # त्यही समय कुंतले मुवारा | 
. बच च SN 
अबोला गुरुते शीश श माई # होइ सुगति जेहि कहो उपाई | 

| कहुगालवऋषिसिखसुनिली जे# राजसुता चेँद्रहासे दीजे ई 

3 सबसो नेह गेह तजि राई # सीतापति समिरो वन जाई |ई 


3 


£ सुनि नपकहा अबे कोउ जावे # चन्द्रहास ममपास ले आवे | 
मदन विचारि तुरत उठिधायो # पजन जात पंथ में पायो 
बोला चलो भूप बोलवाया # देई राज्यकाज निज आया [६ 
: भ $ देवी पे हों जावो । राजापे केसे आवां ॥ - 
`. अ اس‎ थारी मोको लावोजू। राजातीरा जावोजू ॥ 1 
“देवी पूजे मदन सिधाये # चन्द्रहास राजा ढिग आये [६ 
$ देखतब्याहि सता निजदयऊ # राजतिलककरिवनका गयऊ : 
Rg मदन गे शक्तिनिकेता # दुष्टन मारो खड्ग सचेता ४ 
$| घडते मुंड बिलग करि दीन्हे # असफलखलसंगतिकेकीन्हे 
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ड و‎ सगली जी करे TER दुख होय। 
1417 देह जीव खोरिया घरी शिररसना मति जोय॥ 

देखि हाल इ कहो 15۳ सों ۱ 

अयनिरविसुतशिलाशिरपटकिमराकहिहाय॥ 

जो जनका अनभल तके सोइ जाय शठ खीश। 

1 7ج‎ रजते मारे रविहि उलंटिपरै निजशीश ॥ 

3 चन्द्रहास सुनि यह सबहाला # निरवेरी सम सन्त इपाला 
اد‎ आयो चलि देवी के धामा छ कीनशक्कि लखिदंडप्रणासा 
3۳0 ये दोउ शत्र तुम्हारे # महीं कोधकरि आजु सँहारे 

2175 वर जो तुम्हें सुहाई # देहुमातु फिरि इन्हें जियाई 
: 3 | ग; : तस्करके कृत धर्म दुष्टके कुत गस ۱ | 

किरापिनके कृत दान सढके कुत ۱‏ یب 


DARE 


2 
कसबी के कुत लाज शान्ति कुत नरकामिनिके। 
ار‎ व्यसनीके कुतद्वव्यधामकुत खल भामिनिके॥ 
न हिंसकके कृत दया दिल कपटीकेकुत सित्रसग | 
छ कहेरघुनाथ सनाथइमिहरिजनकेकुतशन्रुजग॥ 
विर स दुजेन तजे न दुष्टता सज्जन तजे न हेत | 
{२६ कज्जल तजे न श्यामता मोती तजे न श्वेत ॥ 

$| सुनि जियाय देवी दोउ दीन्ह्या # सन्तसतायेकर फल चीन्ह्यो [३ | 

$] कीन राज जल पंकज नाई # दीनि भक्ति भुवमें फैलाई |ई 

$| हैनजने रष दवजल जारे # यथा भूप तस प्रजा प्रचारे | 

जो यह कथा सुने वा कहई # धन दधि होय हर्ष में रहई 
फल जेमिनिमें बहुविधिराखा याते हों संचेपे भाखा 
$| देखो हरिजनते करि द्रोहा आपुइ दुखपायो वश मोहा £ 
2 असिहरिभक्तिसुखदङलत्यागीक तनुधरिकरे सोइ बड़मागी |£ 


ù. 7َ 
AN, 21६2 SPINY IN 1۹۶ ۱ Pr Sole 4 5 7 2 بر‎ Py पुरु, 
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क 1028 28 58 BE SONNEI eh ५४४४४ ی‎ SESSA ४४४८४८४) १ 
“73७०० विश्रामसागर هه‎ २०१ ४६ 
टु 1 e यस्य न विद्या दान तप जप न शील गुण धर्म | 
अ تسد‎ ते मनुष्य सहि भार हित प्रकटे नाहक ब्रह्म ॥ ۳ 
> इति श्रीविश्राभसागरसबसतआणरग्रन्थडजागरभ्रीरथुनाथदासरास | 


۱ सनेहीकृत चन्द्रहासआरुणानवणनोनाम 
एकचत्वारिशो5घ्यायः ४१ ॥ दु 
र दीः सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपशिरासुखदानि । | 
ناسا‎ कहो उत्तरा E कडु धर्मोत्तर जानि॥ 5 
पुनि रविस॒त दूतनते कहेऊ #चन्द्रह्यसगुणसुनितुमलहेऊ | 
आोरसुनो यक भयो भवारा & नाम निरगजानत संसारा |£ 
क्रवती नप नीति निधाना # ठाने थे अनेक विधाना 
हरि विषाण खर रजत मढाई &जलजलमगहिवसनच्योदाई 
सुरभी सहस विप्रकहुँ देवे तेहि पाडे जल अन्नहि सेवे |£ 
तेहिपुर श्वपचभक्क यक रहई # देवक नाम ताहि सबकहई 
सजन जानि हरि दाया कीन्ही & कामधेनु तेहिका प्रमु दीन्ही ४ 


00 ७ 


पुरवासी विप्रन लखि पाई # आइ भूपते बात चलाई 
१०००००९ सहाराजहै डोमके एकगाइ। नहींदूसरी तासमाभूल ४ 
22 iE » खाई ॥ सनीस्वर्गकेमाहिंहे घेनुऐसी । नजानीश्वपच |$ 
नलम 5 ॥ सुनी êê घेनुऐसी । नजानीश्वपच ४ 
ठ ने लहीमांति केसी॥ मली मांतिते जो इसे दानदेवे। मखेको 
3 हिते परेपुण्यलेवे ॥ सोताते गनि विभाहिदीजे । अ | 
मिर्पुण्यकोफल इसीद्योसलीजे ॥ महीपालसुन्ते हियेलोम |; 
श कीन्हो । कहीमोललावो अभीदामदीग्हों ॥ गयेविप्रबोलेबि | 
श तेरी مچه ح‎ हींगा इसेर कीअहे भो र 
| कृत भेनुतेरी | जुबेचोकहाहों नहींगाइमेरी ॥ प्रभूः र 
 गपयको लगावा । बचेजोनिजूठन्मटुताहिपावों॥ मयोक्रोध (६ 
$| विभेगयोभपपारी । कह्मोनाथशुपचकेहे TT ॥ गऊको |£ 
3 ढहेच्रीरघतआपखावै । तम्हेलेतजानी प्रभकीबतावे ॥ पशू 
» हुहेचीरघृतआपुखावे । तुम्हेलतजानी 5 | 
छक कक MR موی‎ 
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# बोला प्रथम fix सन राई # मेंतो लेब यहे निज गाइ 


yr Rr یبا ربیب‎ क 
७२९२  .حم هآ‎ ह 
शृद्वनारी शठंढोलयावत । विनादँडदीन्दे नहींठीकआदत ॥ ° 
कह महीप 8 सुनो शपच है हरिदास 
[दा ताहि सतावे सोइ निश्यको वास | | 
ताते हों. न सतावब साथ्‌ ७ पुण्यकरत होई 5 ह 
& बोले वित्र बहुरि इरषाता क स्वार्थ रत अधमे की बाता & 
सुनहु भूप 152 चण्डाला क्ष कहाभयो पहिरे गलभा > 
श्वानखाल गंगाजल होई & ताहि पवित्र कहे नहि कोई | 
चीर घरे मदभाजन माही & होत कबहुँ सो पावन नाइ ई 
तेसे भक्ति ED राजा # ताहि सताये कडू न TET 
ATE पितर वित्र सुर गाई छ होत महाफल जिन ऐेवकाई |: 
2 यहिविधिष्टिननकहासम॒माई छ RATS मन डुमेति आई. 
ह बद्धिमान केसो होइ कोई 3 कहे EAR मति आम ह 
: तब नृप सेवकते अस माषा # लावहु छोरि घेनु करि माया ४ 
आयसुपाइ तुरत जन धाये # बरबस सुरभि भक्ककी लाय |$ 
2 ۲5۶5 नखि श्रीपति आपू # दविजमुख नपे देवायव 5 
निजअपराधप्रभुजात बचाई क भङ्कदोष सो नहि सहिजाई | 
सोइ सुरभी अरु गऊ हजारा # दई विग्र कहुँ एके 5 
ड मुदित महीसुर ल्यायो धामा छ फिरि आइ सुरभी तेहि ठामा 
दूजेदिन नप दान जो कीन्ह्यो ४ सहस संग ताहुको दीन्ह्यो 
i हांकिबिभ निजमवनसिधावा # हेरत फिरत प्रथम जेहि पाव 
क बोला प्रथम AIR यह गाई छ दसर कहे आज में पाइ 
भगरत येगे नप दोउपासा # Rê असवचनप्रकासा 
> रे नप TRE अन्याई क घेनदिहेलिफिरिलिहेलि फिरावे 
बोले भप क्रोध जनि कीजे छ सहस घेन यहि बदले लीज 
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9 5071 कह्यो मोहिं का कहई क देके दान लीन अब 5 
अ दुविधा परि नप शोच बढ़ावा ४ मुड हलावत वचनन आवा (४ 
आ शीशतोरि गिररिटससकांपा & गिरगिट होउ हमारे शापा |$ 
& Ea बचनअमोध तुम्हारा # होई किमि उदार हमारा ई 
8 करुणाकरि सो देउ बताई $ सुनि बिनती बोले दिजराई |ई 
2 दापरयुग यढुवेश सैझारा & कृष्णचंद लेहं अवतारा 
& وج‎ नप तिनके चरणसनेहा & छूटी तब गिरगिट की देहा डि 
न असकहिडिजनिजमंदिरिगयऊ छ काल पाइ यमगण गहिलयऊ (६ 
2 दूत घर्ष दरबारा & पापपुण्य का कीन विचारा [ई 
i पुण्यते पाप भयो अधिकाई छ प्रथमे कहा भुगतिहो राई & 
15 भप बहुत जो होई # प्रथमे मोहिं भोगावो सोई हे 
अ इतना कहत न लागी बारा & गिरगिटका तनु घखो भुवारा # 
> राबती निकट इक कृपा # लाग्यो रहन तहां TT है 
है| ठिव्यवरषशतजवचलिगयऊ& तब अवतारकृष्णकरभयऊ ४ 
ठै बालचश्ति कर कंसे मारी ऋ बसे आइ दारका Û [ई 
तहूँ इकदिन प्रभ यढुनसमेता # आये वन शिकार के हदता |६ 
लागि तुषा सब भये दुखारी # दूंढह जल अस कह्यो सुरारी | 
“खोज करत पावा सोइ कूपा & किरिकिल ER जहभूपा 
। जागे सब काढन यढुवीरा # तबहुँ न निकसै अथमशरीरा | 
REIT अरु हरिजन कोपा # निकस किमि पापतते तोपा 5 
यन आइ तब हरिते कहेऊ # सनिआये जहे रग नपरहेऊ & 
5 चासचरणञ्मसप्रश्यो जबहीं & दिव्यस्वरूप भयो छपतनही ६ 
$ देर चरित बोले यदुराई छ को तुम अहो कहो सो गाई | 
कह दप तें हों निरा नरेशा # जाकरदान विदित सबदेशा [ह 
को कुक आप NAVINI PRAM ید‎ 
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$| महिरजजलकएणनभडडजाना ह गनिनजातजिसितिसिसमदाना | 
۱55 हरि कीन्ह्य रा & कौनहेत गिरगिट तनधारा : 
"कह हरि कीन्ह्यो दान अपारा & कोनहेतु गिरगिट तनुधारा [ह 
: तब रप सब 5۳۳ सुनावा & هت‎ [ई 
5 ४ 


दान विभूषण लोकमें दान स्वगे सोपान! | 
: 


4 
> क 
च 
۰ 


दीर दानदले दुख दोष नहिं दान सरिस हितुआन ॥ 


सुनि बोले गिरिधर करिज्ञोहा & अब जनि कर्यो भक्कते दोहा ई 
ममजन मोहिं प्राणते प्यारे # सदा रहत जे शरण हमारे |$ 
3 करहुँ सदा में तिनकी रच्छा & सँगसँग फिरों यथागोबच्छा ६ 
$ समजन दिशितिरबेखकोऊ# लेहुँनिकारि तासु हग दोङ | 
$|जो ममजनहिं चलावे हाथा # डारों काटि तासकर माथा 
dT ममजनते वेर बढावे QÈ मिटाइ रहन नहिं पावे 8 
पक्ष मास संवत त्रय با‎ # मध्यविनाश 7 
तेहि पाचे यम दुख चोरासी # खरकूकर शूकर तनुपासी 
29 मम जनकी सेवा करई & मानहु मम सेवा अनुसरहे 
यद्यपि हों स्वतन्त्र सब मांती # बदपिरहतजनबशदिनराती 
"5 हमारे बांधव प्यारे # हम भक्कन के बंध पियारे 
AMR भक्त गुरू हैं मेरे # हीं गुरु उनकर वे मम चेरे। 
| जहममभक्क सकलसुखतहूँवां # गंगादिक तीरथसब जहुँबां 
मेरे भक्त लगत जेहि प्यारे ते वल्लभ हैं परम हमारे 
विषयिउ भक्त होइ जो कोई # अहे पवित्र तबहूँ जन सोई 
जिमिमाशिशुहिसवारिखमीती# देतदिठोना तिमि ममरीती ४ 
> भक्कदोष जो मनमें लावे & सो नर नीच निरय दुखपावे ५ 
2 कोट पतंग आदि जो कोई # मुक्तिक्षेत्र सबकी गति होई | 
® वेष्णव द्रोही सुगति न पावे  आगसशाखबचनअसगावे | 
# कक हज कक 
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"> . &॥ ٩۵۷ मुक्तिःकीटपतज्ञानां ۸ 

मुक्ति/केत्रमिदंप्राप्यवेष्णवद्ेषिणोविना १७‏ . و 

8 भक्कनकी निन्दा जो करइ # सोनर प्रकट कोललखिपरड 

$| निन्दा विष्ठा उद्र न भरई # साधुन को पावन सितकरई ४ 

3॥ जो वेष्णव की करे बढ़ाई #निश्चयसोभवनिधितरिजाई ह. 

$ वैष्णव परम धर्म मय जानो # परम धर्म मय वेष्णव मानो 

1۳175 परमाराधन हेरे क्ष परस गुरू वेष्णव सब केरे 

चेष्णवसंगति करे जो भोजन विमल होइकलिमलतेसोजन 

> वेष्णवकर TUT पावे & कोटि जन्म कर पाप AT 

| सन्त TRIS सहित जो खाही : ब्रह्महत्यादि पाप नशिजाही 

| TUTE ममभक्लिहि करई #सोइउत्तमसोइभवनिधितरइ |£ 

जाको दीजे तासां लीजे छ मोहिंसम ताकी पजन की 

भक्तिहीन जो होइ कुलीना क पण्डितजपतप ज्ञानप्रवीना 

ॐ बाके सब गुण जानइ ऐसे छ छतक देहके मण्डन 

१५०८५२ विचरत सन्त जो आवनिपर तीरथ पावनहेत। 6 

देखिडरे जो जगतको RE परमसुख देत॥ |‏ مب 
संसतसिंध अपार तामथि बड़त जीवसब। 6‏ «- 

सी RFE उतारनहार बोहित सन्त स्वरूप मम ॥ 

मेरो संग सन्तको जानो & सन्तसंग मेरो करि मानो |ई 

हे नप में अरु वे हे नाहीं# मेंही हों सन्तन के माही 

काहुइ अस तनुधरि उचारों & काहुइ सन्तरूप 5 तारो 

तन के ki रेन # सक्ति Le सुरथेन्‌ & 
कहे स्‌ 2 # सन्तनके हित 40 - 

हिं हें परम पियारे # सुनिनरेश तब न : 
हि आपन जनकह छ RET | 
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"۲۵6 | डन हे 
॥ तिनके लक्षण मोहिं सनावो # जिनकीमहिमानिजमुखगावो 
वे प्रसन्न बोले प्रभ 1171 175 भूप सन्तनक लक्षण 
परम कृपाल द्रोहनहि जाने # चमावन्त अरु सत्य बखाने 


&|निन्दारहित 2۳577 समता & पर उपकारी सुहृदन ममता 


27 


ASR 


हे 


आये काम बृद्धि थिर रहई # 52 जीति नखता EÊ 
> अल्प अशन एकांत निवासी # सदाचार संग्रहनमें बासी [ड 
$| शीतलचितय॒तविरतिविचारा &धर्मसहितनिजरहितविकारा | 
£ द्यावन्त षटउरमी जीता # मोहमान अपमान अतीता 
& शानमान प्रद परम प्रवीना # परसुखलुखलखिपरदुखदीना . 
मित्र मित्र हित मित्रहि खार्वे छ तेहिप्रकार नितभोकोध्यावे ४ , 
TR प्रकार मुक्ति नहिं लेहीं & सबतजि मम सेवा मनदेही [5 
4 हृढ़ विश्वास न लाभ न रोषा # यथा लाभ तामें सन्तोषा | 
i जो कोउचलि शरणागत आवेक्रज्यात्यांकरि तेहिज्ञानउपावे ४ 
: अनघअजाति अशत्रुअचाही # आसनत्रासनसदग॒णण्ाही ४ 
प्रेमनेम हढशांति स्वरूपा कसमचितसुखदुखनिर्दनमपा 
४ दृष्टिपूतकरि महिपगु 35 जलपानहि करही ४ 
सत्य पूतकरि वचन उचोरें # मनसि पुतकरि कारज सारें 
यद्यपि वेदरूप मयगाये # वरणाश्रम के धर्म ER & 
सोड शुभाशुभ ते सब तजहीं #कायवचनमनमोकहेँभजही ४ 
मम आधीन सदाहीं 5 & साधनको बलभालि नगहई | 
अ मोहींको का करिमानें #स्वपनेहुँडरआपानहिंआने & 
: ek : जह जब सन्त सिलि सात पांच इकठोर। ; 
8 


तहँ मम बात चलावहीं करें न चरचा ओर ॥ |‏ سس 
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۱ مج‎ विश्वाससागर ०३४२७ _ _ २४७६ 
७ रामचन्द्र नँदनन्दन लोने # नवम बोध निकलंकी होने ४ 
2 परिँदलाल hg 
$| दशमा हे अवतार विशाला #मनमोहनरष्टपतिनैदलाला 
छ इन युगमा को बड़ सुखरासी # बोले तब रघुनाथ उपासी ह 
OK हमारे बढे हैँ लघू तुम्हारे कान्ह! 
کب‎ केहि विधि जानेजाइँ निज प्रमुताकरो ब्रखान॥ ۶ 
1 प्रथमसोमकुलकृष्णतव शशिसमतेजप्रकास। ४ 


भानुबंश श्रीरामजी रवि समान झुतिभास॥ 
जन्म समय श्रीरासके भयो ان بان‎ आनन्द | 
तब बसुदेव 575 डारिगये गृह ۱ 


۱ राम हमारे भूप हैं रैयत तुम्हरे लाल। 8 
| TTR सुत नाथे TT राम अस्थिअरुताल ॥ 
$|  बकी न मोही देत विष असुर न मोह्यो ۱ 
| و‎ न मोही बांधती मोही युवतिन लोइ॥ | 
سیب‎ युबतिनकी यह रीति पुरुष मनोहर ۱ 


नि 


UE कामवश प्रीति बहुरि बजाई बांसुरी ॥‏ سب 


2 5 
यो मोहन हमरे राम हैं कळू न करतब कीन। 5 
$° ६ देवदनज मुनि नागनर मोहि विलोकत लीन ॥ | 
ॐ जोकहो केकयि दीनवन तासु भेद घटिजात | 
$| EN संहिताम सुनो एक समय सुतत्रात ॥ 

वचनबद्ध करि मातुते कह्यो चतुदेशवषे। (ई 
. _ शजसमय मोहिं दिह्योवनसोइकोन्हो तजिहष ॥ 5 
اه‎ HARA कृष्णतब सोनरपति दुखदाय। 6 


८ रावणवश सुरअसुर सब ताहिवध्यो रघुराय ॥ ६ 
و‎ वेदवती दशशीश ते क्यो रहे में तोहिं। | 
| ga पैठि विनाशिह्ों हेतुगई तेहि सोहि ॥ 


tr 2 
_ 
1 ر‎ 1 हेर Ne छ بح‎ 
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| पाठि न दीन्ही रणबिषे काहुइ ۱ 
: चोरी कीन्हीं इष्णतव परभामिनि में प्रीति | 
3 राम न बोले भूठ कडु भूलि न चले ۱ 
« ब्रजपति विधि TAT हरेड मान अवधेश | 
क विष्णुअङ्ग TATE कीन्ह सुवश विशेश ॥ 
१! 


कृष्णगोवर्डन करधरेड यह सेवक कोकाम | 
सोइ कारज सबकपिनते करवायो श्रीराम ॥ 
कृष्ण पीन दावानलहि नाथ्यो कालीनाग | 
रामसेतुकरि अरिससर अमित निवारे नाग ॥ 
विप्र सुदामा मित्रते तंदुल ले धन ۱ 
रामकपीश विभीषणहिं ढुर्दिन में नपकीन ॥ 
सरवस दीन्ह्यो गोपिकन तदपि तज्यो यढुराउ | 


pes 
Hem 
- 


۱ 


(7 


ऋणी भये हनुमानके अस रघुबीर सुभाउ ॥ 

$| कृष्ण शरण उद्धव भये पुनि पठये तपहेत। 6 
4 तिन्ह हमारे रामजी राज परम पद देत॥ [ई 

दशसह्र दशसे वरष कीनि अवध बसिराज। 

$| फिरियादी वकश्‍वान हे भे इततो दिशिसमाज॥ [३ 

टु अहिमहिअंशसुअनुजसियदीन्द्योजगहितत्यागि। £ 

$| आपुस्वपुरगे यानचढ़ि कृष्णसकृत शरलागि॥ | 
2 असहें राम हमारे स्वामी & अखिलरूप के कारणनामी £ 


FE Pp ر‎ 2 AR 4७. ۱ ۱ 
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FD E ESSENSE 
- uwe विश्रामसागर ७०> २७९४ 
; अपर गड सिद्धांत हमारा # पूरण हैं सकलो अवतारा 
$ समभत में सबएके अहई # रूपधरे चोविस श्रतिकहई 
४ हेसबएककनक जिमि यद्यपि # होतनराशि रतीसमतद्यपि ॐ 
बोले अपर सकल श्रुतिसारा क राम नामहे इष्ट हमारा |£ 
$ सुखदायक दुख पातक हरता & सब इष्टन को पूरण करता |$ 
र्म बहाबिन रामा होई & राबिन रघुपति कहे न कोई 
साबिन महादेव ना कहिये # रेफबिंदुबिन प्रणवन लहिये [£ 
अ ष्णारददित रा कसन कहावे # महावीर बिन मा न रहावे 2 
$ राबिन राधा धा रहिजावें & आबिन सीता सीत कहावें £ 
ॐ दु्गारमा शारदा भयरों & गवरिगणेशआदिहरिगयरों £ 
ارو‎ विचारि देखे बुधकोई # सब मंत्रन महँ अचरदोई 4 
_ #|जीवयथालघ॒ तेहि बलजागे देव सरिसफल देतजो मांगे ४ 
ॐ जेहि जानेबिन 55 न जाने # पशुसमानं तेहि वेदबखाने 
2۱5۲۳۲ विवशहे रूप सदाहीं # रूप नाम बिन आवत नाही| 
विनानाम पुरथाम न पावे छ जानतनाम कहतमिलिजावे ई 


N 


अगुन सगुन युग ब्रह्मकहावे # सुखप्रद परितामे नहिं पावे 4 


नत: 20271۲0۲55: आनेदअमलअखंड | | 
| तदपित्रसितजगजीवसब सहतविविधविधिदंड॥ ५ 
2 प्रीति सहित जो नास कहुँ रटे राखि विश्‍वास । | 
5 यहां सदा सुखमें रहे अन्त रामपुर वास॥ ۴ 
निरगुनते बड़नाम यश सो में कह्यां बुझाइ। ४ 
र अब सरगुनते कहतहों सुनो सुजन मनलाइ॥ Û 
TAET धरि असुर सँहारे # सुरनर सनि सबकियेसुखारे 5 
مد‎ जपत ते सुखी सदाहीं # आरनके दुख देखि मिटाही | 
1 कृुष्णकुनपधरिगिरिकरलीन्हेउ# त्रजवासिनकी रचा EY 

१ककककळकककककककककककककफककफकफकककककक 
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EBLE HHHH E SE EE SESE ROHR 
२७० aa विश्रामसागर ०८2 
۱ नामजपतअहिपतिमहिलीन्हे% मुवनचारिदशरजसमकीन्ह ई 
॥| राम कामअरि कर धनुभंजा # मुगुपतिसहितन्टपनमद्गज। 
छ नामरसिकतणसम संसारा #तोरहिंकलिखिसिआइविचारा 
कृष्ण एक दावानल पीन्हा # ग्वालबाल सब बाइरकीन्हा 
नामसुमिरि शिवविषकियोपाना#जड़रुजीवजाहेसबजगजाना < 
| राम गीघ शाबरी मुनि नारी 6 प्रसक्ष भवभयते तारी 
$| नामसमिरि शठतरे अपारा % अजहूं जपत होत भवपारा |ई 
[ रामसकण्ठ विभीषणे दीन्हिराजि निजकाज | 
नाम समिरिसञ्चनतजहि बात सरिसजगसाज ॥ 
राम सिंधमा सेत करि भये पारले ٩۱ 
नाम सुसिरि हनुमानगे कूदि पियो ۹ 
राम रावणहिं रणनिधनि कौन्हिराजि बसिबास | 
नाम जपत थत मोहदल होत बिनहिं ्रमनास ॥ 
राम कामकरि अनघ इक अवध जात ۲۱ 
नाम उधारत तिहुँ भुवन जो सुसिर सहसाम॥ 


EE 


इनुमत्संहितायांहनुसानवचनश्रीरामप्रतिइळोक ॥ 
रामत्वत्तोधिकंनामन इतिमेनिड्चितामतिः | 
त्वयेकातायतेयोध्या नास्नाचशुवनत्रयस्‌ ॥ 


5775 दृष्ट हमार महाना # रिरघरिसबहिनकीनप्रमाना 
जे अबुझ ते बाद बढावें # जाननहार महासुख पांव 
एक कहें E आमिरामा # नाम रूप अरु लीला धामा 
यहि प्रकारकी बातें करही # मेरेहित आपस महँ लरहीं 8 

बातें मोकहँ अतिमावें # सुनोंजाय में तिनके ठा‏ اد 
ह जेसेविपुल स॒तनकी बानी #सनिहरषतपितुनिजसबजानी‏ 
सुनिसुनि हरषाऊ # जाइँ जहांजईतहुँचालिजाऊ |‏ 
नु छ छ कुक EEE SEES‏ 71 


y eGangot 


۸ 41 اس‎ ۳ ५ ey ۹ we + £ 
A # 1 3 ६ ر‎ ie (1 SPE HAS و و‎ ८ ۹۹ 
A 78 چا‎ 25 ۶ रछ 4 > "وج ی + کل‎ j و‎ ७ ۳ ५, 


| 


४१४१४000१६ ی‎ NOE SH Sv ४ 
र” ०२७०० विश्रामसागर ०७४०-२० २५१ | 
4 र्ग | प्रेम प्रशंसा विनय युत वेग वचनं ये आहि | 
५ हितेहोत अनन्द चर फुर उर लागत नाहि ॥ 
भक्कनके लक्षण सकल सुखद सुनाये तोहि 
जिनकरिके प्षीसरिस निजवश कीन्हेनिमोहि॥ 

: सनिनरेशअतिशयस॒खपायोक संतनपद पुनिपुनिशिरनायो 
$ देवदूत तेहि अवसर बीरा # लेविमान आये ۲ 
$ कष्ण चरण शिर नाइनरेशा # चढि विमानगवन्योसुरदेशा & 


पाहा 


सुरलोक गवन्यो AT तमकूपके ۱‏ مس 
लखिदेव वरषि EAT तबयदुनते ۱‏ نس 

| करिदान वश अभिसानके ENE हरिजनतेठयो । ६ 
तेहिपाप पायोताप डिजकीशाण दरशनतेगयो ॥४ 
श असजानि मनअनुमान कबहु संतकोन सताइयो । (६ 
2 बनिपरे कीजे सेव नहिं बनिपरे तो ۱ 5 
$ थहिभांतिकेसनिव्ननयभकेगणनअतिसुखपायहू | 
1 शिरनाइ दंडउठाइतब सबछत्युलोक 8 ॥ |; 
र सेतनको उतकर्ष जो कहे सुने नित नेम। [ह 
० 1 बढे भाव मक्कन बिषे कहे TA ۱ 


$ इति ओआविश्ञामसाणरसबसतआणरभंधडजाणरओरघुनाथदालरास | 
ह शनेद्दीकृतदुगप्रसंगसतललणयणनोनालद्िचत्यारिशो 5ध्याय;४२।॥ र 


۳5 गणपगिरा सुखदानि। | 


सन्तनकी त बताई # पुनि शौनक बोले शिरनाई 
छ ख कहो अस कीन उपाई # उ सुखी 65 
“कोन देव के सुमिरण जुटे # जेहिते पितर नरकते 
॥ 1 कौन देव है सब फल दानी # सुनत सूत बोले 5 


किक फाटक RES FRR 
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۱ असजियजानिसकलविधिदासाक्क रामहिंभजहिंतजहिंसबआसा (है 
# तीन प्रकार "जन हरि केरा # व्याससुवन शुकदेव निवेर 


ह ऐसे प्रमुके 3۳1 आई & जासळूपा अनुकृपा भलाइ 
अपर देव सेवे करि दुःखा # होइ प्रसन्न देहि जगसःखा 
जो सेवा विधि बने न कोई क कोपि विनाश तासकरे लोई § 
ताते नारायण सम देवा # नहिंतिहुकालसत्ययहमेवा 
ek सर्वे शाख अवलोकिके पनिपनि कीन विचार । 
لب‎ व्यान योग मंगल करन हैं रामे ततसार॥ £ 
जो निज पितर चहे निस्तारा # तो हरिभक्कि करे विस्तारा 
जेसे कास महीपति तारे &सुनिशोनकपनिवचनउचारे 
है प्रमु केहि प्रकार नरहारी & तारे पितरकहो विस्तारीई 
3 केहिविधि भक्ति करी हरिकेरी # बोले सत सुनो मनफेरी ३. 
& रोषरपुर इक बस्ती कहेऊ #क्कासनाम तामे हप रहेऊ|६ | 

न्तसमययमगणचलिआये # मारिबांधिनिजलोकसिधाये £ 
देखि भानु सुत लेखा लीन्हा # पुनिदृतनकहेँ आयस दीन्हा 2 
` $डारोजाय नरक रूप येह & ٩155 .लाख वषे दुख देह |£ 
. $| आयस्‌ पाय नरक ढिगलाये # पीब रक्क जामें. कृमि 
$ चाकल षोड़श योजन केरा # सोरह योजन गहिर RR : 
۶ گند‎ जीव 3 उतराहीं ऋ एको पल संपास जहे नाही 
مب‎ IERIE 
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1 तरे कीटतन करें बेहाला # जारहिमध्य अग्निकीज्वाला ह 
ऊपर यमगण मारहि नाना & देखि त्रास नप क्वास डराना £ 
ताही नरक मांक नप केरे & पुरिखा रहें एकोत्तरि हेरे 
भूपहि लखिरोदन तिनठाना # सुनिमहीपअस वचनबखाना E 
को तुमही जो 2۳6 निहारी ७ लागेहु रोदन करन पुकारी |६ 
हे नप 556 पितर तुम्हारे # तुमही पु हमारे प्यारे 
बोले भूप बहुरि तिन पाहीं & काहे परेड नरकके माही |; 
` $ कीतुम दान कबहु नहिंकीन्हा छ कीतुम विप्रनकहे दुखदीन्हा ६ 

इ कीसतहि बोलेट्ट कटुबानी ४ बोले बहुरि पितर सुतजानी £ 


A 


दीन्हृपुत्र शय्यादिक दाना क गज रथ वाजि पालकी नाना 2. 
पूजे देव विपुल बहु भांती & विप्र जेबाये दिन 3 
Xx 9 
ये सब कीन्ह द्रव्य पर आनी # ताते भई पुण्य की हानी 
2157۳18 बहु कीन्ह अहारा क ताते पावा नरक अपारा £ 
छ ۱ ۱ विद ie 
अजीव बघे कर पातक भारी #गावतकविकोविदश्नुतिचारी ४ 
و‎ गुरुते हरिभंत्र न लीन्हा & ताते नरकवास यम दीन्हा 
अ जहिंप्रभनखशिख़ देहसवौरी # जहुँतहुँ रक्षा कीन्हि हमारी ह 
तासु भजन हसकीन्हन मूली # काहे ل‎ पुत्र अधोमुख मूली ४ 
अबलग रही तुम्हारी आसा # कबहुँक हहे हरिके दासा 3. 
तब हमार 5 1 निस्तारा क्ष पसन जाईच सुरलोक मैँझाराई _ 
टु - सो तुमह हरिभक्ति नकीन्ह्यो & आइ निरेमह वासा लीन्ह्यो ह ` 


9 


कह नपजो'अबहूटन पावहुँ # तो तुमका सुरलोक पठावहुँ £ 


हे हरिमक्क भजटुँ भगवांनहि # जाते पावृहु पद निर्वानहि ३ 


.§ सुनि बोले यमगंख रे ब पथस क्यो न रंगु हरिरा [ई 
` - $ अव यमजाल परेहु जब भाई # तब हरिमजनकेरि هت‎ क 
ˆ जैसे कोड गइ पावक लागे #कूप खनावत अतिअनुराग है 


न 
हे - क 5 
yr ७७ 5 ०३ و‎ “ह ` करू ا ای‎ 2 ९" ® 2 R3 हः 7 ۹ 
- बा कू 5 त PEE 3 र 3 سب‎ 5 a ड ما :7 4 اس هی باه‎ टर 5 ६३ ER ११७ 8 ۰ 
कक पक कर कन क छ को कर करकर. तरिक RRND 
ट A 71९ OAR PES AIAN ONLARI 
) ی‎ परै ग्य ۱ 3 ۰ ७ & 
~ ६. ۰ पु ۰ 21 54 दे वि 
~ ۰ ®» - 
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OES SiS SEES SEET 
4 २ ७ TSS | _> ७० विश्रामसागर <= | Cg ® 
| प्रतधार जिमि बबुर बवावे # होत युद्ध गढ्नीव 5 
3 तथा तुम्हार मनोरथ कारन & असकहिलगेनरकमहुँडारन & 
| तेहिअवसरइकहरिजनअआये # तिनि देखि यमके गणधाये | 
ॐ पदशिरनाइकीन्ह॒अतिआदर& लाये वेवस्वत ढिग सादर! 
ह देखि कृतांत उठे हरषाई # करि दण्डवत लीन्ह उरलाई ६ 
के कनकसिंहासनआसनदीन्हा & पद पखारि पादोदक लीन्हा - - 
छ घप दीपकरि दोउ करजोरी छ लागे अस्तुति करन बहोरी & 
` #देखिप्रभाव नपहु ढिग आवा छ रामभक्क सों बिनती लावा ४ 


0० 


नमोनमो नेत क 
5 नमोनमो तुम पतितन तारन #नसोनमोप्रमुविपतिनिवारन ह 
5 


: 
۴ 
९, OI 
7 کے‎ क 


१७ 
> 
1 
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नमोनमो तुम परउपकारी & मोहिं नरकते लेहु उबारी १. 
विसतते बोले ततक ۳ 
सुनि बिनती भे सन्त दयाला # रविसुतते बोले ततकाला ४ 
داد‎ छांड़ि फांसते दीजे & इतना कहा इमारो कीजे १ 

करहि जाइ हरिमक्कि नरेशा क्नमिटहिंजाहितेसकलकलेशा ४ 
$| संतन कहा मानि यम लीन्हा & तुरत्हिछांडे नरेशहिदीन्दा | 

ऐसे हें हरिभक्क कृपाला & सहजनिकसिनरकरहि निहाला # 

छूट भूप 206۳6 आवा # छतकदेह निज प्राणसमावा |£ 

उठत नृपति भे लोग सुखारे & सकल कर्हे ۲ हमारे | 

दग तब महीप यमलोककी कथाकही सब गाइ॥ 6 
سیب‎ जेहिविधि देखे पितरनिज दीन्हा संतळोडाइ॥. ६ 
ई यमपुरहम निजनयनन देखा छ बिनहरिभक्ति महादुख पेखा |; 
2 ताते भक्ति कख अब ह्म १ # जाते नरक न लाई कई > 
)विप्रबोलि शुभघरी शोधाई क केहि दिन शरण रामकीजाइ | 
: पत्रालखि दविज वचन उचारा # प्रातहि गुरुमुख होहु भवारा | 
E अससुनि भप दान बहु दीन्हा छ करिसनमानबिदातबकीन्हा है 
७ जबतेनप हरिशरण विचारी # तबते भे सब पितर सुखारी डि. 


۱ 4 OSV" उचो छ foyer slits करा छ ही रारा CAE SEWN OV CS TUN 
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अ 0 e विश्रामसागर ०४४” २५५ 
ده‎ निकरि मरकके पासा छ कडँ कि सुत होई हरिदासा 
536۳ जाबअमरपुर भाई क असकहिइलसहिंहसहिंठठाइ | 
दो दोर तावत 6 पित्र जग पिण्डहेत हरबार। [£ 
र दो० यावत कुलमें कृष्णकर भक्कन होत कुमार ॥ 
2 ۱ TUTTO इळोक ۱ 
7 पितरः पिण्डतत्यराः 
थावत्कुळेसुसः छुष्ण भक्तियुक्तोत्तजायते ॥ 


1 | इहां पुरोहित कीन्ह विचारा & सब विधिगा रोजगारहमारा & 
जब राजा इरिका जनहोइ छ ज्योतिष मन्त्र न मानी कोई 


3 नहिं अब अेनु बेढाई कबही # पांच सातका देई हमही ई . 
हसुनी ज्ञान जब, सन्तन केरा # भाई नहीं वचन तब मेरा |$ 


७ 


है ER सेवामे मनचित देई # आनदेवको नाम न लेई 5 


$ ताते सो आब करो उपाई و‎ जाते होइ न वैष्णव राई | 


2 सनिबोलीडिजभामिनितबहीं & नपके भवनजाहुतुस अब - ۱ 


८ न रानीते अस कहूउ बुझाइ # शय्या निकटराउ ETE |$ 

5 सुनि डिज ले पंचांग सिधाये & तिसरे पहर HE आये 
` रानी लखिउठि साथ नवावा क आशिवोद दीन ۶ 
۰ 3 ह कही दविज वाता & फेल्योविधिंतुम्हारअहिवाता ४ 
2 सबविधि बनारहे . तवसाजा # पेअबचाहत होन अकाजा ९ 
छ कोन डाकाज भूप जो कारही 2۶ पुरुदेचा 5 

۱ तबतम्हार संबभोतिअकांजा # राजपाट सब घोड़ी राजा & 

मन चितलाई क घरको कामसकल बिसराई छे `‏ وچ 
४ तुम्हरे निकट न आहे कबही छै चलिहोई तीरथ जब तबह |‏ 


“र 
१» 


۳ 
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PANE re EEE EE‏ ی ره 
द ts विश्रामसागार < 2‏ 
ताते करहु - यतन तम सोई क जाते भूप न वैष्णव होई तम सोई # जाते भूप न वैष्णव होई‏ # 


٣ 


ड 


ः $| को नियत्न कीजे सो गावहु & रूप मोहनीकेर . बनावहु |$ 
& करिकटाच सोह्यो रप आजू #कामविवशलखिकीन्हेउकाजू 
۱۳۳5 बिदा द्रव्य दे कीन्हा # अपना रूप रचनमनदीन्हा 
9 जहँलग त्रियन केर श्षेगारा & अगअंग अतिसकलसंवारा 
७ निशापाइ पतिसेज सिधाई % हासविलास कीन्ह ŞE | 
| जब अनगवश ATÊ जानी # पृकरिखटकारे TIA बखान 1 
4 लोकते 2 उसबपा 
 $स्वर्गलोकतेतुम फिरिआयहु #हमहिनकछुदीन्हेउसबपायह 
# बोले नरपति मांगहु प्यारी # जो कडु इच्छा होइ तुम्हारी 
विधिहरिहरको साखी दीजे # तो हम कन्तमांगि बरलीजे टु 
& तब महीप त्रयदेवमकेरी & खाई सोह इराषे ag, 
# सुनिबोली पति यहवर दीजे # जहां राज तहँ भक्ति नकीजे & 
छै भक्तिकिहे बड़होत अकाजा # ताते में बरजतही राजा 
अदानपुणय भल FE मवाला # जाकरफल पावहु ततकाला 
४ सनि महीप बोले अकुलाई # AE न मांगत वरदुखदाई |€ 
छ जपतप यज्ञ दान बहुकरहीं # भक्किज्ञानबिन जीवनतरही 
$ किहिनिदानतिनभक्कि विहाई & तेगिरिगिटअहिगजमेआहइ 
3 ताते अब मोहिं आयसु देहू # कीजे भक्ति परमफंल AF &. 
रानी सुनि पुनिवचन उचारा # प्रथम TTT तुम हारा 
क देखहुंशिबिद्धीचिकसकीन्हा # वाचावश आपनतनु दीन्हा | 


se 


/ २१८ ०१८ 01६ E2 
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अपरेहु भप डु बिधामहँ केसे $ गहिमुख सांप छळंदरि जैसे 
तेज भाक्के तो नरकहि जेहों & बाचा तजे अधिक छुखपेहों 
بل‎ rge 
दऽ ۳ तजि सूदजिमि किंशुक लावे कोइ | 
سم‎ सोड कीन्ही नप 5۳5 समुभे चहुँमल होइ ॥ 
310 ओविशानसखाशरदबन्नसंजागरअन्थलजा गरभीरपुनाश | 
53۲767777117: 
317۳۳۳1550511 ३३ ॥ 
13 सुमिरि रामसिय सन्तगरु गणपगिरासुखदानि। | 
छ हा वरण भारतकी कथा कचितान्यी सतआनि॥ ७. 
तजतहि भक्कि दूत यमकेरे # परिखा > नरकमहुँ गेरे * 
۲ ऊपरसे मुद्गर शिर दयऊ क विविशतयोजनभीतरगयऊ ६ 
9 जब 3310 तब मारत घाई # कहे किअबक्योंउडरतअआई & 
_ & जेहि सुतकी तुम आश लगाई # डिज रानी तेहि घला बनाइ ४ 
EF 1 31781 रुप रामकी दीन्हिसि भक्ति विहाइ | 
आपुहि परिह मन्दमति यहीनरकमो आइ॥ ३ 
۱ यह सनि नरकी FUE पुकारा # केहि खल भरयो पुत्र हमारा & 
۳ | हिज हत्या ताके शिर दीन्हा ۵ वेष्णव होत मने जेहिकीन्हा & 
क तेड्रिसम पापी अपर न पावा # हरषमाहिं जेहवि हमें रोवावा ई 


1 ا 
a SY ०० 0७. +‏ 
a‏ 
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र‏ 


अपरे अधोमुख पतित अपारा # 1 काहे बहु करत पुकारा है. 
15 मुनि GR कुल 77۳۲ # होन चहत राहे 5 . 


दीन्ही बरजि ताहि अब कोई # तेहिते हमें महादुख होइ | 


म गर कमरमा सासमा हरस पुरु 
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रीच‏ دا TORR TNR‏ و 
विश्रामसागर < ह‏ مجح 
जो ताको समुझावे छ कोटि यज्ञ कीन्ह फल पाने ६‏ خی 
सनि नारद के लागी दाया छ नरकिनते असवचनसुनाया ६‏ $ 
जो में सत सम॒झावों तोरा छ सत्य बचन नहिंमानी मोरा - ु‏ 
जड़ जीव इवें जगमाही छ सन्त कहा ते सानत नाइ 5‏ 3 
ॐ कह कि घनहित कर हिं प्रबोधा छ समु नाहि मक्कन का बोधा |‏ 

नरकिन कहा छुन 77 ऐसे बचन न बोली राजा ४ 
ह प्रथम. देखिया दशा हमारी & सुन ते अस्तुतिकरी तुम्हारी दु 
& जो कजातिनहिं मानहिं बाता # गगरा खोदि देखायहु साता ७ 
छ गाडि बीख आजिरके माही छ सोहर भरे नप जानत नाही & 
# इतना सुनि सनि तुरत सिधाये & वेगि OS मन्दिर आये ह 
9 ननिट्टिविलोकिदण्डवतकरेऊ# हाथजो रिअस्ततिअतसरेऊ | 
از‎ धन्य आज हम धन्य नीशा छ तुम्हरो दरशदन जगदोशा & 
| जीवहि दरलम वस्तु अनेका # दुरलभ सन्त समागम एका है 

जनका कहिये भेवा छ केहिविधि मिले रसो 
2 कह नारद्‌ दिक्षित केरा # शशिविछासम जल सधुहेरा 
शाक्ष न कानि 327 राखे छ पद्मपुराण वचन अस भारे 
۱۱1۱7۳9۲015 ॥ 

कुष्णसन्त्राविहीलल्य 7 ॥ 
` इवानवि्ठासमंचाज्नं 1 ॥ 

۱ ॥ - ۱ 

772 212۳01: ॥ 

र्षासल्भाषणस्पडासोमपानादिवञयेत्‌ ३ ॥ 
۳7۳7 ॥ 


هه 


19 
و 
2 
.98 


و ارس 


73۳77 पीस्वावाज्ञानतोपिवा ॥ - 
गद्धिश्थान्द्रायणेप्रोका इष्ठापवथासदा ३॥ 


राममन्त्र तुम सुना न काना # आज्ञा सांगत कोने ज्ञाना 
RWS ê NPS RSS و‎ हद कोर अर कर कर वन AS 
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Sb Te SE dF RL हैक. 0 Tek । ॥ 03 rier 9 30० | ۹ rl र 
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ses e 
| 225” विश्रामसागर ०००० ५ २९९९ 
$| नरतननहिहरिभक्किनकीन्द्यो क गुंठे जगतमाहिंमन दीन्ह्यो 
i देख्यो तुम नप यमपुर सासति & तदपि हदयनहि आईदहसति | 
अ बडे भागते छूटन पायो छ इहां आइ पुनिज्ञान गवाँयो | 
प्रसवसमयजिमित्रियपतित्यागेळ दुख बीते फिरि तासों पागे | 
तेहिप्रकारतवमतिमइराजा कजानिबनिनिजकिडेउयकाजा ई 
रिखादेखिनरकमहँआयह # भक्तिकोलकरिसुधिबिसरायठ् 
सण सुनहु मुनिज्ञानी छ रूप सैंवारि छला मोहिरानी 
€ सांगिसिवर करिकोल करारा नवव तरव 
४ तब में ताहि बहुत 777751 कं बाके मन तनकहुनाह आवा 
॥| बाचाकी सुनि कानि बिसारी छ तेहिते हम हरिमक्लि बिसारी & 
कह नारद सनिये बप भेदा क नारि सुभावकहत अस वेदा ड ' 
रहित अचार विचार विहीना & परमभयाकुल छलबलपीना $ 
बचल RAITT छसदाअकच्डलागिमुखस्याही ड 
॥ श्रवण नासिकामेद TAT #विगतप्रसादमालनसबअड्ढ 
गण नारिसँमारा छ कस न करे नप तवअपकारा [£ 
नारि मत माने सोई & तव सम जनी चेर जो होई 


नितउठि देहि हजारनगारी |: 
RTT e تج کج‎ उदि प्रदेश पयानाकानही ७ - 


ट 'युजडाना 7. 


निकसिअहितबहीं 


۱ SIDS । © ७ 
۸ N RAN | 


* ® £ 
.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


EES INNS OE 
२६० ` e वि्ामसागर هه‎ । ॥ 
: मोहर एक घरि बोला बानी क्ष कोतुमअहउकहउसुखदानी ३ 
कुण्डल कहा विप्र हम होई & विद्याधर जानत सब कोई ३ 
विधिअनकृपापरमदुखपायन # अबधनहित परदेशसिधायन 2 
बोला सर्प ۹ जनि जावो छ हमका हरिकी कथा सुनावो [ई 
अ मोहर एक हीं & काहुइ पे न बतायहु मोहीं २ 
यहसुनिड्दिजमनहर्षित भयऊ 2 निकटहिरामलानकरिद्यऊ |ई 
| लागसुनावन विविध पुराना क्ष पावहि एक मोहरनितदाना £ 
$| भा धनवान महल बनवावा & सुभगवाजि निजदारबैधावा [ई | 
भूषण वसन अनेक प्रकारा छ पाहिरे झाएसहित सतदारा ४ 
. £ यकदिन भवनपरोसिनिआई # बोली करकल ते हरुगाई | 
ह तमतो रहिउदुखित धनहीना # किनतुमका यहसब्पतिदीना 
बोली AY सूनु माईको जाने कहँवा पति पाई |$ 
पतिमेद न यावा # तो केहिकाम धाम घनपावा शि 
पुरुष नारिते अन्तर करई # तो सम्पति पावकमह परह शि 
तेहिते 125 आजु सँभारी & असकहि चलीगई सो नारी 
भामिनि तबरहीरिसाई #दीन्देसिअभरणसकलचलाइ 2 
| कोनि ब्यथा तोरे मनमाहीं छ सोसबकहहुप्रियामोहिपाहीं र 
कैयो बार विग्र जब बुमा क बोली तब तुमका नहिंस॒मा £ 
रहेउरंक अब सम्पति लहेऊ # कितसो हमते मेद 8 
निबोला डिज रिरकरधारी ७ याहीहित कीन्हेउ रिसभारी 
- भूषण 1375 मनखेदा क सुनोकहउँ में धनकर भेदा 
دد‎ एक. तड़ागा # तेहि तट रहतहने यकनागा 2 
णसुनावों # मोहर एक तही मैं पावो # 
जनकीन्हा & पतिसुततिन्हैं जेवावै लीन्हा ई 
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0 تست‎ I اه ای‎ SN NN ی نز ی‎ 
थ ७७० विश्रामसागर ००२० २६३ | 
है निशापाय हिज सोवनलागा & बोली सुतते करिअनुरागा ४ 
श सरकेनिकट आजु तुम जावो ४ सर्पहिमारि द्रव्यखनिलावो |£ 
$ सुनिपोथी कुदारि गहिलयऊ क्र भोर होत सरके तट गयऊ 
"तक्षक दीख विप्रसुत आवा #ंलखिकुदारिमनशोचबदावा ४ 
i E विध जब कथा प्रसंगा $ निज बांबीते सुनहि भजंगा & 
तबडिज विविध रागिनीफेरी क तदपिन लागिघाततेहिकेरी | 
(۳) करनविसजेन लागजब तब निकसा सो व्याल। ४१ 
15 शोईर एक TE टी फ्रि म hE 
४" सोह्र एक ۹ बहुरि फिरा ततकाल॥ | 
۱ भीतर भवन हलन महिंपावा छ ऊपर दुष्ट कुदारि ۲ i 
5 कळुक पूछ कटिगे अहिकेरी & काटिसि FAR मरातेहिबेरी |: 
اوه‎ विश्न जाग्यो परमाता & सुतकितगा qe यह बाता . 
श बोली तरियकहुकानहि गयऊ ۵ एुनिन्राह्मएके विस्मयमयङ ४ 
२ उठातुरतडिजअहिढिगझावा छ खतकतहाँ निजवालकपावा >. 
5 रोदन ۳۳5 लीन उराई ककीन्हकियावियिवतघरई £# 
कळु दिनबादि सपेढिगआयो छ घरिवीरजअसवचनसुनायो |$ 
ह आयपुराण FE यजमाना क केहिकारण हमते दुखमाना i 
। बोला अहि अवसोरसगयऊ #जबतेतुमवानतहिकहिदयऊ [$ 
i तुम्हरे सुतकर शोच अपारा ® हमरे TR दुख ۶ 
ई तेहिते ATE TA निज 8 अब हमते तुमते नहिकामा ३. 
था بل‎ idl छै सुतकरदुखकछुघनढ्ख्पावा ७ | 
# देशव भप RIT. भयऊ छ द्रव्यलाम सुत दूनहु गायऊ डे. 
| जैसे विभ कौन निज हानी # तेहि प्रकार तवमतिबोरानी पे 
2 वः भगवत भजन छोड़ाइ निज Eq कोइ। ` | 
اد‎ १८०० ताहि त्यागिये 1360 परमहितू किन होइ॥ . छ 
| तस्यो पिते प्रह्लाद मा भरत विमोषण भाइ। डि. 


$ 1 د ۲ ی‎ र : 2 ॥ 3 EE 2 ज्र [त्य स्कट » 
श्री EIT ۸4 90: MAN स्कः ج‎ E a J लः 70 है] Ah ۷۷ AN १ | 
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۲۰ गुरुषाजि बजवनिता बरनि मे सबमंगलदाइ॥ 
ह इति NOTES TTT 


खबेहीछुल 5۱۱۲۲۹5 

४४ ॥ 5‏ )سوه 

1 दि ३९४५९ ARTY सन्तर TURNER ۱ £ 

६ EAA EU की कही इतिहास बखानि 

57۲ सुनो परसंग GA क जनीचेरिका रूप लखावो [£ 

जब भारतकर मा आरन्मा छ चले पाएइएतगाडनखम्मा |£ 

ही विग बोले तब सहदेव ते प्रमदित चारों माइ 

होइ जीति जेहिमाँति 7 रिट ازع‎ 


255 सहदेव 0575 बलवाना ह अथ डनते कोन ۱ 
| 575 तमका केहिभांति बताई # तेहिते शकून लनहयकमाई 
खीचेरि परुष. जो पावो क ताहिआनि करुचेत्र गड़ावो 
क ऐहेंचालि जम्बुक तहँ दिनते # सकल भेद तम QE! तिनते 
यह सनि ददन भीमसिधाये क घमत एक नगरमहँ आये 
तेहिपुर रहतरहे यक तेली & सुनह तासुद्धी रीति नवेली | 
बेठी ۲: तासुकी वासा & अपना करहि धामकरकामा 
भारिपोति घर जल भरिलावे # कटिपीसिपनि ATR 
ताहि पवायखाय तब अपना # बटटरिकरेसबटहल अलपना [ह 
& एक दिवस गे आणि बमाई क़ रविदिनमांगि फिरानहिंपाई डि 
£| तब वनिता बोली ताकेरी # हे पगलाग महाउर मेरी 
अजो तुम कन्धचढाव्रह मोही छ आनिदेउँ. सें पावक तोही | 
सुनताहिलीन्हेसि कन्धददाइ क्ल चलामुदितमन लाजविहाई |£ 
मांगे चाय आग्नि जेहि हारे # तालबजावरहि बालक सारे 
2 प्रमदासबहँसिहेसिअ्रसबोले # मले चाणि ये मागत डोलें 
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विश्रामसागर ०८४ २६३‏ رس 
कोउनिलज्ञ कहिदेवे गारी & कोउकह नीच डारिदे नारी ६‏ 
क्रहिकुबुद्धिनिइहिविधिबाता # हमें न असवर दीन्हविधाता |‏ 
पुरुष देखि 1 रुषन ते कहई & ये दोङ निलज्ञ बड़ 65‏ 

इमि होती नारि हमारी # डरतेन ताहि जानते मारी ४ 

कहे अस देव न करई 55 नारि नर पाले परई‏ چ 

भाय्यों मित्र शठ उत्तरदायक रत्यु, |$ 

० مسب‎ सपसहित गहवास रिपुसबलसा जीवतरूत्यु ॥ ही 

छ 7۳۳75 चरित भीमजबदेखा & जनीचेरि निश्चयकरिलेखा 

नारिउतारि ताहि धरिलायो # करुचेत्र के माहि TET ४ 

271773 RR चढितरुडारा # आये तह तब बहुत सियारा [६ 

हर | तेहि तेली के अंग सब संघे एक सियार। 

द बोला मांस अशुद्हे हम नहिं करब अहार ॥ 
जो हम याको भक्षण करिबे # कोटिनवर्ष नरक महुँ परिबे 

तब 5۳25 सब 157 लागे # हे अशुद्ध केहिकारण पागे [६ 

सुनि जम्बुक तब उत्तरदीन्हा & यहिँकबटूं शुमकमे न कौन्हा & 

नारिहिके डर डरत डरावा # हरिगुरुजन पद॒शीशननावा & 
तेहिते शिर अशुद्ध है माई #जानिबूमिहमकेहिविधिखाई | 
sve टृगमलीनजनदरशनकीन्हेसि 


7 2 EDE 


नजनबरशनकीन्हेसि ४ 

[म नटेरिसि # गरअशुडतुलसीनहिगोरिसे & 
द्धकछकिहिसिनदाना% 31511۲5 TOT न OT | 
उद्रअशुडप्रसादन खाइसि # पगअशुद्धतीरथनसिधाइसि | 
र सुनि 2407 बोला ताता # कीन्ह्यो तुम अशुद्धसबगाता | 
हमें लागि ह. भूख हा # कहो काहि अब करी हात 4 
2 770 ده‎ तह? 
$ काल्हि यदध होई यहि ठांवे क्ष खायहु पल जितना मनभावे | 
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e न ति مس‎ 
کج‎ अखराख विधिनाना 90۳5 बड़ेबड़े धर्मवाना ह 
भक्षण कीन्हे जिमकर मांसा # होई 576 देवपुर बासा E 
9۳ सियारसुत त बाता ® को जीती को हारी हे ताता | 
f जम्बुक कहा जीतिहें सोई # प्रथमे ध्वजा रोपिहे जोई ६ 
छ लखि यहशकुनमीमघरआये छ बालकसहित सियारसिधाये ९ 
टं देखह नप त्रियके वश भयऊ कर डरकरिरासभक्कि तजिदयऊ | 
عجدد‎ नहिं खाइनि ताही # तेसीगति नप तुम्हरी आही ३ 
$| अतिअकाज रानी तब कीन्हा छ मक्किमाहि बाधा करिदीन्हा $ 
छु करे कहा अबला कर सोई छ तोहिंसमान पतित जो होई ३ 


सांच्‌ुमें निज कीन्ह अकाज # असप्रभ नामसुनावहुआजू | 
नारद कहा तयारी कीजे क तबतो राम मन्त्र हम दीजे १ 


I WT 1 य RN 
०२९७०० विश्रामसागर ००८० हः 
۹ 


: कुम्भपुरान सकल करि दूरी # नूतन कलशधरे जल परी त 
सकल बोलाये छ गुरुमुख होतजानिसबआये | 
“भई भीर AER अपारा # बाजहिं तालमदेग सितारा ४ 
۱۱۱75 करहिं रामगुण गाना # लखिसमाज ۲ 
2 बोले करजोरी 5 1 
>| तब बोले ऋषिते करजोरी # अब का आयसु होत बहोरी $ 
۱۳6 नारद रानी ढिग जावो क ताहूते आयसु ले आवो £ 
जो न मुदित मन आज्ञा देही छ लाग्यो मारन तुरवै तेही; 
اک‎ भले नाथ कहि भूप तब गे रानी के पास | 
اب‎ बोले आयस देह 

बोले आयसु देहु अब होई हरिके दास ॥‏ تس و 


५ 
र्न 


ॐ सुनि रानी अस वचन उचारा क्र नप हरिगाहे ज्ञान तुम्हारा £ 


क हमतुमका बहुविधिसमुमाचा # तदपितुम्हारे मननहिंआवा £ 
क इतनासुनि नपश्मारनलागा बोली तुरत सहित अनुरागा £ 


۳ ۱7 FF पहः باس‎ पः FF 
चा s* sh 4 4 ۱ ॥ بو من در | و‎ 9 सफर bs w' “e ۳ 
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हे री नने क? i 
याहाविधि परकासा # हमह तम रिटाला 
वेष्णव कंथ अवेष्णव नारी % ऊँट बेलकर जोत विचारी : 
पुरके लोग सुनत डरपाये & गुरुदिक्षा हितसबचलिआये 
& तब नारद अतिकरुणाकीन्हा छ बाहु मूल रामायुध दीन्हा £ 
र ध्वेपुणडपुनितिलकलगायो ४ डादशमत्रसहित सो न्हायो £ 
ER हरिमिश्चितनामा # पहिराई तलसी की दामा | 
तेहिपाबे कडु आहुति कीन्हों # राममंत्र महिपालहि दीन्हो 2 
ग रासमंत्र गुरुवदनते जेहिउर करहि प्रवेश । 
سس‎ होत शुद्ध सो तुरत इमि कहत संहिता शेश॥ 
सवे संत्रते अधिक है वैष्णव मंत्र ۱ 
विष्णमंत्रह ते अधिक TET वद वेद ॥ 
बह्महत्या गरुतल्पगा स्वणचोर 0۱ 
र सर्व पाप विध्वंसक राममंत्र को जाप ॥ ۱ 
& जब हरिमंत्र सना नप काना # पुरिखासब चढ़िगयेविमाना ४ 
अपनि रानीको मंत्र सनावा # तेहि 1۶ आवा सोइ पावा 
$| 7۳27 दिजन दक्षिणादीन्हा #स्बविधितोषसबनकरकीन्हा 
श सो शोभा सख वरणिन जाई # रही भक्ति सब पुरमा छाई 
जहुँतहैँ होहिं चरित हरिकेरे & जप नाम सब सांभ 
कह नारद में देखो जाइ # तव पुरिखन केसी गतिपाई 
$| सनिमनिवचनबिदानपकीन्हा# तब सातो गणरा कहिदीन्हा 
| 0 तवपितरनहैँ मोहिंबताये # असकहिक्र षियमलाकाहर 
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दूतन ते अस पूछा जाई कन नरकी वे कितगये सिघाईई 

सुनि दीन्हेनि उत्तर यमदूता % रामदास मा उनकर पता. 
क तेहिते. 1 सुरलोक RHR परे है नरक हमारे ४ 
$| सुनि नारदके भा सुखमारी छ आये चलि वेकुंठ 5 
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4 जी दनादन रहित आप . محر‎ विश्रामसागर <=> | 
२७ र जहां यमराजा # दूतन सहित आपने काजा [६ 
2 जबमनीश हरिपद शिरनावा # तबप्रमु ऋषितेवचनसुनावा ८ 
eR रविसत फिरियादी #कहें कि हम बेठे हनुवादी 
नारदभक्कि दाइ तुम्हारी छ खाली कीन्हेनि पुरी हमारी & 
 जगमहे सबहोइहें तव दासा # को आई फिरि हमरे पासा & 
४ तेहिते अबहम जाब न तहुँवां # पापी सब आवतह TÎ | 
2 केतनो में इनका समुमावा & तदपि न मानत मोर सनावा ६ 
2 कहनारद हम कीजे काहा # जेहते मानिजाइ यमनाहा & 
बोले धर्मराज तुम न % जगमें भरमायो सब काढू 
3138 रामभक्कि # आवहिं तब सब लोकहमारे 
कह नारद हमते नहिं होई # कोटिउपाय करहु किन कोई ७ 
तुम चाहो भरमावो जाई # र कहा भला हे भाई 
13 होइहें दृढ़ भक्क हमारे & ते नाहे लगिहें कहे तुम्हारे 
॥ तजिहँभक्कि मोरिनहि कबहीं # सुनिचालिभे रविकेसुततबही [€ 
ये. भूपक्कास के ग्रासा ऋ नाउतरूप बना यक तामा 
लागहलावन दोउ करशीशा # अपर बजावहिं बाजनबीसा [ई 
कोतुकदेखि लोग ज्ञरिआये # माथनाइ अस वचन सुनाये [ई 
| किमिहोवे हमारि कुशलाता # देहुबताइ कृपाकरि दाता 
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۱6 ۵۱۵ ०१५ ५५ NU BH DU ४४ 2४८ ४0८ NU VA 
)ند‎ विश्वामसागर چس‎ २६५9८ 
5 नवति لو‎ जगमाही कोजानहिफलमिज किनाही (१ 
द्‌ हुई 8 किनाहीं $ 
۳۲ जो वेदनगाई # सो तो हे अतिशय दुखदाई | 
र जो नर हरिकी भक्ति प्रकाशे # सुतवितनारि तासु को नाशे |: 
4 रोगभोग बहुमाति सतावे ४ जहेँ निकसे तहु हँसी करावे ६ 
७) यहिविधि बहुकाला क IRE हरिहोई दयाला ४ 
$ तेहिपर ताहि कडू नहि देहीं # मूरख यहिमत का मन देही 
$| सुनिसुन तनक असबानी # हरिते विमुखभये बहुघानी | 
3 राममछ जे रहें सुजाना क्ष तिनतनको विश्‍वासनच्याना £ 
छ जेमतिमन्द विषय रसपागे ते प्रभुका तजि पूजनलागे (६ 
£| बनितनका देहों इमिसीखा # गलिनर मिलिमांगइमीखा [६ 
श लूटिबजार भक्तिकहे पूजो &मिटहिसकलदुखसुखनितमूजो | 
> काहुड यन्त्र मन्त्र सिखराये # काहुइ मृत चढाय छोड़ाये 5 
2 काहुहि दीन्ह सुता सुतनाती # काइहिदीन्हेनिधनबहुमांती ४ 
$| एकहु बात कबहुँ फुरहोई & सकलसत्यकरि मानहिंसोई 
ट 13 nd गे यमपुर' यमदूत | 
rrr संसार में 5 ۴ कहसूत॥ _ हि 
سس‎ कहसत अजहूं रीति सोई रही जग्मे ۳ 
لا‎ सचमानिनर सबकरत जेहिते परतअघसे आयके॥ |; 

` झतिधीर जे गम्भीरजन ते भूठ मनमें जानिके । ४ 
- तजि मर्म नाना धर्म हरिकी शरणमे सुखमानिके ॥ |६ 

॥ १०९००५8 रामभक्कि हढकरनहित उति हरनभमे तमरूप। 
ह दो ६ बरणीजन रघुनाथ तेहि स अनूप॥ 
क| इति औविलसागरसषमतआगरमंथड्जागर आऔरइुनापदाख 

दाम्रज्नेीकृतराजाकासः 

: . ۳۲5۲55۲۲۲ ४९ ॥ 
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9 1 भक्ति रल्मतकहों कडु पातंजलि जुबखानि ॥ 
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: भाजब शिष्य नारदकर राजा छ बोलातबहितसदितसमाजा $ 


1 55 नारद सन मपप्रसंगा # हे हरिभक्किकेर नव अङ्गा (६ 
SE ود‎ अवण कीरतन अस्मरण ORTA) | 
اسب‎ वन्दन दास्य सखात्मनय वेदन नवयेगन्य|॥ ۴ 
2 दराई प्रेम लक्षणा जानो # एथक २ अससकलबखानो | 
3 सुने मनलाई # तासुश्रवणमग इरि उरआाई ४ 
जो हरिकथा सुन मनलाई  तासुश्चवणमग € उरझ्ाह 
#।बसि पंकज अघनारौं केसे छ शरदकालजल मलहेरे जैसे 
& विषयी विरत विमुक्कउमाही &हरिगणसुननसबनकडेचाही 
$| वीत राग हरि चरिततेकोभा # ह्वेकरिकोइकिलहें कहुँशोभा 
£ अजगिरीश योगेश्वर आदी क अपरभये जे मुनिश्वतिवादी ४ 
रामचरितसुनिकोउनञ्जकन्दा & अबनरुचे तेहिजानहमन्दा 
प 2 اج‎ सुने न काना & सो खर ऊंट कोल समश्वाना क 
2۱ भया निरादर भाजन मारी # तेहिते श्वान कह्योनिरधारी & 
4 تج‎ बहुविधिके परणा & चरत ऊंटसम ताते बरणा & 
छु गहको न राती & तेहिते खरसम कह्यांकुजाती १ 


2 अमित अनन्द कथाके माही & अवण समेत सुने को नाहीं £ 
दान भवरा चातक हैसशुक मीन मिका बेल। | 
سل‎ रीता हादश भांतिक मधुक तमचुरशेल ॥ [६ 
5۹۲ षटउत्तम जानो & अपरञअधमअबदोषबसानो 9 
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थ अन्यमान FEF अत य RE 
ماه‎ OTT अधीरा & पद्छेदक असमज्ञ शरीरा 
वाद्रसिक निद्रावश मानी & बिनविश्वासअहितअज्ञानी 
EA बिन श्रोता होई # चरिताछत तब पाते सोई 
& ताते भप दोष तजि सारे सुनौ कथा हरिकी निरवारे 
| दो ० किया तिते सफल हे मोच हेतुको कर्म 
و‎ ४% केथारहित जो इतकरे सो केवल पयशर्म॥ . | 
णपरीच्रितमस करिजाना छ अबसनकीर्तनमक्किसजाना £ . 
ॐ अभुके जन्म कमे बहुतेरे छ मंगलप्रद जे अहे घनेरे £ 
2 ی‎ रहित तिन्ह जो गाव # 717752797 2 
नारदादिऋषि जहुँलगरहेऊ #मनहरहरिगएसब डि 
अ रासचरित वरण्यो सोइबानी # सुभगसत्यशुचिमंगलखानी £ 
७ हरि बिन विषमवादि सबधधा क्ष इमपिप्रोक्क डादश अस्कंधा 
> वक्कापांच प्रकृति के जाना कृरविशशिउडमणिदीपसमाना € 
E में दोइक होहीं# तजिये योग सुनावा तोही 
$ पक्षपात धन चाह खधीना क श्रोता नहिं समभे परवीना 
प्रश्‍नकरे तेहि उतर न देवे छ साखस्तु सुनि तर्क न लेवे 
$| सति बांधिके वचन उचारे#मूरख सो केसे 5 
है प्रम प्रतीति प्रीति बिनतोषा # पंछत बातकरे अतिरोषा 
बहुत पाप श्रोता जब करही # तब ऐसे वक्का शिर ۵ 
८ ; ति तु “९ पृढिगणि वेद पराए हरि भक्ति न कीन्हीसार। ४ 
1०६ ज्यो पशुचन्दन भारधरि भरमतजेहितेहिदार ॥ 
` ما‎ ॥ 


7 भारस्यवेत्ता नतु चभ्दनस्य । ` 
5 LE सञ्क्तिहीनाःखरवद्वइन्ति ॥ 
$ ज्यो विधवा के शीशमे सोहे नहिं सिंदूर 

केह दर EE मर कर SAVARA 
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TATA NTA NL SIL SESE NH ४४ E Ne 3३ ४ 
विश्रामसागर ००८2 
"यण चतराई राम बिन त्याही जानो कूर ॥ 
गात्रैविधवा अपनकहि बनरा ढुलहिन केर । 
पतिसुखलहे तिमिहरिजनबिनमेर॥ 
विद्या गोधन वेद चट भक्तिदूध जब भक्ष | 
पावे बरतावे तनज लहै किलन RAT 
ड तेहिते रसिक अनन्यज्क कहे ۱ 
اه‎ ` तबपावे शोभा यथा बलित चंद्रनिशियाम 
कीतेनशाकमुनि भलकरजाना #अबसुनुसुमिरनभक्षिसुजाना 
#| श्रीपतिको सुमिरन जो करई & गोपदइव सो मवनिधि तरई 
ह| गणिकायमनगयन्दअजामिल# कीरअआदिकविकटुडधरेकिल 


ESE 
|| ९०० 


57 खार 25 
दतक: - 


होतनारिअनुगामं 
9 हरिसमिरनकीजे जिमिलोभी # निरिदिनरहेद्रव्यहितच्षोभी 
हरिसुमिरनकीजेजिमिचादक # गनेनहानिलाम निजमातव 
#रामनामजिनसुमिरनकीन्हेउ #तिनजनुसकलधर्मकरिळीन्हेउ 
# रामनाम जिन हिरदै धारा # तिनका कहा करे संसारा 
$ रामनाम कर सुमिरन सांचा # जेहियांचे जगहोइ अयांचा ३ 
3] बहुत जन्मको पुण्य bk # रामनाम सुख जात न लीना 
नाम उचारे # पावक सम 01 
۱13010 करि जो कोउध्यावे # सोऊहोय मुक्क तदिन 
दै दाद 7۲۱ भयते कीट ज्यों होत وه‎ तन अन्त | 
مج‎ तेसे अरिअघ त्यागिवपु घरतरूप भगवन्त॥ 
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“2७७७ |] पालाम ۹8 ००८० २ 
राम नाम के बीच में मनका देइ मिलाय £ 


हेरसमरघुनाथसां सहजमाहिँ इटिजाइ lÎ 

कलिके कलुषी नरननहिं आनधर्मंअधिकार । 

रामनाम इति बर्णयुग जपि ÊÊ भवपार ॥ 
- ते बडभागी जीव जे कलियग में हरिनाम | 
सुमिरेुमिराषें सुखद सकल कृतारथ धाम ॥ 
| पाप दहन इरिनामसे इतनी शाक्की आहि | 
जितनी पापी नरनको पाप करन की नाहि | 


۱ E (Ura FATE 


चण्डाली जो रास इति रसना करे बखान । 
तासंगबीठेयबोलिये सोक्षिय ARORA ॥ 
छलि 2۲72755 घाचंवदेततेन सहसेब- 

0300۰ 
5 مد‎ शमनाम कॉलिकामतरु कहुतसकल ۱ 
$ dererê लहे कामफल जोधरे उरतजि दशञअपराध ॥ 
کج‎ दशा अपराधसो कोन नाथ कपाकरि वर्णिये। 
$ سب‎ सनो कहेमं तोन सनकसंहिता AE जस। 


EEE 


js 


गरूअवज्ञा एकहरि जन हरि निन्दा ताप | 
गने ब्रह्म में भेद पनि करे नाम बल ۱۱ 
करे नाम बल पाप नास परताप न जाने | 


बिनसरधा उपदेशि दोषि श्रतिशा्र न माने ॥ ` 


माने ठगि र्घनाथमजे निज इन्ट्री कट्उर । 
ये दश तजि अपराध जपे तंब नाम ۱ 
हैः कः तेहिते तुमह दोषतजि जपहुनाम निरशंक | 


1۷۹ 
۹ 


सहितं दोष RENE राम नाम ۱ 


ब्रह्मलोक सख नहिरुचे ओर कहा ۷ 


तक 


मरमम छक क रा सिक य 
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` #श्रीपति मान दिहे बिन प्रानी # रहे न कतहूँ मान अज्ञानी [६ - | 


4 दा | मारुदारु हरि चित्रपवि पुरट मनोमय रल्न। | 


चर छ? LE ELLER EEE ۱‏ بو رم 

॥ २७२ ॐ ° विश्रामसागर अस्र विश्रामसागर ०६४४-२० ۱ 
۳ पर 
: तब ताकी भाग्यकी को अस उपमा देइ ॥ ५ 
॥ सुमिरन भलेकीन प्रहलादा # अबसुनु सेवन भक्ति सवादा | 
ह सेवन भक्किकीन श्रीनीके # तेहिते बसी विशद उरपीके | 
क सेवन 5 
तत देव यक्ष गन्धर्वनर असुर इतर कोइ होइ! ¢ 
3 जो सेवे ERG कमल सदसुख पावे सोइ॥ ` 
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۳ 4 
۲ 
य 4 
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न | 
० हरिपद सेवन बिनमनुज जहांजहां चलिजात | 
$ तहांतहां मययुत रहत मत्यु न FTE खात ॥ 


रामचरण नित सेवो & अचन भक्ति छठी सुनिलेबो ६‏ دود 
परमानंद दानि. हरिपूजा # इहिते सुगम उपाय न दूजा |£‏ 
छ केवल हरि अर्चन के कीने # लहत तोषसुर सकल 20‏ 
छ जिमिसींचे जर सब तरु तोषे छ हरितन होइ पात जो पोषे।‏ 

मखते अशन प्राणही खावें & सब इन्द्री तिरपित होजावें > 
157 आनंद्सिंधु सुखधामा & करुणाकर परिपूरण कामा ४ 
सो निजपूजा चहे न कबहीं # निजकल्याण हेतुकरे सबहा 5 
4 हरिहिपूजि पूजित ह्वे येहू # पावे सुख सम्पति निज गहु 

ज्यानिजमुखतिलकादिलगावे% सोइ दर्पण प्रतिबिम्ब ET 


- न वर मान करे नर जबहीं # हरिहुताहि सन्मानत तबहीं ४ 
प्रम आद्रेउ धन्य नर सोइ & तेहिसम बड़भागी नहि कोई 


श्र सकल देवसुनि ताहि TUÊ # चरण रेण तेहि पावन चाहे 


६ ऐसी है हरिपूजन ताता # पुनि पेसरे केरि नहिं बाता ६ 


E दम्भ सहित मद्‌ दुष्ट धनादी छ करहियतनसो श्रमसबबादी | 


: जल अंकुर दल दूब चढावे # बिन मद सो उत्तमगतिपावे $ 

0 
भरभ प्रतिमा आठविधि पूजे जन करि यल्न॥ ۴ 
कु 9१५७७ ७8: 
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छ| तोटकडन्द ॥ हरिपूजन षोडश भांतिकही । प्रथम आ 
ह बाहन कीनचही॥ पुनिआसन पादर्घाचमनं | अस्नान पटा- 1 
| ति सूत्रतनं ॥ शचिचन्दनपुष्प सुधूपदिपं । नेवेद्य तैंबूल 
| विनय अधिपं ॥ परदब्रिण षोडशभांतिथं । UAE | 
नाशतकोटिबिथं ॥ 1 


: जलदल चन्दन चकद्र घंटशिला हरिताव । 
یسم‎ EIT मिलि होतहे चरणामृत सुखदाव ॥ 


2 फूल TUES लिहेकर कहँतक करांबखान | 
भूमि परे पातक तथा अब सुन दीपविधान ۱ 


र चारि चरण युग देशकटि मुखमंडल इकबार । 
सत्त चक्र सवीग पर हुमि आरती उतार ॥ 
ERAT अभितफल परमपुण्य सुखदानि। 
ताते संतत कीजिये प्रीतिसहित हितमानि॥ 


۹ ० SBR « 
Yi - سب‎ rege pop फळ खन مود ره ای‎ २२4 بو و کی سے ام میسن‎ अ» er 2. ۳ 
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॥ पूजन मले कीन्ह एथुराजा # पूरब पश्चिम सनकसमाजा | 
£ उरई वंदन शक्ति अनूपा # प्रभुवेदन सबका सुखरूप 
eat जोरिकर जबहीं # महल सो नर पावत तबही & 
डी ی‎ हरिसम्मख आवे # मनवचक्रमकरि : शीशनवाबे f 
ह सो हरिधाम मोच सुखलहई छ इमिमागवतमाहिंविधिकहई 8 
छ सुकृतभ्णास प्रभहि करकोई छ तेह्डिसमद्शअश्वभेघनहोई | 
5 दशअश्वमेधी पुनि जगजाबे # कृष्णप्रणामी बहुरि न घावे 
9 सगलसिगिरे व्यथावशपरई क्ष विवशनास हरिवंदनकरङ 
तासु महाअघ संचित नाशे #प्रीतिसहितफलकोनप्नकारे 
٩۳ कौन दानपति ۳78 & अपरभये बहु आगे पाल्ने म 
दै बिगे हरिप्रणाम महिमा अमित कोकरिसके बखान । 
dererê तेहिते वंदन राम की RE मानि कल्यान ॥ 
अ सतये मक्किदास्य असनामा & दास भाव हे सेवे रामा 
छ जासुनाम सुमिरत अघजरई # जासुचरणजल भवरुजहरह 
छ जासु कटाच चहे विधि ईशा # भजेजाहि सनकादि मुनीशा 
तेहि प्रमुकेर दास जबभयऊ छ कोनकर्म बाकी रहिगयउ 
॥| तिनका कळू न चाही कबहीं & दास भये परस्वारथ सबहीं 
क दासभाव बिन जरनि न जाई # इमि दुर्वसा कह्यो बभाडे 
۱ जो यावतहरिजन नहिंतावत छ सक्ृतसदन रागादिचोरावत 
दासभये धनहर्ता जेते & लगहि मक्किसाधन महे तेते 
४ भगवत हेत सकल ब्योपारा &होतसुखदशुचिमिटतविकारा 
3 दाससरिसप्रियप्रमहिनकोई # रघुपतितिलकसांक हमजोई : 
۱ ۰۰۲6 सबसबविधि चीन्हा & तिलकदास हनमाने दीन्हा 2 
८ त! काय वचन मन AER सो अरपे भगवान) £ 
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नि नाथवश दासभाव सो 


[PS SF ta SS हा 


a BREE EE EEE | भर 
رم‎ मम विश्रामसागर a 
नारायण को दास जो अयो न लहि दरठुत्ति। 
ः जियतसोशवसमकहतइभमिपाराशरअर्मत्ति ॥ 
2 अष्टम भक्ति सखत्व कहावै छ रघपति सखा परमसुख पावे ई 
अ नन्दगोपिका अरु बजवासी & भये मित्रता करि सखरासी 
5 निशिचरपति सुग्रीव निषादा छ भये सखाकरिरहित विषादा 
अपरमित्रभति स्वारथ चाहे छ रामसखा सुते सुख लाहे 
अपरसखा कोउजाइ विदेशा & तेहिवियोग दुखहोइअदेशा & 
| अन्तरयामं राम कृपाला क निकटरहत संतत सबकाला ई 
आपरभिनत्र मं असगुण नाहीं छ जसगण है रघनन्दन माहीं £ 
यहिते सबसुख दुच्छविचारी ® श्यामसुंदर ते कीजे यारी 8 
भन मलीन पूरबक्कत दोषा पुनि तामें डारत करिरोषा 5 
ताते संसृति पुनि पुनि ल इइ # किमि उद्धारहोइ श्रुति कहई 
जिमिकोइकेतुपकरिनद्गहेऊ # किमिउतरे फिरिफेनइगहेऊ $ | 
$ बलदेव बोहित सख धामा क सकल विश्‍वदायक विश्रामा 
$| जबलग तिनमेंग्रीति न FEF तबलग कमेसिंधुनहिं तरा! # 
अ अ घभपद प्रीतिसोहीतही मिटतत्रिविध टखदोष | 
< مب‎ सकल सलाधन केरफल यतने करियन मोष ॥ | 
। नवड भक्तिसनो AE पाही क आतमअर्पनसम कोइनाईी & 
छ जो निज देहादिक प्रभुपासा & करे समर्पनतजि सबआसा & 
> सोनिश्चिन्तरहत सबकाजा कतासुफिकिरिप्रभुकरतकृणला $ 
छ जिमिकोइडपमअश्वनिजबेचेक तासयल्नहित करत निशोचे & 
राम मया भाजन सो अहई छ हरिऐश्‍वर्य मोच ते लहई 9 
رید اد‎ अरु नयविधिचारी # आहे जीवकह सब सुखकारी 
| तेलब निगसनीति अनुकूला छ करेभलीविधिनहे प्रतिकूला $ 


हे परमपुरुष श्रीपतिगुणसागर क्ष अन्तरयामी राम उजागर ह 
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& तनमन हरिहिहिअर्पनकीना # तो धर्मादिक फल परवीना 
गणातीत सोइअहे विवेकी & ASR टेक जिनटेकी 


ड तेहिते सर्वस अर्पिकै निर्भय हरिगुण गाव। 
ग्ध 


37۳۲۲5۲/7 3122 अबसुनु 8 ॥ 
देव पितरऋषि भतकर ऋणी अह सबकोय । 
हवनश्राडअध्ययनबलि करनिततवसचहोय ॥ 
नाहिंत सबविधिकमेतजि गहै शरणाहरिक्रेरि। 
तब. 22 ऋणपाप कोइ तेहितन सळ न हेरि ॥ 
शथवाऋण दीन्हे विना रहे ब्योइर आधीन। 
सोनरइसिदिनभरेजिमिक्रणीधनिकवशदीन॥ 
| याते कृष्ण कृपाल के युगपद्‌ सब सुखदानि। 
| ۹۳8183 जानिके शरणगहो प्रणठानि ॥ 
जे नर रामचरण सुखकारी क शरणगद्यो जबद्दढ व्रतधारी 
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छ श्रबलकालतेहिज खिइमिकहई यहअब हृमरेवशान EEE ४ 
दो देखो सुर नर असुर आहि किल्लर खगगंधर्व्द । - 
: द्‌ ल कले 3 TÊ ९ 

0000 कल कलवा 3 रए 2/81 दक GST | : 
« बचत न कोई कालते 35 तक आवत EE) 5 
$ करत ग्रासबड़वारिन ज्यों यों कह योगवशिष्ट ॥ 
एसा कालकराल सो डरत जास दिशि देखि। [ 
۱ जे हरिशरण न गति शठसम पशु के लेखि ४ 
۱ प्रेमलक्षणा प्रेम करि रहत न देह सैमार। ह 
۱ दशधा भक्ति कहाव सो यहसबते अधिकार ॥ 

ह दृश भाकेन महँ एकटू जिनराखी उरधारि | 
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२७० विश्रामसागर o. २७७. 
संतदास अरु शिष्यता पुनि वात्सल्य TU 
जलमहि मरुभुकनभसुये मक्लिपंचरस सार ॥ 
श्रीगुरु देवादास के चरणकमल घरि माथ | 
कहे भक्तिके अंगसब सुखघ्रद जन रघुनाथ ॥ ह 

ह एति खी विशाअखागर खजजतआगरख्न्यडजाणर शी रणुनाधदाखराय दु 
छा छवेहीकृतनयधासक्तियणेनोनानंशछचत्यारिंश्यो5च्यायः ४९॥ | 


, Ê ۳ ۱ Qe उणपगिरा 
तत सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
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ॐ ५४% योगशाख्र मतकहों कडु हंसोपनिषद्‌ जानि ॥ 
बोले भूप बहुत सुखपाई # बिनगुरु को [पन्थ बताई ४ 
अपातेजली शाख के माही कह्योयोगकिमिसोमोहिंपाही |$ 
न | कहमुनिमले सुनो मनुलाई & सघनस्वल्प करिकहों बुझाई |$ 
ale. आठ अंग हैं योग के यम नेमासन साधि) 5 
کم‎ भाणायाम प्रत्याहारअरु घारण ध्यानसमाध॥ | 
र TATE ४ 

$| सत्य अहिंसा पुण्य घृति क्षमा अचाह असंग । 
$| ब्रह्मचय्य निरभय भवन गुण भुकथिर यम अंग ॥ 
۱ _द्वि्तीयनेसअंग क्ष 

शौच घर्म जप तप अतिथि हरिगुरु सेब सँतोष | 
सोम तीर्थ उपकार पर RET नेम ۱ 

۱ वृतीयआसनञ्रंग ॥ 
बौरासी आसन कहे तिनमा उभय विशाल । 
एकपदुम दृगशुद्ध मनि सो साधे शशि शाल॥ | 
` ्तुर्थ्राणायामअंग ॥ E 

चतुथे प्राणायाम करे घट 2 को शोधि। 
हकाघार स्वघिष्ठान पुनि मनिपूरक को ۱ 
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चौथा अनहद HHR पँचवा नाम विशुद्ध | 
छठवां आज्ञा समनि कै जपै संत्र श शु 
परक में षोदश जपे कुम्भक में ۱ 
रेचक में बतिस कहे हरे हरे जनि 2 ॥ 

यों ज्यों ठहरै पवन उर त्यां TÎ मंत्र बढाय । 


ह 
ار‎ 


कम्भक आठ प्रकार की सनो कहीं अब गाय | 
प्रथमें सूरज भेदनी पूरै पिंगल बात 
3 a रोकि कछ हरे वाय हज गात! 
उभय उजाई पवन की परि घरे डर मारि । 
हेडा ते रेचन करे कफ रुज ले धर 8 | 
तीसरि शीत जो कारणी पेय घाणते पोन 


ट्‌ मखते 
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EF 


थके करे रवि शशि ठहरि मिटे هو‎ ۱ 
छठी आमरी भंग धनि भरे शद | 
रेचे ताही शब्द ते मन चंचल ۱ 
۱ 
| 


E | 22 4 


सतई a नाम सरे 7 उसास 
प्रभुइ मिलावे दुख हरे क खनास । 
925 केवल जो कही प्रथम त्र गनाय 
सो कुम्भक सो सिष्ट हे जिमि मनषन में राय | 


पचम प्रत्याहार जो विषय ओर सन ۱ 
घेरिलगावे ध्यान में ब्यों निज सुत को माइ ॥ 


डोक ۳ تست‎ 
2 HORS कक हर क ताजा 0० छ कक ४ 
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| Se विश्वाससागर ०७० २७९ 
तब 27175 वश होइ है जिमि बनियाकर मत | 
तदपि सजग रहिये सदा रिपु सम जानि कपूत ॥ 

qore ७ . 

घारे धारणा पांचों तत्त्वत केरि। 
प्रथम गुरुगोविन्द्‌ की. घ्राणपवन हियहेरि 
काल ज्ञान तेहिलखे जो WÎ विविध प्रकार | 
चक्ष चक्र छाया पुरुष दीप गन्ध ۱ 
ا‎ 


جح 


$| TRS नोदिन जपे घाण अलख दिनसात | 
9 ताल लो जपि पांच दिन एक रसन सुल ۱ 
प्रश्नय विविध प्रकार की हैं सरही में ۱ 
$ जो सब AFT चहे तो लेइ स्वरोदय देखि॥ 


सवाँ ATE घ्यानका सोड चारिविधि ۱ 
पदस्थपिएडस्थरुपस्थवा चोथारूप अतीत ॥ 
पदस्थ जो श्रीराम के चरण कमल उरलेइ। 
नखशिखलों छविनिरखिपनि TA 5۱ 
करते करते ध्यान यह हरिको प्रापत होइ। : 

_ क्लीकम्मककरि प्रणवयत जापत पावे सोइ॥ 
दूजा ध्यान पिण्डस्थहे शोधे पिण्ड सरोज। 

श्रमरगफाचढियक्किते त्रिवलीकोलहे खोज ॥ 
रूपस्थध्यान तीसरसंदा चितवे भुकुटी ओर । 
लखैज्योतिउडमालशशि रविप्रकाश सब ठोर ॥ 
चौथा रुपातीत सो ध्यान शून्य का होइ 
करत शून्य 5 TE रहे न भवरुज कोइ॥ 
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छापा जात ۱ AR | 
ध्याता ध्यान जु एकहै मिले तुरी में जाइ ॥ 
झष्टांगयोगजो मेंकहो सो तुस समुभेड तात | 
अब सुनु जो षटकरममें प्रथम कीन्हे ۱ 


प्रथम तानों नाक ते TR 5 मुख ओर। 


धोती भीन पट कि है ا‎ 

वस्थी गदाते नीर खैचि तजि देइ । 
चोथागजजलयक्कियत रोचिउद्रभरि ۱ 
वैंचवां न्योली कर्म ते नले विलोइ ۱ 
E त्राटक हगनकी पलंक लगावे नाहि ॥ 
झब وج‎ मुद्रापेचविधि प्रथम खेचरी होय | 
प॒खमे तास RATE बढ़बे ۱ 


हुसरी मुद्रा भूचरी नासा आसु निवास | 


प्राण अपान जुदी जुदी करि देवे यकपास ॥ 


तीजी मुद्रा चाचरी बसे हगन बिच सोपि।॥ 


नासा आगे दृष्टि घरि देखे अचरज गोपि ॥ 


चोथी मुद्रा गोचरी करत श्रवण में बास। | 


ज्ञानसुरतियक होतहे अनहदशब्द प्रकास ॥ 
पँचई मुद्रा उनमुनी बसे सो दशयें ۱ 
पावे सिद्ध समाधि तह 27 0 
बन्धन चारिप्रंकार सून महाबन्ध पूनि सूल | 
जालन्धर उद्यान चहुं हरे हद्यकी ۱ 
योग क्रिया रघुनाथ सब बरणी मति अनुसार | 


गुरुबिनसधतनसमुमितेह्दि कीन्ह्यानहिंविस्तार॥ . 


न 
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योगतपस्या के किहे मिले ऋद्धि अरु सिद्धि। 

बहे न चतरसोइ अब सनिकिनकीरडि॥ 

57 अणिमा लघुकरे दूसरि महिमा मोट | 
तीसरि लघिमा तलसम गरिमाकरे बडोट ॥ 
155 प्रापतचहुँ तहां फिरि आवै अतिहाल। 
छठी प्रकाम सबपचरे सतई ईशता जाल॥ 
वशीकरन सिधिआठवीं करे चहे तेहिवश्य। 


2 
९१ 
रज! 
له‎ 
१ 
7 
وت‎ 
4 
९१ 
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$| रामभजनबिनबादिअब सुनयककमनिविदश्य॥ 
अ. महापद्म अरुपद्मपुनि कच्छप मकर मुकुन्द | 
$ शंखखबे नीलाठये नवई निद्धि TER ॥ 
ऋधिसिधिभई तोक्याभयो जो नमज्योरघुवीर। 
खगबहुउड़त अकाशम कृमि बहु नांघत नीर ॥ 


लोक रिभाये हानिबडि लाभतुच्छ सन्मान । 
£| . वाह वाह कहि भांड के सपे डसनगे ۱ 
اه‎ तेहिते त्रयविधि कीजिये ERR सुमिरनसार। 
. | सत्यसत्य मितिनाथ फिरि कहौं सहित विस्तार ॥ 

5 ; सुनसमिरनकौबात कहीं अबतोहिरे । जेहितेइन्द्रि 
| 00 नसहित अचलमनहोर्हिरे ॥ पदमासनकोकरै 
४ नतौसिधजानिके । मेरुदण्डसमराखिचिबुकठरआनिके ॥|$ . 
नासापरकीहृष्टि तिकेटीटामको । सुमिरेसांसउसास रामही ४ 
# नामको ॥ रटतीमिलेमिठासआशआगेपरे । अग्निफूलसे [६ 
$ प्रथमपरहलागतभरे ॥ कहुदिनमेलखिपरे दीपकीज्योति छ. 
न रनकेमाहँ बिंदुययुतिहोतिजू ॥ शनईरशनइरसो छ: 
| मसूरबहुदेखई । सहसकमलपरपरमआतमहिंपेखई ॥ बडी है 
` $ विरहकीलायपायसुखरासही । झिलमिलभिलमिलजगत 


रर जर मर नर जर नर नखरा हकका कु छ و‎ 
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ह तेजमंभासही ॥ ज्यों जलनिधिमेंबूड़िबिलोकमाहिंजू । दशदि |६ 

ओरकहुनाहिंजू ॥ बाजेअनहदनादतहांदश &‏ موه 
छ भांतिजो। बरणोंतिनकीरीतिरहनिक्कजातजो ॥ प्रथममैवरगं ४‏ _ 
पुनिलुननेपरनाद्सुआलसआवई ॥ ६‏ | موز 

छ तीसरिधुनिसुनिशंखप्रेमपीडाजगे । चढ़ेअमलसुनिघंटशी | 

۶ शघमनलगे॥ पंचमबाजततालअमीबरसावही | षछमुरलि 

४ तजिकंठतरेसोइपावही ॥ सप्तमभारीलुनतबढेछविमूरकी । |$ 

छ अंतरयामीहोयलखेगतिदूरकी ॥ अष्टमअकनिसद्गनाद |$ 
 |अनहद्सने । अपरनजानेकोइ काल यहतिहुगुने ॥ नवम 

नफीरी सनतअगोचर होइजू । चहेतहांचालिजाय नदेखे 

कोइज ॥ पनिहोवेझस्थलदशासबदेवकी । दशाईकेह।रेमाद छि 

i सनतअहसेवकी ॥ गांठिकठिनखलिजाय होयसोब्रह्मही | 
_ 271۳12۳7567 मिटे सबकर्मही ॥ जिभिहिमहिलिमि 

2۳ उदधिकहावेउदधिही | 5 
- गही ॥ करेसदायहध्यान बेठिएकान्तमें | अल्पअशनअन 
न रक्करहेरसशान्तमें ॥ ना्हितनिजपगपानिमंदिनवद्वारको । 

सुरततेशब्द अनेकप्रकारको ॥ भाषतजनरघनाथस |ई 

ट नेहीरामके। भयेयही करिसन्त निवासीधामके ॥ जोचाहे|ई | 
F हरिमक्कि भजेअवतारसों । करेष्यानसबञागससमिशरु |$ 
. $ हारसो ॥ जपेइष्टकोनाम प्रेममनठानिके । सदासवेगतईहा 8 
सबेकोजानिके ॥ सुन्द्रश्यामस्वरूष इषदउरआवहीं। बर |$ 

| झलोककासु ख न तब तेहिभावहीं ॥ अन्तभावनासरिस £ 
लहेभगवन्तको । प्रभताकरप्रभपनि प्रतिंपालकसन्तको ॥ | 
$ अल्पदृष्टको अस्पभूरिकोभूरिहे. (. चाहवन्तकोनिकटचाह | 
ही बिनदूरिहे ॥ क दुवेद्सोईश च पारहे । जोजन | 
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करणीकरे करणिहीसारह ॥ करण ۱ करणीहीहेऋषद्धि करणिहीसि- ४ 
थसुकर बेनकरणीः hs काला डे ۱۱ ताला i 
दो” खांड की घरे न मुख अभिराम। 6 


कुटिल 7 करते राम तत्व जनि ۱ 
TA कर हीरा परी देहे eR चलाय॥ 
शम तत्व गरु 5 ते कहिये जानि कृतज्ञ | 
वदिक्‌ .पारखी लेइगो होइ न क्यांकर अज्ञ ॥ - 
बेद्रु ی‎ ए कर कहेड जो व्यापक ۱ _ 
3737 भाषां स्वल्प में तिने सबहिन को तत्त्व ॥ 
"त चारि वेद के अंगषट ग्राह्य सत्र 0۱ 
शिक्षा ज्योतिष डेदविधि उनि निरुक्क निजंवण | 
चुनि निरुक्क निजव्रणं वेदकेः चह उपवेदा। ` 
7777757 3771777 चिकित्सा शाख अखेदा ॥ 
7777. कर 1 तत यद्ध ۱ 
सामं केर गन्धवे तस्थ संगीत शाख सहि U 
सही अथर्वण को अरथ. शिल्पशाख्नयुत धारि | 
` 5 मिमांसा आदि हे हेंषटशाख विचारि॥ हि ` 
चरपटलंहं॥ तत्वमसीकहे सामवेद । बहमज़ीबहेप्रकृति |§ ` 


क ۳ Jo و‎ मे TE SUIS O 3 w= < 
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मेरीसबकोहमरतचाह ॥ सकल ६ - 
। ब्रह्मजीवमायाअनथ ॥ 0 
सुजान । जेहिविधिमुनिवरकरतगान 
या Lo शाल्जके जेमिनिसनि आचार्य्य । 
धर्मविषे रघनाथमनि स्वर्गादिक फलकार्य्यं ॥ 
ढुतिये वेरोषिक शाख तस्याचा्थं कणाद | 
शुम्य पदारथ ज्ञानफल भावाभाव विवाद 
न्याय शाख गोतम ऋषय भाष्योतर्क बिशेखि। 
प्रमानादि षोडश अर्थ बोध प्रयोजन लेखि ॥ 
चतरथ पातजलि लियो योगशाख सुखसूल | 
विषय निरोधन चितविरति नाशक संसृत शूल ॥ 
पैँचचांशाख्न ज़ सांख्यके कत्त ۱ 
प्रकृतिपुरुष निएयब्धि हेत त्रिविध दुखखीस 
षष्ठम TW वेदांत के आचारय मनि ۱ | 
25773 की एकता विषय AGT तास ॥ 
of सगे विसर्ग अस्थान पोषण उक्ति ۱ 
मुक्ति निरोध इशान आश्रय दश 1 
ek स्मृति पुनि संहिता आगम निगम पुरान | 
एकवाक्यता सबन के AY एक भगवान ॥ 
एक नगर के बहुत पथ सरल सूघ चलिजात। 
अन्त प्राप्ति एके नगर त्यो शाखन की बात ॥ 
वेद शाख्रन सहित जो लखे काव्य की -रीति। . 
तो न होय सन्देह कु ज्यों पुत्रन की प्रीति ॥ 
आरझछन्द॥ 
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ET 
۱ वस्तुबिकततहँमानिये ॥ जोजेहिरुचे सोलेइदेइधन 
ह धामको। परिदा लीन्ह्योजनरघनाथरतनहरिनामको॥ पावन 
£| पवतसरिसवेदअरुशाखहेँ | विविधमांतिकीधातरहतततिनमा- [€ 
2 ê ॥ जोजेहिरुचेसोलेइभ हितमानिजू । परिहां सन्तन £ 
$) लीन्हीभक्किमाणिनकीखानिज्ञ । 
दौ वेद्‌ विपिन बटीवचन हरिजन किमिआकार | 
तिनके कने खोटी गइत गवांर ॥ 
| गुरु देवादास के चरणकमल धरि माथ | 
| हतिहासायन ग्रन्थ यह पूर कीन रघनाथ ॥ 
अ है “1९ रघुनाथगुरुपदमाथंधरिकह्योरामयशहितमानिके | 
छु कल्याणकर्ता TAET तो पापहत्ता जानिके॥ 
255 जेसुनिहे. सहितनेह विदेहगतिपेहेसही | 
छ मनकामकरुंणाधामको माह ॥ ff 
जा शमचार्तगावत सुनत विध्नकरत जो कोइ | 
امس‎ जन्सजन्स तेहि डद्रमें रोगजलंधर होइ ۱ 
1 विश्वामोद्धि ग्रंथमें तीनि अयन हैं तात। 
| हतिहासायन कृष्णायन रामायन सुखदात ॥ 
& प्रथमायन -परमान गनाई # उनइससे सत्तर, चोपाई 
` ह दोहा छसै पचास सोहाये  उनहत्तरे सोरठा गनाये|ई ` 
` छ कुएडलियाचोबिसपाहिचानी # तोटकडन्द अठारह जानो|ऽ _ 
ले 15" [ चारि. मालिका दोई # अष्टपदी तेरह हैं जोई 
४ तोमर उनइस चरपट साता # हरियक आठ मजङ्गप्रयाता 
सनिमधभार सरपिका बारा # रोलामनु अश्लोक अठारा £ 
_ ह बरवे तीनि सवेया चारी युग पंकजवाटिका 5 
_ ह शशि. समानिका यच्च सुन्दरी # दोघकतीनि सुप्रियाइुन्द्री ig 
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कामाकमल विजयहरि लीला # निशिपालिकामनोहरशीला [ई - 
श्री अम्रतगति अमृत यक्का # एक एक ये झन्दै मुक्का ३ 
झद्ध्मजंगी संयुता करषा हे हे धीर | 
शंशिमखदीपक पादकटि चारि चारि पुनिबीर॥ 
बीसचतुष्पद हसकल उभयञअरिल्ल 3۱ 
चारिसहस पुनिपांचशत हे ۱ 
हरिप्रेरितरघनाथजन जो कछुकीन बखान | 
विश्रामोदधिक॑ बिषे सो जानी विद्वान ॥ 
विइन बिन जाने कहा AF की ۱ 
जेसे बभा इस्तिरी प्रसव पीरको मर्ने ॥ 
दुर्मन देखे दोषपर पेखे नहि गुण शील। 
लक्ष मुहरके महलमें खोजत ۱۱ 
` संस्कृत प्राकृत फारसी विविधदेशके बेन । ` 
भाषाताको कहतकवि तथाकीन ۱ 


श्लि ओऔषिभाजसामरेरशनाथदासकुतेहतिहासायन खंडं समास ۷ 


477३१ زر کر‎ क रु काठका जफत 


र.‏ سر سس گت रुट‏ یی rir क कु एंटी 0 २7 १० HATI TFN TAPA ¢ Da‏ ا 
Rh क Rh RR EEE EES‏ کم عم که ति सिजन सिन‏ 
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~ و‎ FFF हः ह ۰ = 8 6 ۰ * झू PETS प 35 ५ रू 2۳5 9/ई 84 23 FF है तक ¢ ۰ 0 ® 
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515۲0۲6۲۲ नन; ॥ 


अथ विश्रामसागर % 


श्रीरघुनाथदासरामसनेहीकृतकृष्णायन 
सषएडनारन्नः | ie 


TET न्द्‌ ॥ नमोशारदानारदाज्ञानबुद्िं। नमो | 
रुगणेशंहरंविध्नसिद्धि ॥ नमोरामघनश्यामकामंस्वरूपं । ४ 
नमोजानकीजक्कमाताअनूपं ॥ नमो 5 ६: 
2 झारी । नमोकेसरीनन्दनंसुक्खकारी ॥ नमोदीनदानी सदा [६ 
अ शिवभवानी । नमोविष्णुकमलं नमोब्रह्मबानी ॥ नमोमीन |€ 


YF 4 ۳ 5 का‏ پا 
1५2?‏ هر ۱ दि‏ 


w yw vy “vy, 
۳1 5 4 Es 4: ~" हे ۹ 4 ° ७१ FF 
a UO OETA PAK 20 में कह न हे ति... स्थ 


७. 


$ बाराहनरसिंहक्रम्‌ । नमोबावनम्परशुरामातिशूरम ॥ नमो ४ ` 
1 कृष्णबलविष्येभानंकिशोरी । नमोकालिकेदेवत्रयतीसको | 


2 री ॥ नमोसारयूगंगभूमानुधर्म । नमोवेदव्यासंनिगमहण | 
$ भर्स ॥ नमोञऋदिआशीसहसबुद्धिराशी । नमोसन्तआन | 
तसक्किप्रकाशी ॥ कहतदासरघुनाथयुगह्वाथ जोरे । करोसव & 


2 


'ऊपरकूपादृष्टिमोरे ॥ टु 
न 3 दी जाते कृष्ण कृपालके कहीं चरित चितचोर ۱ 
3 kt: अर्थअमितअआखरनमितहाइरमितलखिथोर। | 
छ रामभक्िकी सुनि प्रभुताई # पुनिशोनक बोले शिरनाई ७. 
नाथवचन तव अमी समाना # तृप्त नहोत उद्चि ममकाना & 


۱ जो ; 
छ सुनो कहीँ हरिचरित सुहाये # जोन पर 
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छै 3 एक 27 देखतभयो IT एक यक गाय | 
EB 


NNR SS GONE E SE E 1 SL ४४५८ E ०४ BEG 2 
॥ २०० awe ३ 
है सो सबकरि संक्षेप बखानो क आदिहि ते तामें मनआनो : 
EI कृष्ण लीन अवतारा # कीन्हें चरित अनेक प्रकारा ४ 
$| कलिआवतगवने निजलोका # सुनिपांडवनकीनअतिशोका | 
: राज्य परीक्षित को सोंपाई # अपना गले हेवारे जाई ४ 
E विष्णरात जबते नप भयऊ #परजनकहँबहुविधिसुखद्यऊ 4 
एकदिवस का सुनो हवाला # विजयहेतनिकसा महिपाला ४ 


री 
2, 


p> 
۲ 
۹ 


मयवश भागे जात दोउ यकनर मारतजाय॥ 1 


७ तेहिक' चिह्न aqa ऐसे # करतब करतनीचजन जसे न 
۲ तबतो मृपनिकट चलिगयऊ & ITM धेनुते THATS & 
: को तुम अहो जात कितमागे # TERR मारत 5 
छ رود‎ एषभभलनिश्‍चयनाहीं # बोली तब सुरभी वपपाही १ 
۱2 धर्म धरणि हम आन # कलिके भयते भागे ۴ 
9 कलिमलमलिनकरीसबप्रानी& बरणाश्रम के घर्म न जानी | 
विप्र सुमारग पगनहि देहेँ छ बेचिंह वेद धर्म दुहिलेहे ४ 
$ विबुध कृपंथानिरत दिठियारे # केहिअवलंबहि अंध विचारे ४ 
$ ۲212۳777 कलिमल मूला # बचक विप्र वेद . प्रतिकूला ४ 
۱ बणिक महाजन साह सुनामा # वचनमधुरअतिकरतबबामा ४ 
& 1۳1160 निज धर्मे विचारू #अशुमजीवकाअशुभअहारू ६ 
$| धम सुतीरथ संत समाजी #तहुँविशेषकलिकुटिलविराजी & 


o 


है काई सुरसरि विमल तड़ागा & फूलबफरब समयबिनबागा ४ 


: तिनकरफलपुनिदुरितदुकाला कृविविधव्याधिवशजीबविद्वाळा | 


$ सुकृतीलघजीवन खल नाना # दाता निधन कृपणधनवाना 7 
£ याचकबहुजग कोइ इकदानी # होइहें अगणितवाचकज्ञानी $ 
है भमिबीज बिन षटरसस्बादा क्र पाटथोर aqa बिवादा & 
क नज जज जरा हारम RRR 
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E EEL ERE TET न 
مج ی‎ विश्वामसागर ०७०२ २८९; 
प सरोष सब प्रजा दुखारी & कबधों मिटी देव सब गारी 
काल कर्मे महिपाल अथीना & वरणत वेद सोई मतिहीना & 
छ प्रीति सकपट अकारण कोहा छ करब मातु पितु गरुते द्रोहा न 
दोहगासुतियसोहागिनि चेरी %गुनव ज्ञाते अच्युतकलकेरी 
۱ ठाकुर कूर सचिव मतिहीना # 6 हैं पुरुष नारि आत्रीना 
धनी कुलीन गुणागर सोई 2 धनी सुसाध यदपि खल होई | 
साधु सुशील सुजाति सुजाना # धनबिन सहिहेंदुखअपमाना 
` ह| बकता विपुल सुनी नहिं कोई गुरु शिष अंधबधिरमतिहोई. 
उपदेशक आचरण मलीना # बेचिहें घन हित नाम नगीना 
चतुर चोर भट जे बटपारी छ सब नरनारि सुमनरुचिकारी 
द गिरही रॅक यती धनवाना & शूद्र पुराणिक विप्र किसाना 3 
निरबलसाधुसकलखलकामी # दाससुजाति नीचजनस्वामी 9 
छतिका पात्र अभुषण केशा क्ष परिकर वसन बिछोना शेशा # 
3 जटिल ۳5 सिद्ध शरीरा # परधन TT ते बड़ धीरा £ 
331137 थोर दुराशा मारी &सत्य कहब ते होब लवारी # 
चलिहें सुरुचि अनेकन पंथा # होइहें लप्त सुभग सद्‌ ग्रंथा و‎ 
` £ सोइ सदग्रन्थ जहां हरिनामा ४ धर्म विवेक भक्ति अभिरामा & 
$| सुत पितु दूषक कर बिनब्याहे # पुनिरिपु होब नारि मुखचाहे & 
مسا‎ तीस वर्षकी आयु नर होई कलि अमिआइ। | 
क یا‎ अष्ट अब्द की कामिनी जनमी सुत पति पाइ॥ یط‎ > 
2 सुरुचिकुसंग अरुचिसतसंगा # तुलसिहि हँसबसराहबभगा ; 0 
पति बिरोध ۸ पण्डित बाजब परम लवारी £ 
_ $ कविकरिशाखी शब्द बखाना RÊ हरिहर वेद पुराना : 
2 तजि कुल कुटंब होब वेरागी # तिनहुन माहि RAT लागी 2: 
वेष विशद बातन में शूरा ७ भक्ति भजन में कादर कूरा |१ 
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२७० “एट” विश्रामसागर पनत कू 
4 जो कोइ हरिस॒मिरन परकासी # करि हेसबमिलितिनकीहासी ६ 
गांजा चरस तमाल उड़ाई # होह कलि तेहिकेरि बड़ा 
ARE हर नहिके इकबधो रही न नेक धमे की सध 
$| विद्या वणिज कृषी सेवकाई # होई फल लघु श्रम अधिकाई 
व तरु बड काऊ विटप सम सुरभी अजा समान | 
द मेघ वर्षिहें ओस सम बये न जमिहे धान 
कृलिके दोष कहे कडु गाई # सुनहु जे अहँ गुनो सोराई|ई । 
कलियग मंनकर पातक नाहीं & पुण्य पुनीत मनोरथ साही ۵ 
वाचक पाप जाइ पञ्जिताये & सरयू सरि हरिषदजा ER E | 
# काया ते पातक जो होई % बिन भोगे ठूटत नहि सोई है | 
$ सतयग देश ग्राम त्रेताही # हापर कुल कलिमे कर जाही (४ 
$| कलिमं रामभक्क तनु धरिहेँ & ते बहु जीव कृतारथ 8 ४ 
#|रामभक्ति करिकरि नर नारी क्ष भवसागर तरिहे दह. भारी 
कालकर्म गण प्रकट TATE 2 मक्किसमीप जात नहि काऊ 
& कृतय॒ग जो गति ध्यान किहेते # त्रेतायग मखदान 0 


“द्वापर यंग हरि नन ठानी # पावत रहें जोन गति प्रानी ४ 


& सो गति कलि हरिकेगाणगाये छ पेहें नर जपि नाम FA 
कलि केवल परमारथ हेत # रामनाम भवसागर 0 
साधन नाम सिद्धफल नामा #जेहिनप्रतीतिताहिविधिवामा 

४ धमे चारिपद्‌ कलि यकदाना # जेहितेहिभांतिकिहेकस्याना 
'जबशुभपेथ सकल मिटिजाई ® तबकहुँ हरिअवतरिहँ आई 
सुनिदृपकोपिचलाकलिओरा # रे खल नाम सुने नहि मोरा ३ 
तब कलिडरपि चरणमेंपरेऊ # बहुतभांतिअस्ततिअनुसरेङ |; 
157 कछु आयसु होइ तुम्हारा #सो हम करिह याही बारा 
۶ जबतक हम जगराजकरीजे # तबतकआपनअमलनकीजे 


१११९४ SR AR अर तर पर ER के SS ARRAN RRR RRR RNIN पिकल AM 
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TEENS YEE IDEN LN EE 
ا‎ e RTOS २६१ 
अ देहु मोहि अस्थान बताई छ: अस्थान बताई # जहेहमबसनु कटकयुतजाई ४ 
छ द्यूत चार गणिका मद्‌ पाना छ कनक TOF इतने अस्थाना . 
क सुनि नप मुकुट बेठ सुखपाई #सुरमतिमिटी असुरमतिआइ | 


4 


2 


८१० 


4 चला भूप कड तृषा सतावा ४ FER क आश्रम आवा | 2 
ह ध्यानस्थितलखिमनअनुमाना% हमे देखिठानिसिबकध्याना ६8 
` 975و‎ सपे धनुकोर उठाई & कंठ लपेटि चल्यो हुरषाई 3 
` ई सुन्यो सुवन وود‎ केरे & आवा तुरत पिता के नेरे 
ऽ पसग कंठ विलोकिके दीन्हेसि शाप रिसाइ। 
श नन. सतयें दिन नरपाल को काटे तक्षक जाइ॥ | 
` छ काढिउरग तबपितहिजगावा छ भूपति को ढत्तांत सुनावा [ई 
اه‎ शापदीनसुनि अतिरिसियाने # कीन्हे निपट अकाज अयाने 
2 जेहिकेचलतविविधसुखकी ۵ ताहि कि चही दंड असदा जे 
3 TARAS कछु चुके कबहीं #चतुरस्वामितेहितजतनतबह। ४ 
£ धर्मवान जाई नप ऐसा & नहिं जनियतअब आन कैसा !४ 
असक हिऋषिचलिमेचितचेता # भूपहि बोध देन के हेता ड 
छ यहां महीपति मुकुट उतारा छ तबमनशोचकीन्ह्यिकारा 
+ करे दोन्ह्यो में आज छ होई कडु बडदोष अकाजू 8 
कोन कमे कीन्ह्या में आजू # होइ कडु बडद 3 
जो याकर फल मोहिं विधाता छ देइ अअततन तौ भलि बाता 
$| तेहिअवसरऋषि पहुँचे आई इलखिदपपस्योचरणञअकुलाई 
$| बोले ऋषि भ तुम्हे शरापू ४ सजग होउ 5 he 
$ कह नृप अति बड़ दोष हमारा छै थोरेहिमा तव तनय दीका 5 
& उप तमकह अपराध न कीन्हा # होनहारहे i न्हा 
$| पर मनि दनज नाग नरमाही # होनी टारि सकत की नाही| 
5 
४ जीवनहित किहिनिउप 
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कनककशिपु प्रहलादे डाटा # का करिसके ठाट बहु ठाटा | 
۲ बालि वधन सुग्रीवे चाहा # कहो वेरकरि कीव्हिनि काहा | 
$ चेद्रहास का सब जग जाना क काकीन्हिसिकरियलदिवाना | 
# अंबरीष पर रिस अति कीन्ही & मुनिवर कोनि बढाई लीन्ही - ; 
$ सचिव सुधन्वे चल्यो जरावा क्रशंखलिखितफलआपुदपावा १ 
है सुरुचिचह्यो धुववरहिविनासा #रामकृपाअविचलमयोदासा ' 


री & न 


5 


$ पांड्सुतनकह बहुत सताइनि # न कहु कीन्हे 50 
$ न अख तव ऊपर भेरा # द्रोण पुत्रका कीन्हेंसि तेरा 
छ जाकी मोत निकट जब आवे # तेहि रजकेर सर्प हे जावे 
तेहि ते होनहार हे जेती # नीकि जबूनि होति है तेती 
: ۲۳0 ۲6 ۳5 215 मिटाई # अपर न टःरे सके कोह राई 

| असकहिऋषिनिजआश्रमआयेक्भूपत्रतसुनिसहजसभाये क 
छ| राजकाजतजिसकलअवासा & आइ कीन गंगातट वाला | 
व्यास पराशर आदि 333 # जुरे आइ 25 बहु अवनीशा : 

ह कोउ कहे करो भप के 

4 2 1 a # कोउ मुनि बरत बतावे नाना 
heed 

| शमम देखि बाल बहु डारतले रज अंग ॥ 

* राकहि देखि जे रहे अखाड़े # ज्ञानढ्द्ध लखि भे सब ठाडे £ 
४ आसनदीन भप सनमाना # आपन जन्म धन्य करि जाना £ 
# बोले बहुरि जोरि युगपानी # कहो भद्र ऋ बात बखानी 5 
$ हे नरेश पन शोच न कीजे و‎ नप منوج‎ बात चित दीजे £ 
& उभय घरी में ۳۹ गति जाकी # तुम्हें सप्तदिन जीवन बाकी £ 
۶ हरि चरितामत पान कराई & तुम्हें तारि देहों में राई * 
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1 
۳ 


# आसकहि कहनभागवतलागे # लागे सुनन भूप अनुरागे 

| प्रथम कडु कामना देखाइ % पुनि प्रभुचरित कहे हरषाई 

& जग उतपति स्थिति संहारा # ब्रह्मनिरुपण ज्ञान उचारा | ® 

भक्तियोग वेराग विवेका # भा अस्कंघ समापत एका & 
तब दूजे में लागलगावा # पुनिकहुयोग कृपाकरिगावा 

5] विधिनारद की कथा बखानी & चोबीसो अवतारहि जानी $ 
छुँ 7171335 कहि पूरण कीन्हा # तबअस्कन्ध तीसरो लीन्हा £ 

८ ऊधो मिलन प्रभास विषादा # कह्यो विदुर मैत्रेय संवादा £ 

स्विकार सहित ब्रह्मण्डा # रूप विराट कहतमे अण्डा ३‏ و 
है सुक्ष्म स्थूल काल की करणी #पुनि ब्रह्माकी उत्पति वरणी &‏ 
वधिहिरण्याचचधराजिसिआनीङ्क वाणी की उत्पत्ति बखानी‏ 1 
ह शंभू मनु शतरूपा केरी & कही कथा जसुता निवेरी |;‏ 
पुति कदम का कह्यो विहारा # नवकन्यन ते सृष्टि अपारा &‏ اد 
४ देवहुती अरु कपिलक ज्ञाना & वरणिचोथअबकरतबखाना |‏ 
*दक्षयज्ञ जेहि विधि मह भेगा # सती मरणकर कह्यो प्रसंगा ४‏ 
धुवचरित्र पुनि तिनकर वेशा & कही कथा एथुकेरि प्रशंशा |‏ 

पुनिप्राचीनमखे जिमिकीन्ही # कहिनिसोखनारदजो दीन्ही 
> तये पूजि पंचम गहि पानी # वरणी भ्रियत्रतकेरि कहानी 
ह ऋषभकेर आख्यान सुनावा क मरतम्टगीकारे जो दुखपावा 
छ पनि जडभरत FT ज्ञाना # कह्यो मुप मा नारि अजान, 3 
و‎ सरिता घरणी & रविशशिउडुमर्यादा बरणी 2 
4 ज्योतिचक पाताल प्रमाना # वरणे नरक महादुख नाना 

$ ब्म अजामील इतिहासा # धर्म दूत संवाद प्रकासा ۰ 
e नयी 
۹) के विपिन पठाये ۱ 
rare नारद शान Gg नकि नक ळय हवी 
BREE 23 क 
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२९९ ओ *विश्रामसागर ०८2. و‎ 
$ तब तिन साठि सुता उपजाई # तिनते सृष्टिभई अधिकाई & 
$ कश्यप के जन्मे सुत नाना # सुरगुरुहरिका वर बखाना & 
1 विश्वश्रवे वध वासव कीन्हों & हत्यालागिबांटिजिमिदीन्हों ८ 
$| द्र 775 युद्ध ۶ नहुषभये जिमि पन्नगयाना 
*चित्रकेतुकी कथा सुनाई # भे उनचास पवन जिमिआई | 
& सप्तमकहि प्रहलाद चरित्रा ७ वणीश्रम के धर्म ۵ 
- अष्टमकहे मन्वन्तर चोदा # गजनारदकी कथा ससोदा 8 
| करमकर अवतार सुनाइनि कर सागरमथतरत्न जिमिपाइनि |ई 
: e र सुर मच्छ कहानी # बलिवामनकी कथा बखानी 


2 
ا‎ 
ML 


Bc تن‎ A gs 


` क्ष नवममाहिं रविवेश बखाना छ दपकी कथा कीन तहँ गाना | 


# च्यवन शंकुकी कथा सुनाई छ अम्बरीपकी कीन बड़ाई |$ 
सगर भगीरथ अतिमनमाये # रामचरित प्रमुदित FIT ३ 
छ निमि प्रसंग निर्णय जगकेरी # परशुराम की कथा निवेरी 
हॅ दोर रवि शशिवंश मिलाप कहि इलाबुडसयोग | 
1४३०७, वरणी OTH कथा पुनि ययाति कर भोग ॥ 


छ 2 में 
2110 यदुवंश कहा विस्तारी छ जामें प्रकटमये गिरिधारी ४ 


७ दशयें कहा कृष्ण अवतारा & बढ़ी शकट TAÊ मारा & | 
۱ यमलाजुनतिनकागतिदीन्हो कवत्स्यवकासुरजिमिवधकीन्हों & ` 
शकसनिधन विद्या जिमिपाई # जरासन्ध की कही लड़ाई 5 
۰ रुक्मिणि हरण हारके आये # ओरो चरित दशम बहुगाये 
2۰۱۲3 कहा यदुनकर नासा & नवयोगेश्वर जनकविलासा < 
हारेडडवका ज्ञान सुनायो # दत्तात्रय ड्विजका यश गायो | 
۱2210 भये प्रम अन्तर्दाना क सो चरित्र सबकीन बखाना 

25۱۹5 _ पृगलन्षण गायो # निकलकी अवतार बतायो [$ 
होई सम्भरगढ़ अभिरामा क्ष विष्णुदस ब्राह्मणके धामा |£ 
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e विश्वामसागर ०००० य ९५ 
दलिमलच्ञपुनि सतयुगहोई & कुमति सबनकी जाई खोई £ 
उत्पति तीनि तरहकी माली # परलय चारिमांतिकी राखी | 
र दर अँ इतनी कथा शुक घुनिकोव्ह ۸ 

डु $+ तुरते अहिकाव्योनपटि आये दिव्य विमान ॥ ड 

5 चढि नरशहरिलोकहिगयऊ क जयध्वनि देवकरतसबभयऊ म 

5| तब शोनकते मुनिवर ज्ञानी ४ जनमेजय की यज्ञ اوه‎ 
द वेदन की शाखा उपसाखी & मारकणंडेयकी परलयभाखी है 


له 9 
2 2 


5۱57 शविकी कथा सुनाई & सूच्चमसकल भागवत गाई 3 
श्रीगुरुदेवा दासके चरण कमल घरि माथ॥ | 
مسب‎ आखिल भागवतकेरमत बरणयो जनरचनाथ॥ | 
पुनि शौनक बोले शिरनाई छ नाथ सकल मागवत सुनाई & 
खभिलाषएक उर आई # कुष्णकथा सुन्दर सुखदाई - 
` ह दशमबहुरि किरपाकरि गावो & करि RTE सुनावो | 
जो उठरार्ड नाथ तुम गावा # इतिहासन सई सो सुखपावा % 
` ई, ेहिते बाल कृष्णलीला अब छ कड मोहिं करिकृपानाथसब | 
2 केहिकारण प्रगटे गोपाला & केहिविधिमाखोकंसभु्ताला | 
बहुरि रुक्मिणीमंगल गावो क भाविवाइ केहिमांति बतावो & 
आरट किहिनिचरित बहुतेरे # सो सबबदंहु देव .. 
बोले सूतसुनहु मुनि ज्ञानी # प्रथम ते सबकहों बखानी ६ 
- एति औविश्रासख़ागरखयमतआगरअंथडजागरआरशुनरथडाख 
राशलनेहीकूतकूर्णायन प्रबन्ध थणनो नाल 
त्रणक्षी$च्याचाः १ ॥ 
$७०० समिरिरामसियसन्त गुरु गणपगिरासुखदानि । 
र jo भारत RR ê बखानि ۱ 
सल हे की पं लि क कट क वाता WU 
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SU HL‏ ۱39۱ کات دی ویو 
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۹ ج 


उग्रसेन रहे. तार्मे भूपा & पवनरेख रमनी रति रूपा 
1 देवक खा आता # तिनहूँ कि त्रियामनोहरगाता 
थी इकंदिन उम्रेसेन की-नारी #सकलम्डगारकिहिसिञविभारी 
£ सखिन संगले उपवन देखन # गई ITE, लागी पेखन 
| > तेहिअवसर दांनंव इकआवा # भूर्परूपर्घारे हाथ चलावा 
$ बोली पति ऐसो मत कीजे # दिनरति किहेपुण्य सबडीजे 


2۳9 निजव॒पु प्रकटांवा # 277۴ लखिवचन सुनावा; 
रे खल नीच 2 तें मोही # को हसि शापदेतिहीं तोही 
बोला सेहं दनज जभारा # कालनेमि हे मास इमारा 
सतय॒ग समर विष्णते ठाना # शाप न देहु. लेहु वरदाना; 

| तुम्हरे. इमरे अशते होई बालक एक! 

۱ दा. = महाप्रतापी भजबल्ली जीती भूप अनेक ॥ 
राखी असुरनिकर बल भारे # बिन भगवन्त मरी नहिमारे 
।सुनत प्रसन्न मई तब ۳ # आई जहुँ सब सखीसयानी [ई 
. - 2 हसि बोला बनिता तब ऐसे # बिगलितभये बसनतवकैसे | 
छ घावाकपि यक निकट हमारे # आइन भागि तासु भयमारे 1 
` ह तेहिते अबचलियेनिजधामा 0 ४ 
f Taf सुखसहितबिताई # AIS कुजतेरसि आई 


` 21 जन्मा सोइबालक अधराती % भये उपद्रव नाना भांती 8 


۱۲ . FRE पहुद्रब्य. खटाई # कंसनाम बुध राखिन आई 


سل 
उ‏ 


छ भाः जब बड़ा बालकन संगा # खेलनजाय करै तहँ दंगा 


कूप भरत: जल देखे # भुजबल मर्तन काहुइ लेखे 
मगधदेश यकरोज सिधांवा & जरांसंघको : जाय ` हरावा 
دو‎ AAR ی‎ 84% कप ار ور ا‎ 
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छ र एक मधुपुर असनामा # कालिग्दीतटअतिअभिरामा ६ 


| 
1 | 
1 
। | 
1 
1 
| 
| 
१ 
۴ 
1 


तेहिमानानहिंकठुअपयोगा कबरबसकिहिसितासुरलंगमोगा ६ | 


२९७७६ 


तिन्ह परणि agai 


E नाम अस्ति प्रापतिमनहुँ मन्मथ की करबाल। ई 
سم‎ लज्यो करन सुखसद्नबसि तिनयुतकंसभवाल ॥ £ 
एक दिवस भुपति ते बोला छ तोहीं करेगो राज्य अडोला | 
४ असकहिकोन्हिसिकेद भागा ऋअपनाकरनराज्यसुखलागा [$ 
आसुर मयावी बिपुल बटोरे # जे रिपु समर मुरें नहिं मोरे 
तिन्ह संगले यकदिन घावा & जीतिनिकरनपपुरफिरिआवा [5 
अपर : सुनो देवक की बारी & नाम देवकी रहे कुमारी |$ 
& तिनको ब्याह करन के काजा & खोजवाये वर जहँ तह राजा |$ 
1۳ के सुत बसुदेऊ ४ सबहिन कही इन्हें बरिदेऊ १ 
$ زا‎ तब नरेश वसुदेव को दीन्ही सुता विवाहि। ` 
اسب اش‎ दोउ दिशिभांउतसाह अतिसोकापे कहि जाहि॥ 
8 `  हृयगज स्यंदून हेम रक्ष अनेकन ' दीन। `: ४ 
3 3 स परितोषिक बिदा बहिन कर कीन ॥ 
पठवन चला आपु सुखमानी # तेहिक्षणभईगगन इमिबानी ४ 
यहि कन्या के बालक होही 22551 मारी रुप तोही ४ 
सुनिनपउतरि केरागहिलीन्हाक्न खहुकाद़ि मारन को कीन्हों |: 
& तब बोले . वसुदेव . पुकारी छ प्रमदा बध पातक है भारी; 


۰ 
000 


द्र 
- छे 
छ 


1 


9 पृ hf 
> 
७. 


कक 


` आगे तरु विषफल फले कोई कडारे ताहि काटि भल सोई 
हः यहि इति तुम्हें परणिहों आना # सुनि बोले वसुदेव सुजाता 2: 
3 नपकुतवभगिनीनहिँघालकङ रिप तुम्हार है इनकरंबालक |: 
۰ जबहीं सत अकटी जग आई # देहों Le तुरत में aR. 
ह सनिविनतीदीन्हिसितबत्यागीक्ष आयेदोउनिजग्हअनुरागी ४ 


x 


۱ दिन : E श ~ हि 
' क कळुदिन गये संभव जबआवा # TÎ पुत्र देवकी जावा 
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ह तेहिते याहि छांडि चप दीजे # बोला तुमकङुशोच नकीजे|ई 


DR E روت‎ LE HENS 


कक 


ळक 


बाल विलोकि दया उर आई छ TRT चनिजसतलेज 
टु सर नारद तहँ आये छ लित्रतिधनदितवचनसुनाचे 
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सुनि सोइ ت۳7‎ इरिहांसा क जाना सबन गमे मा नासा ९ 
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/ गोपुर कलश विचित्र धराये ۰ नवलवधुनमिलिमंगलगाये ड 
बज पताक तोरण पुर छाये # देवन हरषि सुमन बरषाये 
म्द सहस दश धेनु भेंगाइ छ विप्रन इहं दीन्हीं हरषाई 3 
दित नारिनर बीथिन डोले & जयति २ जयसुत की बोलें | | 


(टि 


| 


9 


2 


३5 


۱ 
1 


९ 
| उड़तगुलालसकलंतनुर्साचा क्ष मारगमध्य मची दधिकीचा 3 
اد‎ बाजि बाजन नाचि नारी # हँसिहँसि देहिंनन्दकहँ गारी :2 
नारदादि सनकादि मुनीशा #कोतुकलखतफिरतअजईशा $ | 
बहुत कहांतक कहाँ 395 # प्रकट भये जहे त्रिभुवन नाह ४ 
& जातककम्म वेदविधि कीन्हा छ बहुविधिदानयाचकनदीन्हा § ` 
$| पुनि ले नन्द्‌ 5 3 जश # कसे देन चले त नेगू i 
| मधुपुर आइ चढ़ाइनि मटा & सबन कहा इनक भा बेटा & 
७ बत नीक कहि भीतर तेरे # तहँ बेठाय गयो उठि डरे 4 
- न तुरतलिहिसि पूतनहिंबोलाई ७ आवहु मारि नन्दसुत जाई £ 

र नत. चली तुरत नव नारिबनि सजितन मूषणचीर । | 3 
४७०१६ जहर उरोज लगाइ के आई यशुमति तीर है 6 

॥ पुरपतनी भौचकि रहीं रूपवान लि तासूं। | 


GY ۰ ۰ سح سس‎ प 2% 24 ۱ & 
हे । = رو‎ 2 5 1 SOs 2% 4 ७ Sh FE ۰ न 
ममा बाक مار‎ 
3 १५ ०९५ ۳ ft 2 ۱ ). ] १ प 1 & رز‎ 3 re १० "६2 9 0 3 
۷ Wer क्ट १ س‎ प्‌ *६ 
۰ ۰ 


र ۳‏ ۰ ا 
(९-0. Jangamwadi ۱۷/۵۱۱ ۰ ]2 0 ]]1260*0۷ eGangotri 7‏ - 


EE بل‎ EE E 
द्र 
٩ 


EE 
८६) ८: 
“छ| 
] 


ASN 


` ई इच्णातास कचपर इमि राजे अजिमिबनशिशुगिरिश्द्विरा 


EFERÊ 


oa ७०० विश्रामसागर ०४८८ 
टं جبج‎ आसनदयो बरणिभागि निज आसु 
21 ००००९ लालहि लखि दुरराइ देखि दुचित्ती पहरिको। 
۱ सा ०६ दोन्ह्या गोदलगाइ दीन्धोपखविषसहितकुच॥ 0 
लागे पियन कृष्ण करि जोरा & भागी करत 6 शोरा 3 

लीन्हेसि सेवि प्राणपुर पासा # योजन SFE TART |$ 
ः 21 दीन्हीं गति जननी की ताही छ को कपाल असभजिये जाह 
कोन पण्य या कीन्ह्यो मारी छ आते ५६० ह्यो تاج‎ सुरारी 
TAT दुहिता बलिकेरी छ बावनवयुळा लर स्वि बहुतेरी -- 
نع‎ चहिसि पियावों चीरा # साई इच्छा बज! TET न 


AS یی‎ 


| मयवश लौ गनिकटनहिं जिं छ दूरिह्ि ते U चला 
TEETER यशमतिधाई # लिडिनिलल।इखखिगादउठाई 
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| दो०। ८ सश क्रि 

छ दोः फुरअहिलखिरघुनाथजिमि भागहिंत्रियासुराकि ॥ 
$ कढुदिन गये गर्ग ऋषि आये & नाम धरन वसुदेव पठाये न 
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७ लखित्रजपतिपूज्यो सबमांती #कहिनिजमागधन्यदिनराती 

सुरसखदुखप्रद तुममुददाता # आजु गोद देखे 07 
संकर्ष > ی‎ ak > 

2 151۲ बलभद्ररु रामा क कहे तीन अग्रज के नामा |६ 


. शै मातुलरिपु परतियरत चोरा # होइंहे निलज निडरबरजोरा 


मात पिताको आनद देह #नपमुखसहिंतजगतयशालेे ५ 
रो फल बहु कहे बुझाई # आये भवन दक्षिणा पाई & 
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Se विश्वामसागर ००२० ३०५ | 
| मी विवेक भइ स्वप्न में देखा # सांचो सांच किनयनन पेखा 5 
भा (वेवेक सुत इश्वर चीन्हा # बहुरि कृष्ण मायावशकीन्हा |$ 
कह रघुनाथ धन्य ते प्रानी # जे ऐसे प्रभसो रति मानी ४. 
इकदिनइकग्वालिनिघरजाई % लागे माखन खान चोराई 
TTT मुकुरलखिबोले ७ तुमहूँखात कह्यो जनिखोले | 
निसढुवचन हँसीसोइबाला # भीतर ते भागे वैँदलाला | 
कदिन गये अपर घरबारा # छीके ते नवनीत उतारा 
हि्षणधनिआइनिचलिआइक बोले तासा वचन बनाई | 
कदत रहो एक मंजारी # में उतारि कीन्हीं रखवारी $ 
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۳ | ۱ 
$ भले करत तुम दोष लगावा #जानिपड़ाअबहीकलिआवा $ 
$ तेहि तब कहा खाय तुम लेटू # मोहिं नीक नहिं लागत 


छुकदिन गे इक भवन होई छ सीके लखि दधि त 
271320107357 सनिचीन्हा &निकसेतुरतपकरितेहिलीन्हा ४ 
पंत भड कस भागे ना 
۱ ۱ हिये कह दुख में दुख होई # भै नरं मुंडित की गति सोई सोड (६ 
छ| १००० स्वेदज दुख बिनकचभयो लग्यो घाम अकुलाइ॥ |£ 
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|° ६ स्यो बाग bd अधिकदुखपाइ॥ . | 
| मैया मोहिं उठि मारन घाई # तेहि आयन्‌ तबमवनलुकाई [६ 
٠ بح‎ देखी होति भागेन प्यारी $ 


४ इकदिन गेकमलाके धाम हि # धाइधरिसितेहिंदेखतश्यामहिं ४ 
चलो TÈ माई # नितकी कसरि. निकारी जाई [६ 
नहिंलगतकलंका |$ 
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बोजी महरि भई हँसिबोरी # खसमै पकरि देखावन दोरी 

प्तिमखलखिलजितद्ले भागी कष कह्यो कहा में मन्द अभागी दि 
हकदिन पकरि लेआई आना # होगे तासु तनय तब कान्हा 
खातखसमसुत सब के चीन्हा & हमरेपुत्र निबलकरि लीन्हा 
यकदिन प्रमसबसखाबोलाये # तिनते कोतुक बचन सुनाये 
| अहोमित्र गोपिनघर चलिये #खाइयदधिभाजनदलिमलिये 

४) जो वे मिलि TR बरजोरी # तुम सहाय इज्यो तब मोदी 

4 यकमतिलखिकोउसकतनजञटी& जिमिबधिसेनविइँगगाङटी 
एकमते 5 पंगल अन्धा # बच्यो अगिनितेचढिपरकन्धा है 
असकहिकृष्ण लाषीक्ष लागे संगसखा भलमभाषी ४ 

क ae परस्पर सनिये सीता छ चलत महीपर लागत भीता|$ 


+ एक कहें तुम कादर भारी # हम हरि हैं करि हँ कह नारी 1 


अपर कहें भागब भय देखी & शून्यसदन प्रविरो हकपेखी |$ 
सोजखाइ अरु कपिन लट'ई छ निकसिगये तबसोतियआई |$ 
देखि विनाश करत भइ शोरा # दिनहीं में को आयो चोरा 
 इनिकटजाइ बोली इकबाला # में पेठत देख्या नंदलाला ४ 
मनम भई पुकारों तोही & गुंगी केटुँकर दीन्हीं मोही 
57 में ताहू के धामा होरेगोरस खायो घनश्यामा ४ 
लगी प॒कारन घर जब आई & नाहक सें तव भवन सिधाई 


जो कोइ बीच जबर के परई # लोमडिसम दख सोऊ भरई ई. 


है| दधि माखन पकवान अनेका # खाइगयो राख्यो नहिं नेका 
द पुनि काटू के मन्दिर घसेऊ छ देखिलीन तेहिसबका प्रसेऊ 
255 इरि साधु हमारे आये $ बाबा भोजन हेत. 8 
मेया मोहिं पठयो तवतीरा & मांगिलाव दधि माखनचीरा ४ 
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a SERT पर 
> आये हमें भई बढिबारा मांगों कासा शुन्य अगारा £ 
सखा बुलावन आये अबहीं # चलो चह्यों तें आई तबहीं। 


जो चितचहे देहु अनुरागी क्ष धन्यमाग परस्वारथ लागी £ 


अ साधु सिंह सम चरित रहावे ४ माबहीन लखि मतकनखावै & 


$ बोली एक तारत घरआई #आजु मली तू गई ठगाई [ई 
$| सनिसो कहत भई हे बाला & मति बोराय गयो ले लाला ६ 
$| जाय श्याम ढिग बोली बानी & भूँठबखानि वस्तु कतआनी | 
5 लाल कही हम मूँठ न भाषा ॥ में महन्त ये सब शिषिसाषा [5 
: ढीठजानि सो मारन दोरी क्ष भागे दधिमुख मारि हथोरी | 
भें इंकदिन गये भबन में आना & जडिकपाट लागे दधिखाना 
& ताही चण وج‎ आई # टेरत ۰ घारबार अकुलाई 
८ कह्यो श्याम भल टेरन देहू ७ निरभय वस्तु खाइ तुम ह 
۶ लेड्िजबहार खुलतनहिंजानी क तंब परमांगि निसेनी आनी |$ 
ا‎ मीतिलगाइचढी ति जब्दी क कृष्ण खोलिपट भाग 1 
` وو ود‎ गइ देख्यो जाई लगी देखावन सखी बोलाई |६ 
` ह बाहर कढत मयो यह E छ कहोइहांकिमि करित 
जो यशुमति ते जाइ पुकारे & लखि नदान तह हमही 
हँ प रश ° जिमि ۱ YIM: 7213 रहै बातन केर नि उँ) 
१८० यतिहि चढावत सूरिपर चढ्यो जात निरांउ ॥ 
4 जो प्रथमे मोहि होतो ज्ञाना 
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बड़े 2 पो करि हैं काहा # यही 


रिज 
बवे बच्छ तजि धेनु पियाई ७ सोवत लरिकन देत जगाई छु 


230 वर मर द्र 
७ - ر‎ / ७ ۰ पर २ & 1 ८ पः म्हः - سیم ۷ تمس مس‎ 
۱ PR पक र मरक क लर मर ल म य 


NSO SNL OY NC NS CSF که‎ 214 218 ७१५ ८१५ RA FRE 
ا‎ 
< तोगहि भवन यशोदे लोती # सुतकी सब लीला दिखरोती # 
9 तबजागी ममसाथिनि रामा # बीते समय बुद्धि किसकामा $ 
: यकदिनयककर पकरिलुटावा # सुनिजननीम्ट्दुवचनसुनावा | 
: ۳ कृपा लह्यो सुत मोह मोह # देह अशीश करो सब छोटू £ 
॥ मोहिं प्राणते बहुत पाई # बिन अपराध जात नहिँमारो 
४ निजनयनन देखिहोंजबवीरा وه‎ मन धीरा ह 
۱۱:۱۲ दणड तुम कळू न कीजे # यक दुद्दबर धमकी दै दीजे ६ 
४ नप बिननीति प्रीति बिनसारे # बिगरि जात सुतबहुतदुलारे £ 
नृप बिन नसारे # बिगरि जात सुतबहुतदुलारे ६ 
& नीति निपुण नर बातते लाजे # सूप बजाये सुत रण माजे | 
3 यक दिनगे ग्रह एकके बैठे देख्यो ۱ 
سب‎ पाडेते संदे नयन सो सांगे को आहि ॥ 
दई सयन सब सखन सों ले गोरस समदाय । 
गये निकरि जब दूरि तब आपहुभगे बिराय ६ 
| जिनके घर नहिं जाइँ ते विधिते कहें निहोरि | 
1 कब ۷6 हमरे भवन खेंहँ माखन चोरि॥ | 
$ तब ताहीके मंदिर जाहीं # प्रीतिसमुभिदधिमाखनखाही # 
$ खटक सुनत तुरते भजिजावें # उरहन फे मिस देखन आवें १ 
2 सुनिसुनिश्यामबदनकीबानी # प्रमुदितहोयँ बातसोइ ठानी £ 
अ क मिलि गोपलुगाई # भवन आइ बोलीं सुनुमाई > 
॥ अबे तो 5۳ बरष षटकेरे # करत कचन बहुतेरे & 
4 चितवत `सी बिः बडो ह राहा & 
य वतजेहितनमढुमुसक्याई& सो बिनमोले जात बिकाई ४ 
3 तिस फिरि ताहि न बांडे क्र माखन हित सबके घरमाडे £ 


$| जान बहुभांति बहाना # कोधोंगरू मिला नहिं जाना 5 
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ॐ 25 विश्रामसागर ००४२" ; 
८ दः कमं FR भवन में आयो रहत दुराय ! ४ 
- | اب(‎ पाळे दीप जगाइके भाजत ताल बजाय ॥ 2 
५ बोली महरि सुनो हे मैया # तुम्हरे विधि दीन्ही बहु गेया $. 
दधिमाखन भावे सो लाह # परघर कत चोरन को जाट 8 
माखनचोर कहें सब नारी & सुनितोकानहिलागतख्वारी & 
फिरत घरावत मेरो नामा &मातु न देत होइगी धामा [ई 
पर अकाज कीन्हें का पावत ای ری‎ 5 हँलजावत [£ 
| ह 


प करि श्रवणकन्हाई # बोले तब नखता जनाइ 3 


या में खेजन 8 काह शेन घर कडू न खाट [ई 
- 2۶ मोहिं पकरि ले जावे क्षना संग पिस 4 


£ कबं गोमय हेल धरावें ४ و‎ घरकी टहल करावें |5 
कबहुँक जुरिमिलि ठादीहोहीं क्ष गावे आपु नचाव मोही & 
अ मारि गुलिङ्चन भेहनति लेहीं # तेहिपर आइ उरहना देहीं & 
३६००४ सत्य कहत बुध वाम को पलटत लगे न देर। ۴ 
2 1१1० ६ सियइलख्यो पति कुपथमे पतिहिकरेडतेहिजेर ॥ 
Emê निरबल्ञ विप्रसम करें काल शुद्रान। 8 
< ` झाखिर अहि रघनाथ मनि हेन भेककर जान ॥ 8 5 
ST शुनो कर्म नवरे # मले सुअंग अंग मा मेरे : 


कक पकरि मिज पीठी # कहुँ तके तिरी करि दीठी & 
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: कनक हमें हार -बेठाई # आपु सहित पति E जाई ४ 
सुनिबोली गोपी मुसक्याते # सनो महरि निजसुतकीबाते 
: कहतीही जानति कलुनाह कर भरे सकल श E 
: तुम्हरे निकट साधु से दीसे है खोटे अति मही 

टु भू कि सांच सांच की मूँठी # करत रहत यह विद्या मूठी 1 
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4 बचायो घर वधत इन तेहि के काटे कान्‌॥ ४ 
& सनियशमतिकहसहितसनेहा# तुम जानो की जाने येहा |$ 
॥ तुम्हरी इनकी बात अगदी # बुझि न परत माह सतिबढी ४ 
# यकदिन महरि श्याम को लेके # परी पंग प्र तकिया देके 5 
र लागी कहून कथा सुखदाई ۵ जिमि अवतार लीन रघुराई [६ 
$ बाल विनोद विवाह اب‎ ' # विपिन गवन भूपतिकर दाह [ह 
भरत सनेह लषण सेवकाई & कहि खरदूषण केरि लडाई 
4 कहेउ जानकी केर हरण जब # कहेंधनुशरकहिकृष्णाउठेतब ६ 
४) यशुमतिडरपि उग लगायो बोलि सयानेहि एंक डरायो > 
$ कबं करावें भोजन नाना # कबहुँ HR रूप निधाना 3 
® कब वस्तु मांगें हठठानी ४ जेहि तेहि भांति देतसो शनी | 
از‎ कबहु धेनु रचि पसरु चरावें & कबहुँ मपबनि नी।ते RET | 
र दो जाके कुलकी रीति जस गहत शिशुहि सोइबाद। 
و‎ 3५६ नप یت‎ के गयो तहउँ ठटे नपठाट॥ | 
 य॒कदिनकह्योमातुमोहिंदाऊ क्ष्माजुसलनबिचबहुतखिजाऊ KE 
# मोसे कहें मोलको लीन्हों छ नन्दबदलि वसुदेवहि दीन - : 
मात पिता गोरे तें कारो # वे सुधे तें कुटिल लवारो & 
# सुनिमा हँसि अंचल मुखगेरो # में जननी तब तें सुत मेरो 
॥ बहुरिकहेउमो हिंविपिनलवाई # कहिहाऊ आवत कुलल्याई छ 
अ हो डरि रोइ भगत तव तीरा # सखहु न नेक धरावत धीरा $ 
अबोली मातु बुरो .तें जाने # फिरिक्यों खेल तासुसँगठाने % 
: अब कहो रहब घरमाही & तो में पकरि पिटाबों ताही |; 


۹ ۱ ۱ चै 
روز‎ 11۳3 कान्ह न उत्तर दयऊ क कहँरघनाथ हरपि उर लयऊ [६ 

> 44 32 ie, * 
रं ब्रह्मादिक यशुमति मुख देखें # सर्वाराध्य धन्य करि भनेर | 
5 के 12 ई हि ea १ 
4 कह नप कोन धर्म इन कीन्हा # कृष्णबाललीला सुख दीन्हा ४ 
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कहशुक बसुचसु द्रोणप्रधाना छ घरा सप्रिय रातै मगवाना ह 
विधि आये तिनते इन काहा ७ सबीराष्य होय शिशुलाहा 8 


हि विधितेहि मावा # ا فا‎ सुख पावा ४ 


इत्ति. ची षिश्चासखाणर खसलतक्वाणएणम्धसजाणरङिरशुमश्चल्ान्छ 
EEE KE SACLE U EERIE 
5۲777771۳1۲۶۳۲۳۲ 8 
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ङः EET गवः 
र्जर ९ دور‎ कहें दशभकी रीति वक र < 

शक दिन सुनो नन्दकी शनी # मथतरही Ê लिये मथानी [$ 
2 OWE अति उत्तम TAR # तापर किंकिणि जाल AR |£ 
सुतअनुराग 0 1 1 


ताही समय दूध उतराना # दौरी तुरत उतारन जाना [ई 


| तबप्रभनिजमनकीन्हविचारा # हमले भा पय बहुत पियारा | 
ره‎ नेटकी महे दयऊ # कूटिसकल गोरस बहिगयंऊ & 
यशुसतिदेखिक्रोधकियोमारी # ASR पकरत मड प्रचारी E 


 & कता का कील EE 
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३१९ am `‏ 
धनपति के सुत जानिये नल कूबर ۵ |‏ 

नारद केरे शापते भये दोङ तरु ۱ 
जल विहार युवतिन बिषे देखि नगन मतवार । 
७. होडविटप कहि पुनिकह्यो हरि करि निस्तार॥ 
| निकसे प्रभु तिनतर मे जाई # ऊखल भिरत गिरे अरराई 
छ दिव्यपुरुष प्रकटे तहँ दोई & लागे करन विनय इमिसोई 1 
$| शोलाछन्द ॥ जयति जयति जगदीश ईश तब चरित 
अनन्ता । सुनतकहत अघदइत कहत इमि सब तिसः 
$ न्ता ॥ जयतिमच्छ TU AAT । ज 
: यवराह बनिनाथ कनक हगदलि महि लावन ॥ जय कूरम | 
गिरिघरत रतन चोदह उद्धारन ۱ ARE हति हिरण्य 
४ कशिपु प्रह्मद उवारन ॥ जय वामन बलिछलन चरएनस |$ 
अ सरसरिजावन | जयति परशुधर सहसबाहु अरि विप्ररि- 1 
# भावन ॥ जयतिराम 65 सन्तमुनि दशमुख गंजन || 
४ जयति कृष्णकंसारि असुर प्रणतारत रंजन ॥ जयति बोध E 
८ श्रुतिदोष दनुजकृत पुण्यहुडावन । जयति कलंकी निधन 
$|नीचत्रिति करिहो पावन ॥ जयति व्यासवेदार्थ शोधिकृत ४ 
विविधपुराने i जयएथु एथ्वीदुहन पूजिप्रतिमा सब ठाने ॥ ३ 
है| जयतिहंस विधिसुतन प्रश्‍नकर उत्तरदीन्ह्या । जयशम्मू 3. 
358 अजय जिन परघट 3 ۱ जयति ऋषभ | 
न मार्गजरि बुधन देखाई | जयहय गरदर दनुजमारि (६ 
& निगमान्योराई ۱ जयति धेनुप्रद काम प्रकटभे मुनिजन | 
353 ۱ जयधुवकरि हरिभजन अचल अस्थान विराजे ॥ ३६४. 
۳۳ धन्वन्तरिरूप जगतआमे निरवारक। जय बद्रीपति | 
ॐ शक्रकेर मदमान प्रहारक ॥ जयति कपिलसुत सगर दहन ५ 


¢ 
` 2 2 ० و‎ जा “गु डः ۳ 7 सड ड़ FES 1 3 : 


SNS I तमा 
रनर 
۰ 


$ 
NASR 


EEN 


० ५० ०३० ७३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGapgotri 


- If छि 


16280 1 42:% 24:74 74:41 /% > اج که سک‎ YC SEONG 
- “०2७० विश्वामसागर ००० ३१३ ६ 
गंगीदधिवासी । जयदत्तात्रर ज्ञानमक्कि वेरागके ۴ 
ह जयतिदेव ऋषिजानि रमापति इच्छाठाने। जयसनकादिक £ 
i अह्मनिरत गुण सुनि सुखमाने ॥ जय इतिचोबिस वपष इ. 
धरयो निज मक्कन हेता । ओोरोहोत अमापमापि को पातै £ 
तेता ॥ जय प्रभुयाहीरूप ममहदय बस्यो छविसिन्थु । शीश > 
नाइ रघुनाथ निजलोक गये दोउबन्ध | 
2 1 जासु नाम जगजालते देत विनय श्रम छोरि । 
सोइ प्रभ जनवश मातकी तज़त न बांधी डोरि ॥ 
खग मृगादि शठ आपृते कीन्ह अधिक सहान | 
र खस प्रमको निज ईशता तजिराखी जनमान॥ 
# छुनियशुमतिबिलखतिढिगआइ. क्ष बन्धनचोरिखिहिनिडरलाइ | 
> कीरतिआदि लगी सबदूषण # गोरसद्वित बांधे त्रजभषण ४ 
>. घनगोरस TET तुम्हारो # जाते सफल ताहि तुम मारो 
# TATAR कछु कह्यो न AE छ मेया इनबिच स न न्‌ 
| ताही समय AER आये # सुनियशुमतिकोबहुरिसव 


SY SRFRR 


< 5 पाई" * > Hew ९५ 4 एककामः == 
° +b 28 >F = 9 “~ ¢ HE ۷ 
DSO SN 


तबसबहिनमिलिकीनविचाराक्न इहां होतहे विघ्न अपारा 
चली बसी इन्दावन माहीं #सकलसुपाससहितसोआही 
चले सकल. एन्दावन आये # बसे सुथल जेहिका जो भाये [ई 
ETE खबरि यह पाई # संहित समाज रहे तहँ आई | 
ठषरवि وب‎ नन्द्घर आवे & नन्दलाल . कीरतिपुर जावे 3 
"बालक प्रीति परस्पर व क तात मात HÊ 
® तहां एक दिन नन्द 'कन्हाई हं गये खॉरक लग ا‎ 
चाई क वनात दुलारी & नाम राधिका छविद्यधिकारी (ई 
مه‎ जठरते भयो विराटा ® दीन चलाइ कृष्ण तेहि डाटा ड 


वकक क कळकळ ह 


कह्यो न अब तुम्हरे सुत होई & भली बात ब्रज विहरत सोई | 
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uve विश्राससागर که‎ 
ह जाके नयनन मध्य निहारा # चौदह रल दशो ` 

£ )بو‎ फलफूला छ लजतजासु व 
Rg हु; E भजत बिविध अवतार जब बहुत जन्म कारियंत्र | 
EE ۱ [सल 5) च्‌ हरिलीला ۹ 
5 राधा राधा अस कहई # रामछुष्ण तिनके WE, 
हरि ब्रह्माण्डपुराण ۳۳ कहो राध आराध हमारी 
तेहि प्यारीको जब इरि देखा क्ष भये सुदित इत प्यारिउ पेखा & 
र 2277 किखाये घनकारा ۳۹ SAN 
॥ गधा ते बोले घर जाहू & श्यागेदिही सोपि सब काढू 
करगहि चलत भई घरिधीरा छ आये दोउ यमुना के तीरा 
तहँ लखि मायाकी प्रभताई छ मणिमंदिर शुचिसेज GER | 
॥ श्याम सहित पर्यक पथारी # परत पेखि तेहि तरुणविहारी [£ 
॥ क्यो कृष्ण ऐसी जनि कीजे छ मानषजन्म पालि सुखलीजे # 
इतनी कहत स्वयम आये छ लानि समस्त सामग्री लाये 
५ मंगलमय मंडप तह छायो #वेद्रीति सब कर्म करायो || 
विधिबतब्याहहदोन तंबलागा # गांवे सरीसाहेत आनुरागा 
कन्यादान विधाता दीन्हा #विधिवतकृष्णचन्द्रसोलीन्हा | 
£ सबविधिव्याहिचलनजबलागेक टारहु भूमि भार वरमांगे 
न कहि जब गये भये प्रभयोवन & पण्यो प्रिया मनोरथ को मन ६ 
बालरूप 5 पुनि गृह जाये  श्रोजयदेव चरित थे 
$ इकदिनकृष्णबमिदिनअच्छाक ग्वालन साथ गये लेबच्छा 
ॐ लागे विपिन चरावन जबहीं # आयो असुर बच्छ बनतबही 
` ॐ कृष्ण पूढगहि महि दैमारा & मरिगाजबतबसखननिहारी |; 
$ एक दिबस यमुनाके कूला रहे चरावत बच्छ समूला 
वारे बकरूपबकासुरआवा & लिहिसिलीलिश्यामहिस ईबावा( 
00 मळ म कान 
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| दीनिसिडगिलिअगिनिउरजाशीक्ष 1375 
| बालविलोकि सकल इरणाने & गावतगण निज्ञघरनतलाने i 
छ इकदिन खेलत रहे बुहारी & आया निकट प्रलम्बसुरारी £ 
ह खेलनलाग बालकन دوه‎ जब तब करे सखनते दङ्ग ई. 


दिव्यरूप छू इरिपुर गयछ # aR केसे 
इनके पूर्व्वंजन्मकश हाहा & कहीँ सोऊ तुम सुनो भुवाला E 
$ बक प्रलम्ब केशी बह्लासर क गन्धमदन गन्धरबकेसुत 
$ मुनिदुवासा शिष्यकिथि सब # हितउपदेशदियो तिनकोतब | 
छ छि सहुख बरत तुस धारो & विष्णलोकमें जाइ BERE 

रिम प्रीति जननमे TEE 
मिले न तब शिवशरते लाये # दौन्ह्यो शाप उमा लखिपाये |$ 

होड هت‎ | 
तर्योनि तजिहरिपुरजेही |§ ` 


तेई असर हे यह गति र क झबसन अपरकथा सुखदाई 


हत सखनसहितनैंदनन्दा छ रहे वि ااي‎ 
देरूप अचासर आवा क्ष इकइकयोजन अ र 
تیش‎ रहा तिनतीरा # करि विचार प्रविशे सबबीरा (ई 
श्यामगये जबतब मुखचापा # बाइतभये कृष्ण करिदापा [5 
इद्रफारिपुनिबाइर॑निकलेक्ष्सखनसह्ितविषधरल 

#३००१ अप वन्तिकापुरी यकार खग ۱ 
141०६ कोनदेखि गौतम दियो शापहोइ ETN 

` झरी बीनती भौति बहु बारे तन धून ٩۱ 

दीनदुखितलखिलोलपुनि बोले ऋहषेसुजाना। .. 
येडे जब गोलोक ते ब्रजमें ۱ ` 
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३१६ ७° विश्वामसागर ००८८ 1 
मृत्य पाइ तिन हाथ ते होई तव 35۲۱ ۳ 
सोई भयो अघॉसुर आई & अपरकथा सुनिये ऋषिशई ३. 
एक दिवसगे पुलिनगैंझारा ४ निजनिजंभोजनसबनउतारा 
छ नागेखान स्वाद सखगाई # सोसबचरितदेखि विधिआई E 
चहुँदिशिउडुइवबालअनन्ता मध्य विराजतशशिभगवन्ता $ 
مد‎ सबका सब श्यामिं # तबतो ब्रह्मरह्यो ढुबिधालै E 
$| जिमिमशण्डिसंगखेलतगेहा# भये अमित तिमिङतसन्देहा 
छ ये अवतार कवनविधि आही & सबहिनकी जूठनि जेखाही |: 
हमहूँ विवाहि गयन इकबारा # अबकछु चही प्रभावनिहारा |$ 
# अस विचारि बहराहरिलेगे # हूँदनचले कृष्णलब हरिगे 
13107۶7۷ तब हरिलीन्हा #जानाश्यामचंरितअजकीन्हा 
| तुरतबच्छ बालक रचिलीनहें # ज्योंकात्योंकहुजात न चीन्हे | 
॥| माता करे अधिक अस्नेहा छ घेत RR बेह | 
2 सन्ततकरें चरित प्रमु सोई # जाना राम अपरनहिं कोई ४ 
&। वषेएकयहिविधिचलिगयऊ % इतउतलाखिअजविस्मितमणङ ४ 
४] पुनि सबबाल लखे हरिरूपा क सेवतपद विधि भव सुरभूपा ६ 
2 त्रजवासी सब विबुधसमाजा क बहुरिदीख प्रम आपविराजा 
` कहवस्तुगई सो चिन्ता भारी & लजितहे अज हृदयविचारी & 
॥ देखो अति मेरो अज्ञाना &त्रिभूवनपतितिनतेळलठाना > 
निकटआइ शिरनाइ विधाता & लागे करन वरण प॒लकाता ६ 
$| नमोनमो त्रिभुवनपतिस्वामी & नमो सकलउर अन्तर्यामी 
ह श्यामशारीर, पीतपट काँध छ ग्॒जाभषण दोउकर बाँधे 
2 बिम्बाघर आननब्विसीवा # जलजमालकोस्तममणिद्रीवा 
. ई शीशामुकुट श्रुतिकुण्डललोलाअङ्गअङ्कप्रतिवसनअमोला | 
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४ आह सो इच्छासय वपमाहीं छ पंचभत 
& असिसमर्थ्येनहिमोहिगेकारी जानीम 


$| सुनियसदायशविमलतुम्हारा # साधनमख निकसतजोसारा | 
काय वचन मन तुमको घ्यावे # तुम्हरे जन मनम अतिभावे F 

७ जीवनसुक्क अहे. ते प्रानी कजे तव पदपंकज रतिमानी 5 
2 यद्यपिट्दो तुम स्ववशअजीता & तद्यपि इन तुमका प्रभजीता 4 
# लावत हैं शगादिक चोरा छ यावत शह के बंधन घोरा ३ 
तावत मोह निगड़ परै सोई छ यावत कृष्ण न तवजन होई £ 
मह्लितम्हारिसकलसखदायिनिक्ष्हैकल्याणकरणमनभायिनि [5 
तेहि तजि केवल बोधइ लागी # ROE अनुदिनअनुरागी [६ 
तिनकर रहत परिश्रम शेखा # तरु आस्थूलसघनकसलेखा : 
हो स्वतंत्र तुम अपनी माया # करि बिस्तारतभुवननिकाया | 
तुमही शोभित ही जगमूपा # सृष्टिकाल 26 ब्रह्मस्वरूपा ۰ 
तम जगपालन काल मरारी छ सहारण हित तुम त्रिपुरारी 
भरजकन नम नखत जे आही # कालपाइ मापति होइजाहीं डे. 
हितकारी aR अवतारा & तिनके चरितनकेर न पारा ई 
$| तेहिते करुणा दृष्टि तुम्हारी # हे सब पर सामान्य मुरारी |£ 
سس وا‎ कीन कर्म हैं जेसे # अनायास भुंजत नर तेसे - 
नमस्कार तिनका बड़भागी #जिनकरमनतवपदअनुरागी 2 
۵ अनित्य भवसागर एहा # तरत बत्सपद सरिस सनेहा ४ 


तुम अनादि आदि अजानी # मायापति ते माया ठानी ४ 
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SE 2 2 
३१८ SPO 2 
तुम्हरे आगे का में तनका & -तनक्ा # बृहदसमूहकेरिजिमिकनका 
$| कहै मम सात बिता की काया #कहँतुमअगणितअंडडपाया 8 
& सकल सृष्टि तव उदर मँनारी # तेहिते च्मिये गुनह इमारी | 
बाल गर्भगत चरण चलावे & मातु सोचि अपराध न लावे; 
नहिं यह मिथ्या बात मुरारी छ है तुमते उतपत्ति हमारी ६ 
जब में नाभिकमल ते मयऊं छ तब फिरि ताके भीतर गयऊं | 
بو‎ एकरात खोज्या तोही # तबह न देखि परेउतुममोहीं 
ॐ तपकरि तँ देख्यो तव रूपा # कोटिमानु समतेज अनूपा | 
$ तमकरि अन्ध चक्षअभिमाना # तुमते एथक इश में जाना | 
तम मम नाथ दास सैं तोरा # AEA अब अवशुणमोरा [६ 
दया योग्य में अहँ तुम्हारी # इशन के तुम इशा खरारी £ 
$| सानि बिनती चतुरानन केरी # पछि हग प्रभु निजपट फेरी ४ 
छ जाइ घाम कह इपानिधाना छ तजिमद्मोह तकविधिनाना [$ 
सनिअजपदरजधरिशिरगयऊक बच्छबाल ले आवतभयऊ ४ 
37۳ 5 धरि निजलोकसिधाये # बरष बटोरि कृष्ण तब आये |$ 
बोले बालक सनिये ताता # तुमबिननहिंखावांदधिभाता ४ 
लागे बहुरिसकळ विधिद्ललबलकाहनहिंजान! 
اج‎ कु काहू मरमभोजन खायअस बोलतभये |£ 
ण; कलताललागहँसबलखामिलिखानकेहितबलिगये॥ ٤ 
و‎ $| 5۳1 रासमकेर धेनुक असुर यकतहूँ आयहू। 


LL OI SS ७ 


भा मुनिथल बशकाम दीन शाप उद्धार कहि॥ 5‏ ؟ 
यह घेनुक असुर भयो गयो गति पाइ | की.‏ 
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दास रासस नहाकूलकूषलषलषन्घनघक्षल्यासुमखख्टार 
राषिकाविषाइनप्रद्यादरुछ हरणधेनुकल षकरन 
कथा वणनानासचलुथा ऽध्यायः ४ ॥ 


अ सुमिरिरामसियसन्तगुरु गएपगिरा सुखदानि | 
दाः कहीं दशमकी रीतिकढु गर्ग अदित मतआनि॥ [| 
बालचरित वरणे अतिपावन # ओर सुनो जे हैं मनभावन |: 
'इकदिन रामे भवन विहाई # अपना गये चरावन गाई 
पहुँचे जब कालीदह तीरा क पियत भये गोबालक नौरा 8 . 
& मरे तुरत पुनि कृष्ण जियाये #सुरभिननिजनिजबच्छपियाये |£ 
2 जागे खेलन गेंद कन्हाई & चढे विटपशिशुमारिसिधाई |$ . | 
TERT कालीदह RRR # ताही संग कूदि प्रभु परेछ ४ 
| गये सपदि काली के तीरा & निरखिचिपटिगासकलशरीरा | 
निब॒कि चढे ताके शिर कुंदी # गरुये 6 डारे फन खेदी ४ 
चला रुधिर मुख चक्षुन तेरे & शिथिल अंगभे बिन मदकेरे |$ 
नाथिलीन तब कृष्ण कृपाला & विनवत भई तासुकी बाला |$ 
; नोमि कृष्ण भंजन भय भारी # नटवर वेष सुभग सुखकारी 3 
७ पतिद्चपराधन्चसिय मगवाना # मोहविवशमहिमानहिजाना ल्क 
र सनि बिनती बोले यदुराई # रौनक देश बसहु प जाई |; 
$ ह हमते खगपति ते रारी क्ष अनत गये डरि हैं सो मारी |$. 
- - सबअहि देतरहें भोजन तेहि # वेसरीपरहमदीननहितयहि | न ۳ 
# भिरत भिरेन हमहूँ धरिधीरा छ हारिपराय ढुरेन यहि तीरा 3 
है इहां शाप सोभरि ऋषिकेरी छ तेहिते गरुड करत नहिफेरी & 
अ कबहुंबेठितरुउगिली मांजरि #कहमु دم‎ आवतजेहीजरि |$ 
क मेरो चरण चिह्न तवमाथा #लखिअबबोलीनहिखगनाथा।ह 
مر رل‎ सि 
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१०:१२, بر‎ ECE E ०००० No ۷ ४ EHLE 
३२० RE | 
र | पर्वजन्म की भप 3 मदवश ममपद साथ। ४ 
3 दी लिह्यांदिह्योतजिशिरसितेहि मयोसपंमदमाथ ॥ ॥ 
इहां निकट ठाढे ब्रजलोगा # रोदनकरिसकलवशशोगा ६ 

यामति नन्द न धीरजधरहीं & संकर्षण उपदेशहि करही: 
$ घरहु धीर गुणगुणि मनमाहीं # कतहुँ जाइ TR भयनाही ३ 
तेहि अवसर 397 यदुनाथा # कालीसहित चढे तेहिमाथा 
$ लागे करन निरतपुनि कान्हा हरषे सकल मिले जनुघाना & 
४ उतरे जबतब अहि शिरनावा #वुटुँबसहितरोनकहिसिधावा ३ 
कृष्णहि -सब भेंटे प्रवासी # तात मात प्रमुदित चरदासी 


र 
| हिदिन रहे सकल तेहिघाटा क्ष असुर एक यकठोरे डाटा ई 
& चहुँदिशिमांखररूँघिबनाई #तेहिवनदीन्दिसिझागिलगाई हु 
| न भय विकल सब शरण पुकारे & करि दवपान तुरन्त उबारे 5 
रोहित चिह्न न नेकु लखाना & आये मवन करत गुणगाना ४ 


तेहि अवसर वरषाऋतुआई # सचराचर सबके सुखदाई ४ 
` & निजनिज गहसबद्ावनलागे #जिमिचेतहिंबुधजरपनआगे 1 
७ उमड्घिमड़िनिमजलधरआये क्ष दानदेनुजन सुधनिकधाये 2 
$ बगलपांतिसोहतयहिभांती # जिंभिसकृतिनउरटेकसोहाती 

& नितिं मोरमुदित घन दखी & ग्हीविरक्तजिमिहरिजनपेखी # 
۱۲ §वर्षतजलथलअलभयचीन्हे# जिमिसम्पति रघुपतिकेदीन्हे § 
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दु छट CEE E E EIN TINEN ویو ویو‎ क FE 
हा - ~ओ विश्रामसागर ०७० ३२१४ 
प्रविट पाइ ठण संकुल जामा & विषयसंगजिमिबहुविधिकामा ४ - 
विवि रज 8 प्रकटे 5 
है| विविध जीव प्रकट महि आई ۵ प्रजाबढ़त जिमि नृपवरपाई # 
४ जरत जवास आपने दोष्ण # जिमिकुलनाराहोतदि जरोषा £ 
॥ फलफरिविटपञ्चवनि मुकिआयेक्षजिमिसुमाधुतुखसम्पतिपाये ४ 
- लागत मधुर वचन पिक केरे # जिमिहरिदरित संतमुखतेरे & 


3 0 0 £. 
: प्रकटत कबहुँ दिपत इमि मानू # यथा सुसंग कुसंगत ज्ञानू 
छ ५४२ बरष्यो जल पर ना जम्यो उपर में तण कोइ। | 
र :ك‎ 


۳ 
٩ 
es 
4 


ا 


erê हतभागिन के ज्ञान जिमि कथो सुने नहिं होइ | 
चली 55 सरिता उमडि जिमि थोरे धन ۱ 
खचलहोत जल TARE यथाजीव हरिबीच ॥ 
2 महिना की दृष्टि ते भयो अन्न सम्पुष्ट । 
शम नाम के रटे जिमि होत भक्क जन FEN 


॥ यहि विधि वरषाऋतु के माहीं # वनबद्वरूतिन समकुदलाहीं ४ 
श कबहुँ तोरिफल खेले गोली # बोलें कबहुँ दिजन की बोली § ` 
$ ود‎ करें षटपद गुजारा छ कब कीशबनि FETE डारा $ 
تچ‎ वक्त हे. बेण बजांवें & देवनारि तन सुधि RS . 
ह गो ठषभादि विपिन पशुजेते & मुख ठण दाबि सुनें धुनि तेते - 
جوا‎ मुख थन रहि जावें ४ नचहिंमोर मुद्‌ ह र न 8 
| खग सब शब्द सुनें अनुरागे # यमुनाजलबहिसकतनथागे ह 
| आतप ते पावस हे. जावें ४ पावस. से आतप दरशावे & | 
उठे फूलितरु शिला पसीजे # मुनिजनस कल प्रमरसमीजे:६ . ` 
छ| ब्रजबासी सब रहें निहारी # फरकिउठहिंशिरशिवशिरधारी 
$ बन्द करहि जबतब सब जागें प्रमुदित हे निला 8 
۱ यकदिनश्याम सखनयुतमाये ध चलत चलत गु की 8 
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जाड कित त पल कि‏ سس 
चहँदिशि ते दावानल लागी ® जाई किते गो बालक मागी ६‏ 
शरण भये तब नयन मुंदाये # देखें सब दव बाहर आये |‏ ۱ 
॥| सास दिवस म रि गोपकुमारी देवी की पूजा 6‏ 
कात्यायली कृपा अब कीजे & नन्दुसुवन हमका पति दीजे &‏ | 
खातपियतअरुसोवतजागतक्हरिपरिहरिचितअन्तनलागत ;‏ £ 
अजहुँजासुमनहोइमगनथसक् कृपासिंधु हरिहोइँ तासु बस |‏ 
क यकदिन सब करतीरह यमुना म अस्नान। . ६‏ 
ॐ चीरहरे तहँ आइ के ओचट ۱‏ 
लटकाये पट कदम कि डारी #मांगहिंसबमिलिगोपड्लारी 4‏ 
चीर देब तुम्हरो हम तबही #जल ते बाहर हेहो जबही |‏ 
छ निकसीं सब करतलकरिओटा & बोले विहँसि नन्द के ढोटा ६‏ 
छ| दोउकरजोरि विनय रविकीजे # करतभई सबतब अबलीजे ६‏ 
छ 115 तुम जेहि हेत भवानी # सोहम प्रकट भयन वरदानी |६‏ 
४] जबतक जगकी लाज न खोवे # तबतक मोहिं न प्रापत होवे #‏ 
असकहि अमित बनायेअंगा # कीन्हों केलि सबन के संगा ४‏ |$ 
#|कमलाललिता विमलविशेषा # चन्द्रावलि सखमादिक शेषा #‏ . 
छ जबतक सबके सदन विहारी ह जातकहत यकएकहि प्यारी‏ 
सयन बयन सुनि गोपिन केरे # करिआओदर आवहिं चलि नेरे |‏ |# 
४ यकदिन गे राधिका निकेता # बेठारिनिनिज ढिगकरि हेता $‏ 
श्यामवदनलखिआपनिदाही छ अपर नारि जानी मनमाहीं १‏ |# 
कानमान हरि नेह.जनावा # दूतीबनि बहु भांति मनावा ६‏ $ 
बैठे पनिघट जाई काहू को शिर घरें उठाई |‏ ۱5۹۶ 
e घट डारें फीरी ते यशुमति ते कहें निहोरी‏ 
यकांदेन दधि बेचन के हेता क चली सकल ब्रजवधू सचेता‏ 3 
सखनसहित यदुनंदन हेरी # मारगबीच लिहिनि सबघेरी‏ | 


किक लक कक ۰ Fr - - 27 छः - FF DC 
कर क कछ FS अर अर भर द्वार मर Fe मर मर का FE FR धू 
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E E EA I A Rr CEY IY EEE EE 
a محر‎ विश्रामसागर ०७० ३२३ 
है| दीज दान 5 तब पेहो क हठ कौन्ह पीछे पछितेही £ 
अडगर डगरस चलहु कन्हाई क समुकि न लागे बहुतमोटाई । 
ह शिरपरकस कबहु सुनिपाई  सकूलतुम्हें बैंदिमाहिं डराई ३. 

20 मारि मिलेह चारा कन उग्रसेनको करहुँ भुवारा ई 
४ हरिहों सकल भूमिकर भारू # याहीहितमा मम अवतारू $ 
زر‎ कूठबात मतबोलो लाला # धेनुचरावत फिरत विहाला |$ 
लकुटी हाथ कमरिया FA ४ मांगिखात दधि सबके रँधे |$ 
> ते तुम इश बनतहो सोई # बातनते नहिं भपति होइ 
| यकयुवती पुनि अहिर गवाँरी # तुम काजानो माति हमारी 

۲ ब्रह्मा शिव ध्यावें नित हमही छ ऐसीदशा मई मिलितुमही ५ 

त चतुर्भुज रूप देखावा # जखिविश्वास सबनके आवा |$ | 

| सब हमहें तव दासी # भावे सो कीजे अविनासी ४ 

ॐ प्रमुदित कीन विहार विहारी # फिरिआई निजभवननिहारी ४ 


: पाये धमि कहिनि सब खोले # अबतुमजाउतियनढिगबोले (६ 
डिजबनितनते भाषिनि जाई # विपिनमुखाने राम कन्हाई | 


श तुम्हरेढिग पठइनिहें हमको कसुनिआनन्दभयोञ्चतिसबका 


द विविधनांतिके मोजन कान्हे AR चली थारकर लीन 
अ ۲۲ कृष्णवे. 


छ एककेरपति 
/ 8 प ۰ ¥ 2 7 - ۳۳ २ 91९४ a el: ® fe 
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NN 4 A ۱۳ 28 २१ CECT ۸: 
३२९४  .دححم‎ विश्रामसागर ॐ 
दरशनपाइ 5 सारी # कहतभये तब विपिनबिहारी 1 
| जाहु भवन अब 55 नकाहू छ तवसेवा करि है तव नाहू $ 
सुनिसमोद आई अस्थाना % तबसबहिजलागे पडिताना |: 
ह हमरे सकल यज्ञ घिरकारा # 15571 बल बुडि ۲ 
छ घुकविद्या पढ़िबो सब जानो # TEER जपतप बतदानों & 
धृककुलमद अभिमाननिद्वमनू  हाइक्कष्णतेविमुखजोमयन्‌ ३ 
धनिपल्नी ये हरि मनभावन # इन्हे परशि हम हे हैं पावन £ 
घेनचराय TE जबधामा # अवलोकहिंडबिमिलिसबबाना ! 
कार्तिक बदी चतदेशि आई # घरघरव्यंजन करहिंलोगाई ५ 
७ यशुमतिमोजन विविधबनाये क कृष्णचन्द्रलखिविचनसुनाये 
2 आजकोन उत्साह FER # सरपतिकी पजनडे प्यार 
ब्रजबासिन के दृष्ट बिड़ोजा % जासकृपा सख बाढत शेजा 
वर्षतजल वणजामत जाते क चरतघेन 7 ताते . 


a 


रहियो ERI जनिलाला क्ष रासे रहगो देव विशाला 
बोले मनमोहन सूनमाई ७ यामें हरिकी कोन बढ़ाई 
ईश रजाइ जाहि भय जोई # शिरधरि सदा करत सबको 
कोइ सिरजे पाले संहारे & कोइ बरषे करषे कोइ जारे 
REET करि सकत विचारा # नीक जबन हाथ करतारा 
७ बहुदिन ते पूज्यो सुरराई ऋकाहुइकबहुद्हिसिकदुआ 
छ तेहिति अबद्दांडी सुरदूजा # गोवर्दनकी ठानहु पूजा 
अ जहिके ऊपर धेनु चरावत # सदाताहितमसबबिसराबत ६ 


निकट रहत सबते बढ़ देवा # तेहितजि करत झानकीसेबा ६ 
: जबहीं तुम ”जिहो मनमाना & हे प्रसन्न देई 1 
21 बात चतुभज रूपा & कही स्वप्नमें पुरुष अनूपा 

छ निजनिज कमे वचनका अन्ना & ताते तम्हें चही ۲ 


क क कुकर कक क सका FER रुपक 
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e विश्रामसागर ०-० ३२५ ४ 
सब अरज में यह बात प्रकासी # कोंसल करन लगे परवासी ई 
सब के मन आई सुनि लीजे # जो कहुकृष्ण कहें सोइ कीजे > 
ठ इयाम समान हितू नहिं कोई # प्रमृताई निज नयनन जोई उँ 
# सुनिसबनिजनिजआश्रमआई शकटन में सब सों न भराई ३ 
ह नानाविवि पकवान मिठाई विविध मुल फल फूल खटाई ४ 
ह सालन शाक अनेक सोहाये #जोतिजोतिसबशकटसिधाये ३ 
बाल छड योवन नर नारी # चलेसकलमन आनैंदमारी & 
बाज बाजन विविध प्रकारा # गावहिंगीत वध मिलि सारा ई 
| पहुँचे अब गोवन पाहीं # टिके सप्तत्रय योजन माहीं 5 
समाचार शनि 36 तहँ तेरे # आये ओरी लोग TRS 
झातिकहुदी प्रतिपदाके दिन # बोले कृष्ण नन्दतेयहिडिन E 
प्रथमे तुम पूजो गिरिराजा # तेहि पाहे सब गोप समाजा 
४ पूजत भये नन्द इरबागे & पाहे सकल चदावन लागे 


+ 82: 


AHL 


अ प्रकटे कृष्ण ÇAR दूजा # थूल विशाल अनेकन भूजा 

9 श्याम शारीर मुकुट शिरनीका & कुंडल माल मनोहर हीका 

7 पीत वलन पिरे सुठिमांगा # HTT अलके जनुनागा 
लागे खान उठाइ उठाई लखिहरबेसबलोग लुगाई 

8 तिनते कृष्ण TEA तबहीं छ देखे तुम ऐसे सुर कबही ड 
जो प्रत्यक्ष तव पूजन खाता # तुम्हरी कृपा मिले अबताता | 
ललितासखी गई सब जानी # राधा से बोली झदुबानी | 

देखो श्यामकेरि चतुराई # आपु पुजावत आपुहि खाई (ई 

5 1 مسب‎ भली वस्तु रघुनाथ सोइ जो लागे हितश्याम। & 

5 यदी ०६ नतरु भई बादिहि गई ज्यां पानीके ۱ 

प्र रि ताहुकर खावा, 

जो भ जी ३ ۱ 


EY 227 UTS Ta A ۸+ i$ 
क Fe 


| مامح _ وود 
 जोजेहिरुचा सोई तेहि मांगा क्ष बोले नन्द सहित अनुरागा‏ 
नाथ देह वर यह मम कामा # नीके रहें कृष्ण बलरामा |‏ | 
सुनहु नन्द तव पुत्रन केरा सदा होय कल्याण निवेरा |‏ 2 
री सहित समाज रहो तुम आडे & एकबात होई मम ۹3‏ 
छ ताको 3 तनको मत डरियो # 5 कृष्णक सो करियो‏ 
दिहिनिबांटिपरसादा TTT मये सहलादा‏ 1 
हनुमत वचन. लागि यदुराई क परसि परब तजिदीन बडाई।‏ 
छ 0 | प्र : सेतु करत मा सनि दीन्ह्यो बजमें 0‏ 
मिले न दरशन मोहिं तोहि हापर में TFET ॥‏ 214 
ऐसे प्रमु निज जनकी बानी # करतसांचसुनि TATÎ‏ 
जयतिजयतिकहिकरतबड़ाई छ आये ब लोग लुगाई‏ 
तबवासव अतिकोपत भयऊ # बोलि मेघ परलयके लयऊ‏ 
व्रजवासी, सब गये मोटाई # देहु बहाइ सहित गिरिजाइ‏ 
e कहे हमारी & दिहिनित्यागिमखगिरिहिजोहारी न‏ 
निबात बढि बरनि सिधाये # ATE बात वज ब्रज आये‏ - 


3 
گر 


घेरिघुमरि जल छांडून लागे छ सकल गोप हरिपद अनुरागे : 
3 तुरत गोवद्धन लीन उठाई # बजपर दिहिनि छत्रसमळाई १ 
$| नखपर धरे देखि त्रजनारी क्ष एकएक ते कहें विचारी - 
$ चोरिचोरि तब माखन खायो #सोसखिश्यामकामअबआयो & 
४ यशुमति कहे निहारि निहारी छ सबपर शक्त विपति यहडारी ४ 
5 केढू नहिं गिरिराजद्वि धारा # हमरे सुत भारूकह ठहर र 
2 EE अब ते कोइ AE छ लालहि नेक उसासी देहू 2: 
۱ अहोरको है कडुदाया # तब मोहन मातें و‎ 
सस दिवस मुदिरन वन पीटा क काहूके तनपरी न छीटा & 
& त्रिमवनपति जिनकररखवारा # को करिसके तासु अपकारा | 


HOSES कक का के के EE नर नर कक कर कर कक 


७ 
۱ ¢ ۶ 
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۳. _ 2० बि्ाससागर e 
۱ 4 50017577116۳ लजाई & सहसअक्ष सनि उठाडराई ४ 
20 आयो तुरत कृष्ण के पासा क चरणनाइ शिरवचनप्रकासा & 
| नसो कृष्ण भञ्जनमहिमारा # अखिललोक नायककरतारा | - : 
#| जगतपितागुरुअजमगवाना & रक्षक धमे दलन खलनाना र 
5 अपराध कीन नह अतिमारी & ۲۳5 नाथ अब चूक हमारी |६ 
ह जाना नहीं तुम्हें में इशा ® ताते करन चल्यो و2‎ खीशा 
टु जो जाते कछु पावत होई # मिले न ताहि करे रिस सोई 2 
& इम तुम्हार सबमांति बसाये # कामधेनु लीजे प्रमु ल्याये ३ 
भ बोले कृष्ण तजहु सबशोका # धेनुसमेत जाहु निजलोका |$ 
4 भोग्यो निजअधिकारसदाही # भूले मोहिं बहुरि सुख नाही ४ 
आये सुरपुर आयस मानी # देखि प्रभाव ۴ 
सब मिलि कहै क्ण ' रामा & इन्द्रहु जासु करत परनामा |$ ۰ 
॥| गोवर्डन की आहि RT & म॒जचमति यशुमतिमहतारी ४ 
$ कहे रघुनाथ चरित हरि केरे & भवसागर के बोहित बेरे| 
छ| एति भीबिशामल्तागर लबललआाग रप्रन्थडजागरश्रीरशनाथदाश, ۶ 
राजसने हीकूतकुष्णायनेचतुघोसाचीरहरणदानखीला 


; 2 सुमिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 


छ KY दर ۵ 
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| {5 कोइसृततजिकोइसेजतजि कोइभूषणकोइचीर | 
| ,दो०६ दोइपयतजिकोइपाकतजि आईजह बलवीर ॥ 
$ बोले लखि ब्रजराज तुम कीन नरक को ۱ 
तासुससुरपितुमातुपति पति तजिआइउ यहिठाम॥ 
f तेहिते अबहीं जाइ पराई # सनि गोपी बोलीं अकुलाई 


१०2 ) 
शू 
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4 
क)” ۷ 
A ۳۹ 
भि 
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۱۶ 2 
۱۲ 
و‎ 

۱۴ 

>. 
2 2 
+۸ 4 
> 


5 
छ यह तो दोष नाथ तेहि लागे # अपर पुरुष ते जो अनुरागे | 


£ हमरे पति तुमही महराजा # यामें कहो कोन की लाजा 
 त्रिमवननाथ प्राणपतिदेवा & फुरमिलि तजिये झूठी सेवा ३ 


ره 


जो इमि रहे हिये निठुराई ७ क्यों वंशी तुम फूंकि बजाई : 
# आवे कोइ आसरा लगाई # लागे दोष देइ TR, 
» तेहिते नाथ रहस अब कीजे # सूधे सूघ जवाब न दीजे! 
र 1 बिलपतरुद्तवदतइमिबाला # देख्यो कृपासिंधु छविजाला + 
| मायाते तब कह्यो गोपाला ४ रचहु रहसमैडल ततकाला ४ 
$| योजन पांच माहिं अभिरामा & रचत भई वंशीवट ۶ 
$|  गातिकादंद ॥ बविधाम बंशीवट जहां मणि जटित | 
9 कंचन की नही । तहुँ रासमंडल रच्यो मोहन जात सो; 
कापे कही ॥ तवसातसहस जु गोपिका सजिसाज सब& 
ठाढीभई | यक एक के मधि एक मूरति काम की शोमा [६ 
मई ۱ रघुनाथ तिनके बीच जोड़ी राधिका नँदलाल की। ५ 
1 37 एक रूप अनेक कीन्हे खर्बारे नहिं यहि हाल ۵ 
छ भिरदंग ताल सितार.बहु मुरचंग वेणु सरङ्गिका । स्वर& 
£ मंद बाजत बांसुरी गतिमिलत उठत तरङ्गिका ॥ करजोरि | 
£ निरतत रि कहूँ मुखमोरि शिर नीचे करें । पगभमि 
i पटकानि बाहु झटकनि ग्रीव TERR मनुहरें ॥ ۶5 
AB हिक क ककककककककककळकक कक की 
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की ها همم ری‎ हू سم‎ os eS 
اا و‎ घुमरिभुकिगतिघुघुरुनकी लावही । ततताथे- 

- ततताथइ ततताथेई कहिगावहीं॥ कोइडारिकर गरश्या- 
: मके मुरली डिनाइ बजावती । कोइतान प्रनकान्हसँग कोइ 
ह पकरिउर चपटावती ॥ हॅसिलेत गोदउठाय मोहनहाथ अङ्ग- 2. 
9 निपेधरें। च परसुनबरषें हरषिसब जेजेकरें॥ मणि- 
9५ BOTT वनमालवर मुकुट विराजहीं । पटपीत किं-' 
# किणिकाङनीकटि कानकुंडल छाजहीं॥ अँगअंगप्रति बहु § 
| विधिविभूषण अलक श्रमकन भज़कहीं | पदकंज नपुरवेण ४ 
2 करमुख पानभरछवि छलकहीं ॥ यहिभांति नाचत गोपिका £ 
४) सबथ कित 6 झुकिभुकिरही । कहिंमाल पायल चन्द्रिका 5 
छ| खसिपरी नकबेसरिकहीं ॥ अतिश्रमितलखि नैंदलालतिन f ` 
2 पर सुपट पवन दुरावहीं । डरमे विमृषण हारबेनी कमलकर £ 

छ 022 ॥ असप्रीतिकेवश श्यामलखि सरझगनामनमे 2 

9 कहे । धनिधन्यगोपी धन्यजिनकेसंग हरिक्रौड़तरहेँ ॥ कर £ 
# जोरिइदय निहोरि विधितेकहें यहवरदीजिये । इमहि 
« दासी ब्रजवधुनकी छष्णपदरत कीजिये ॥ 
निः । कृष्णहि मारुत करत जब देखत सब ब्रजवाम | 
5 दो मनमें भा अभिमान तब हैं हमरे वश श्याम ॥ |; 
5 जानिलये सो मद भगवाना # तुरत भये तह अन्तदधना & 
£ जहिपरहोतअधिकअनुकूला ४ दलत तांसुहरिमद दुखमूला & 
& एक सखीका करगहि लीन्हा & गोपी वेष संग वन 6 5 
ह त्यहितब निज मनमां भविचारी # मेंहों श्यामहिं बहुत पियारी |; 
बोली पगते चला न जाई ४ लेहुमोहिं निज कन्ध चढ़ाई | 
॥लीजे बढि बेठे मुसक्याई छ चरण उठावत गये हेराई|ई 
बिन प्रभु बाल विकल मे केसे # जलचरबिनजलब्याकुलजेसे|ई . 
करका क कक 9 कक क कक 
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शोचत हरहि न पावत वामा क्ष विकल पुकारत आरत नामा ६ 
हे ब्रजराज राज दुख मोचन # हे गोपीपति वारिज लोचन |; 
चरण शरण में दासी तेरी # कृपासिंडु लीजे सुधि मेरी; 
ह यट्विविधि रुदतपरीतरुबाला #पञ्िलिनकाअबसुनोहवाला ६ 
ह दूदृत फिरहिं सकल उनमस्ता क्ष जड़ وت‎ TRE रस्ता 
कहे वट हे पाकरी करीला # तुम देखे मोहन गुणशीला $ 


र है चलदल हे नींब पियारी # तुम कितटूं देखे बनवारी | 
ह है रसाल हे पनस لا‎ छ तुम आवत देखे छ त कान्दा | 
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कहे गुलाब बेला कचनारा & हे बदरी हे 0 1 
: 2 कृष्णा उष्णांहिंजा पथ्या क्रमुका ۱ 6 

TR प्रकार सब 51 तेरे # भेटि भेंटि 13 हरि 5 
137075 बतावतहें तुम प्रेमझथाहके वारिदपारेउ॥ 
फूकि १ हरि गहत परि तदपि आंगुरी नांच ॥ 


2: ۱ ۳ 
FR जामुनि हे गूलरि तूता ह तुम देख्यो 0 
FR दाढ़िम हे कुन्द चमेली & तुम देखे गिरिधर अलबेली | 
हे واه‎ अंबरूत सरीफा तुम देखे गोपाल हरीफा हे 
छ मोमसिरी के कदम तमाला छ तुम देखे नरहरि नॅदलाळा E 
214 हे बेश्वा लंगूल अब तम देखे नेंदनन्द॥ । 
॥जब 7 कडू उत्तर तह पायें & निदरितिन्हँबासहिंगरिआवे ४ 
हे वंशी तें बंडी गवारी छ अपने कलकी रीति बिगारी & 
५ ता वेमगदापगअंधनकोतुम चाछिषो आढेनहूकोनिवारिउ। | 
हि: वेवरवासबसाइभले तुमवासब्योड़ाइ उजारिमेंडारेउ। |$. 
॥ 00 र Tigra 
ones ê तो में मरी है तू वंशी सांच। छ 
र ۱ 1 
#।जो तें श्यामें ते न न हेरानी % तोपरपीर जाइ किमि जानी; 


> RS ३-8: EE PTAA NEES ७५४५४ 
- ES سکس‎ ES 9 विश्रामसागर ००८८ ३३१ وا‎ 
+ भीः 
# आगेचलि सो सखी निहारी & भेटिकह्यो कितगये विहारी १ 


ह त्यहितबआपनि कथाबखानी # कितधों गये हमहूँ न हिंजानी |£ 
و‎ 
و‎ बोलीनव ललिता मुखजोई ४ ا‎ चा 8 


ERR ययाति स्वगेते मुमा # गजवशग्राइबह्ठुतदिन ४ 
£ ज़ | गावर्डन |. 
4 ग्रिआरिगुण्योनमोसमदूजा # हरी तस्य ग 1 
तापस घरी शिला शिरफेरे जरे पंख सम्पाती 5 
# वसु वशिष्ठमुनिते मद्‌ कीन्हा # तेहिगांगेय मनुजतन लीन्हा & 
# 502 द्रोणते अहमिति ठानी # भइतेहि अडेराजकी हानी ४ 
$ विद्यामद जब कीर्ति विमाते ४ रिसकरि रम्भ जरायो ताते | 
क» शुक्रसुता अरुन्पतियओड़ी # मदते भइ शरमिष्ठा लोंडी ४ 


७ करि ۲2۲ दर्पतनु जरेऊ छ जहूनुपान _गंगाकर करेऊ & 


१ प्रभ॒हि दुखित लखिलषणकेभयो गर्व तेडिठाम। ` [$ 
{दो RE नारि सनेहवश जरत निवाखो राम॥ £ 
# त्यहिते श्यामहिं दोष न दीजे छ जसमदकिद्योतेसफलबीजे |; 
: बोलीअपरसखी चलिके अव # रइसंकरो मिलिहें मोइनतब ६ 
# आइ सबन कीन्ही सोइरचना & विविध मांतिके बोले वचना |: 
۱ # कोई कृष्णबनी कोइ प्यारी छ आदिहिते लीला विस्तारी |€ 
# लागी ۱۳2 जब गावन # तुरतहि प्रकट भये मनभावन ४ 


تسج سل 
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۱333 मारा बचा हि 
تج‎ तुष्टत चिरकाला क प्रेमते प्रकट होत ततकाला | 
$ छवि अनपार सके को गाई # लखि ब्रजवधू उठी हरषाई | 
$ काढू प्रीतम करगहि 1۳51 # काहू बाहु कंध निज दीन्हा | 
5 काहु कटिपट पद उरघारे # दत्त न हो अस वचन उचारे £ 
छ महाराज तुम व्यास बनोअव # संशय चित हम प्रश्‍न करेंसब 
$| तीनि भांति प्राणी जग बीचा # यक उत्तम मध्यम यक नीचा |£ 
हैं बिन सेवा. जो करे 3 # उत्तम प्रम कर लक्षण थे |: 
£ सेवा लखि जे प्रीति बढावे ते मध्यमकी पदवी पांव £ 
# अधम अनन्य दास बिसरावे # बिन सेवा तेहि कोन चलावे ३ 
> इनके लक्षण कहाँ बुझाई # जेहि सखलहें न संशय जाई - 
£ गढ्गिरा सुनि गोपिन केरी # कृपासिंधु बोले ER ۴ 
बिन सेवा जे प्रीति 1301 क ते सुकृती उत्तम गति पावे & 

उभयहिये जहे स्वारथ जानो # तहां न धर्म सनेह पिञ्जानो § 
# जो सेवालखि अरु बिनसेवा # प्रीति न करै सुनो तिनभेवा 
. ۶۱۹۹۳5 जानो चारि. प्रकारा छ आतमराम एक निरधारा [६ 
दुसर जानट्ठ पूरण कामा कलहे वस्तु तद्यपि निष्कामा ई 
अ त। सर तेशय मूढबखाना # मलअनमलजेहिपरतन जाना | 
; दाल गुरुद्रोही दुखपावे # जो राठ कृत उपकार मिटावे £ 
अ तय सनत गोपी मुसक्यानी # समुमिशयाम मढुबानी ४ 


०० कननी PC 


۱ अहोमियेतुमजसचितआन्योङ्न तथामो हिँ कब मतिजान्यो 
& मोहि सेवक प्रिय प्राणसमाना # करों वियोग तास हित जाना $ 

छ लखतरहाँ मुखरुख जब तेबहीं  तुमते उऋणा नहीं में eat 
: तजि दुजन गह बन्धन घोरा # कीन्हों आय भजन तुम मोरा 
۰ ۳۲ वस्तु असिहे संसारा जाहि दिये होई उद्दारा 4 
है| 1.1 यहि भ्रकारके बचन सुनि पुनि गोपी इरषाय। ® 
NDS SB हक कक क क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, 31 ७ % १ 2 
مه عم‎ ७७ & 
> र 


; RENE 2 ० ۳4 
र ____>० विश्रामसागर ७८2० ३ ४ 
0 लागी सो है هس دس‎ मती 
दीन्हीं विविधभां तिल ला करन कृष्णसहित सुखपाय॥ ४ 
4 र घभांतिते कीड़ा # सोइवणतमोहिलागतत्रीड़ा ; 
ار‎ गनालिनि अरधावधि केरी # शिथिलभईसबभामिनिफेरी | 
छ ا‎ चा भिनुसारा & वरणाकडू है चरित अपारा £ 
ज पद चरित सुने तजिमोहा छ लहै सो प्रेमभक्कि संदोहा 3 . 
है हत्ति श्री विश्रालसागरसबसतआागरग्रन्थडजागरश्रीरघुनाथदासरान 
3 सनहीकृतकुष्णराल ली लावणेबोनामषष्ठो ६ ॥ 

थे E सुमिरिरामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। | 
fi ४००००७ वरणौ मागवत की कथा मनोहर जानि ॥ 


रहसचरितसुनिकह्योनृपश्चुतिअविहितयहबात। 
कहीहरी परतिय बरी सत्य सुनो सोइ तात ॥ 
सम्रथको नहिंदोष कडु रविबध गंग समान | 
> जिमिविष कीन्ह्यो पानहर पचेसकत कोउआन॥ | 
है| कर भाववश्य भगवान कृपासिन्थु निष्काम चित। | 
०००० तजि कुतर्क मतिमान सुनोचरित हरिकेसुखद ॥ _ - 
2 केह भाँति हरिपद चित लावे # श्याम धाम सो निश्चय पावे - 
$| यकदिन सुनो गोपमिलि सबो # गये रहे हरपूजन 6 
तहां एक आयो चलिनागा # नन्द्राय को लीलन लागा |£ 
gi परो शोर हरि मारी लाता # कुवत भयो विद्याधर ताता 


र 
YA 
ا‎ 
A 


है करिद्शडवतकथा निजभाखी # गा सुरपुर उर मूरति राखी 
| एक दिवस मोहंन ब्रजबाला # करहिकेलि आवा तेहिकाला 
TET धनपतिकर दूता # लेभागा यक सखी अधूता 
७ वघकरिहरितेहित्रियसोलीन्ही७ बीनसुभगमगरामहि दीन्ही 
ह यदिन कंस असुर यक प्रेस छ आवा धरिवपु बिरषभ केरा 1 
# डहँकत फिरत उड़ांवत छारा # पकरि सींग तुरते प्रभु सारा. 
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.ب बमको‏ )مس _ 2 

3 देखिडर ۳۳۹ 
बनि सती आवा हृयरूपा # देखिडरे हा कुरूपा 
उ निकसे कोइ नाही ह तन गिरिधर अ तेहि पाही ig 
रके नागचलावन चरणदोउ पकरिलीन्द पगश्याम। & | 
0 दो दिहिनिफेंकिशत घनुषपरगिराजाइ जनुधाम॥ | | 
. छ पनि रि मुखबाई & कृष्ण दीनि निजबाह चलाई | 
छ बाढीमजा तलफि मरिगयऊ $लखिसबर्वालनकसुखभयऊ | | 
` $ यकदिनश्यामसखनकेसङ्घा # खेलत रहे -तहां घरिअङ्गा | 
छ बालकबनि ब्योमासुर आवा & खेलन लाग न जाने पावा ३ | 
f बुकबनिशिशु यक एकउठाई # सब गिरिगुफा दुराइसि जाई 
` $ तबयदुनाथ गये जिय जानी & लरिमारा तुरते अभिमानी 7 
; | شتا هه‎ सना तबसुमोजपतिञ्चतिमङुडाना |§ ` 
र क सकल समाते ऐसा छ रिपुवध हित अब कारयकसा ३ | 
9 कहत मये सब मल्ल सँघाता # लेउ बुलाय यहां 8 | 
E باس‎ चलि जबहीं # TETER मारब 7 

| सुनि बारता भूप मनभाई # तुरत लिहिसि अझूर बोलाई ४ 
मधुवन जाउ तात ममकामा ® लावहू बोलि कृष्ण बलरामा ३ | 
अ धनुषयज्ञ देखनके 8 شخ‎ बोलाइनि तुमका राजा ह | 
सपदिसाजिनिजस्यन्दनदीन्हा#करिबहुदिनयबिदापुनिकीन्हा : 
3 कातिक वदी त्रयोदशि मोरा & चढि अकूर चले ब्रजओरा ई 
ॐ करत विचार आज इरिचगणा #देखिहोंजायसकल ET f 
- | अंकुशकूलिशसहितध्वजरेखाळह घ्यावततिन्हेशाम्मुअजरोखा ह 

7۳7۳ शीश में नावब जाई 35 मोहि उर i लाई 

$ दिने छग विलोकि हरषाने छ करत मनोरथ ब्रज नियराने | 
& नित्य निरामय निरमल नीका & परपद ते प्रिय त्रिभुवन पीक ह 
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FA दघि दूध चलो तुम आगे ۵ 


5 
O 


4 
उरलगाइ तबलीन बिहारी - 
तिल दीनबोलिशहबयन मु 


# सहित गोप नन्दद्वि लेआवो & दुधिधृतचीर जहांतक पावो ७ 
छ पुनि घनु मख देखन के काजा क हरिहलधरहिबोलाइनिराजा 
छ सुनि असवदनबाणसमलागे #यशुमातिदीखकालजनुआगे |$ 
क बालत भई विकल है बानी & हे अकूर भूपमख ठानी 
* तहां कहो मम बालन केरा कोन काम है जो नप टेरा [5 
2 वहां चही मजबल निज माहीं # त्यहि ते मो सुत नाही & 
$ बोले कृष्ण जाब में माई छ घनुषयज्ञ देखी नहि काई | 


दरै ۳۳55 देगि बबा के साथा $असकहिनिठुरभयेयदुनाथा ॥ 


2 विकल महरि बहुवचनबखाने # एको अंक रहत नहि आने ६ 
४ ब्रजपति ते बोली बिलखाई # लायो. संग फेरि इड भाई & 
۶ थृहिविधिमईसकलनिशिनारा# कृष्णपिताते वचन प्रकाशा + 


स ० : 
» सके नन्द शकटन चढि गोपा # बालटन्द पथ तके सचोपा ड 
9 कक बार बीते इउ भ्राता रथ पर भे सवार इरपाता|ई 
पाक 
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۳ 
و‎ 2 तब अकर विचारहि कोन्हा | 


र पटे E ४४४ SCR 82238 200, SE A सटे : ۱‏ رب 
ॐ विश्रामसाग >= ;‏ وود 
क्ण शोक रहा पराई छ महरिदशा कड न 3‏ : 
न ्रजवनितन जबसना हवाला # थे ई सब ह्वे निडर बिहाला ४‏ 
पाइ निकट बोलीं कित 8 8 चलहुघूमिजोनि जमाह 2:‏ $ 
सुफजकसुत इनका का कहिये # नीति विचारि मष्ट छै रहिये| :‏ 2 
Fe कामदार कामी 570 कन्या मागन लोय। 6‏ 
पदो ये परपीर न पेखई होनी होय सो होय ॥ |‏ : 
ह सनि गोपिन के वचन विहारी #समयसाध्यसुरमुनिहितकारी |‏ 
बोले विइँसि बनज कर जोरी कष एक अरजे अब सनियेमोरी |‏ 
धनुषयज्ञ कब नहि पेसी # जो तुम कही तो आई देखी‏ : 

ह) सनि सबके मन करुणा आई ऋ झावटुदेखिकहेनिअकुलाइ | 
& चले तरत रथ इांकि विहारी छ सकल चित्र सी रहीं निहारी i 
- पादप आट होह 1*1 SEE एक एक ते 53 तबही 2. 
£ 3खो वो इरि को रथ जाई क़ कमलनयन कर पट 5 

जब नम गरद परी नहि देखी # फिरींसकलमनशोचविशोखी 
: प॒निएलिनिरखहिंदिशिवनमालीक्कहएषभानुसुतासुनुआली 
७ A पीबेहिक चितवत नयनमम बारबार पाहे न 
प्रत पग काहि मन दीजिये। पवन न मइ हो पता ह न |: 
atê रथकेनमईअंग केसीअबकीजिये॥ RE न. भईहरित ई 
$| नलागिजातीसंगखगहू नृ ۵ जोउड़ायदशलीजिये। आई |; 
&बिलखात जिमि माखीमधजातद्धोडि जियोनहिंजात पेद्रश |; 
2) आराजीजिये॥ . 0 
۱۰۳ की कहू विरह बखानी #झबसुफलककीसुनहुकहानी | 


4 


2 इन्हें सुन्यो हम हैं अवतारा क्क गोपिन केवश निपट निहारा 4 
# यहि प्रकार की संशय आनी क्ष जानि गये प्रभ छ : 


EE 
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4 | जत “०० विश्राभतागर भव्य ३३७७ 2 ति 
ल वळ अक्रूर नहाई# यमुनाम निज मूर्ति दिखाई 
- ळी > जब इब्बीमारी  देखिपरे तह 0 £ 
ER कारि पुनि रथपर पेखे # केयोबा यही विधि देले 
छु निमग्न इऊ करजोरी % दिव्य दरा तह दीख बहोरी 
४ सेवत सुर मुनि सिद्ध विधाता & लागे विनय करन पुलकाता 
٩۱۳ कृष्ण अदय अविनासी & ब्यापकब्रहा सकल घटवासी 
$ माया व्यक्क विरज वागीशा छ शतिकह सर्वपाणिपदशीशा 


हा 


कि मरळ 


EI 
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छ यहिविधिकीन्हविनयबहुजबहाँ& भयेझद्दश्यबहुरिहरितबही 2 
ह व्याकुल क्वै आये रथतीरा & कहहरि किह्यो स्नानँभीरा ३ 
$ तबसुऊलकसुतगहिदोउचरणा# बोलग्रम में तुम्हरी शरणा ३ 
छ तव प्रभाव प्रथम नहिं जाना छ तेहिते में अभाव मन थाना (६ 
2 करत नाथ तुम लीला केसे छ बहुविधि स्वांग सलूका जेसे ४ 

तबप्रमदान पतिहिसमुझावा ® चलेआय मधपुर नियरावा E 

- 0555 सुत बोले करजोरे # प्रथम चलो नाथ ग्रह मोरे ह ः 
: 5735 एक दिवस तव 3010 
$ सहित समाज रहे पुरबासा #तेहिदिनतहांमईनिरिनासा 
र 1 भोर भये प्रस नन्द ते बोले प्रेम जनाय॥ 6 


4 
۰ 


= 


अ TE देखि Et तात- हरुंगाई # काढू जत ते जनि क्स्य लड़ाई प ۱ 
ara चले हरखाता क्ष श्रीदामादि सखा TIT 0 ۰ 
8 नवल नारि समपुरी निहारी # मयेमुदित नखशिखंश्वेंगारी ३. 
2 जात रजक ते कहा कन्हाई # देउ हमें वर पट .पहिराई हि | 
` $ बोला निज मुख देखो नीरा क भपवसन तुम जाति अहीरा ४ 
_ ह सुनिबखमदर विधन करिडारा ७ पहिरिनिपटसबनिजअनुहारा ४ 
` क्ष दरजी बायक नास विलोकी #वसनसाजितनभबोअशोकी 
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۶ मघपरआई देखि अबसखनसहितदोउभाय॥ डि. 


शपरण प्रीति देखि कर जोरे क ۳۳ अपरदिन आउबतोरे 


ह सखा जो रसिकरिरोमणिकेरे ७ निरखहिंतियन मांतिशहुतेरे १ 


م 


RES नागर र 
a سس سح سس‎ याजी छ रचिपहिरायसि हारसजार सिं हारस डि 
७ आगे मिला सुदामा माली छ रचिपहिरायसि हारसुजाली ६ 
मै लीन्हिसिमांगिकमलपदप्रेमा छ ज्ञान विशुद्ध भक्ति दृढ़ नेमा & 
आगे लखी कबरी जाता # कंसहि € लगावन गाता ६ 
कहत भये तेहिते यदुराई ७ देहु हमारे खव रि 6 
 ळकितमईळडविदेखिगोपालहि%निरमयखवरिळगायसिभालहि र 
5 तब मोहन वग ते परा चापी छ खिबकसकरगहिऊपरआपी 
॥ मिटिगा तुरतहि कूबर तासू # मयोदिव्यतनविमलप्रकासू | 
क बोली चलहुनाथ मम गेहा क्ष रोरे योग्य भयो वपु ۲ 
# आगे चले नगर की नारी &अवलोकहिंबरिचदीअटारी 
: मषणपट पहिरे ۹۹ 
$ एक एक ते प्रमुदित कहई # ये देखो यशुमति सुत हई । 
छै इनसम सुभग न कोउ संसारा क्षषनिगोपीसंगकिहिनिविह्दारा 
# कोइ चसुदेव देवकी केरे # कहत दुरायनि यशुसति सेरे 
चहुँबिधिदिधिपूजीनिजइच्डा #क्रवणचित्रअरुस्वभप्रातिच्छा| 
| एक कहें अब कंस कुचाली क्ष मझयुद हितबोलिसिआली १ 
i कहें मुष्टिक चाणर विशाला क कहे ये HET नन्द के लाला ४ 
# अपर कहें बल में अतिमारी # विपुल असुर इन डारे सारी & 
॥ भले प्राण कंसहु क हरहीं # आपुराज्य मधुपुरकी करही ; 
: यहिविधि पुस में बतजाहीं # बरसे सुमन जहां चलिजाही & 
है| कोइ लक्षण नायक के तूला # दक्षिण धृष्ट संग अनुकूला & 
$ डादश हाव भाव कोइ करही अनिजस्वरूपकोइरतिमदहरई' & 


ह 
12 
ढं | ام‎ 1 


मति कोड | 9 
E कोइ स्वकीय परकीय कोइ कोइ सामान्यान!रि। £ 
> Et क्‌ ७ ~ 0 प्रौढा - 1 
eet वयःसोधि मुग्धा कोई मध्या प्रोढा चारि ॥ - | 


> 3:4 22 पः : YF E ۰ 7 یج‎ $ 5 3 ० पर 1 
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= विश्वामसागर ०-० ` 
सध्या भोढा चारि कोई श्रेष्ठा अनश्रेष्ठा। 6 
कोई जञाताज्ञात कोई ज्येष्ठा झण्येष्ठा ॥ 
कोइ धीरा आधीरलद्िता कोइ गु्तायन | 
मुदित विदग्धाकोइ कोइकुलटाअनसायन॥ 
काइउत्कास्वाधीन बासशय्या कोइदुखिता | 
कलइन्तरिताकोइ विप्रलब्धा कोइरुखिता ॥ 
कोइ खंडिता भिसारिका आगतपतिकाहो | 
3 ओषित पतिका धीनपति गर्वित देखी कोइ॥ £ 
| यहिविधिलखियुबतिनकेलन्षणक आपस में बतलाइप्रनच्षण £ 
तै रंगभूमि आये यहुराया क्ष शक घनुपगहि तोरि बहाया ६ 
४ मारि AER रहे रखवारे # आये बहुरि टिके जहे सारे ४ 
# नन्द्‌ गोद ले अशन कराये &पुनिसुनिदोडभाइनसमुकाये 
ह त करो अचगरी मति यहां निरदे नप को गाउँ। |! 


4 


>: 


1,55०. मले तात रघुनाथभणि मुख मन ओरे दाउँ॥‏ و 


ENS ر‎ 
۹۶ 
۰ 


2 


| एसि ۷ |] 0 ۹ 
5] ۳23 ۳6۳5۳6۹ ७॥ 


TA 


£| £ कहो. दशमस्कन्धकी केशव कथा बखानि ॥ 


4 
6:21 
च्य 
र 
21 
59 
نگ‎ 
a 
2 
८51 
کے‎ 
GL 
2 
3 
57 
३ ४४3 108 99 ४13913 7799192 


७ ७‏ ده 
PES‏ ر SAR 602 A (र‏ 


शनि Tê 35 रघुनाथ जन हो नगर में शोर ॥ 


छ| हू सब खबरि कंस जब पाई # तबतोअधिक उठाअकुलाई रर 


# हार कबलया गज ठढ़िआवा # अयुत नागबज तामे पावा ٤ 
अ कहिसि महावत ते गोहराई # प्रविशत तै डारे ۶ 
॥| असर सकल बेठाय ठिकाने ٩5 उत्तम 8 . 
छ असुर सकल बेठाय 1 
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= गोपाल नन्द सहित सब आवै “वाक - ۱ و‎ 
از‎ तब बोलवाइसि राम गोपाल ४ नन्द सहित सब 5 


तब भये समभेखा क जेहिजसभाव तेसतिनदेखा‏ وی 
ज्र‏ 


१३७० ७० विश्रामसागर १० 


ا 
` 
no ۹ 1‏ سس 


७ छै १0 
समाचार सनि सकल सिधारे # आये UN के हार < ु 
न ड नितेहि दृष्टि सामने दीला ४ 
3 बोले कृष्ण टारिले पीला GUTE EET र Fs 
# नागेताहि खेलावन दोऊ # दूरिहि ते देखत सब कोऊ |$ 
qa तर ऊपर चलिजावें # कबहुँर TA ताहे हटायें & 
छ एकबार हनि मुष्टिक मारा #गिराअवनिकरिघोर! चकारा 
छ मस्तक विथकि हंसगतमयऊ # राम उपारे एक रद TAT 


۱ मलन मल्ल तियन रसरूपा # गोपन सजन नपन नरमुपा 
॥| पिठन शिशु कोविदन विराटा छ मोजराज निजुकालहिंडा 

| योगिनतच्च वेष्णवन दृष्टा छ यामें कही भावना अष्टा 
क बेठे सकल शुभासन पाई क बोला तब मुष्टिक ETI 
हे 71 अखाड़े आवो ४ मूपहि निज करतब देखरावो है 
#ममतव धमे 5 5 ताता क्ष भूप प्रसन्न करी सोड बाता 6 
॥ बोले प्रमु जानत सब कोई क मल्ल युद्ध बिन मेर न होई & 
क जो विचार बिन भप करावे क्र अवशिराज्यताकी मिटिजावे |६ 
- देखे ताहि महा अघ लागे # देइ बोडाइ न तो उठि भागे ४ 
2 हम बालक तुम मेरु समाना # कुश्ती केर ममे 8 
छ पुनि गरीब गो चारन हारे # केहिविधि लरिये संगतुम्हारे e 
2 हमें कहा भटकावत इतही & खेलत रहत पुलिन में निती : 
अस बीच काहे EUT 8 ठाढ भये तब दू आता & 
हरि चाणूर भिरे भज ठोंकी # मुष्टिक संग राम RE रोकी र 
लागे लरन पंच करि नाना कलचकतकटिहरिपदमुरकाना 
# अति सुकुमार देखि पुरन री केसहि देवि खनेकन गारी i 


Sy 
7 


॥ हाय दुष्ट के दया न आवत क सरग सिंहनकर युद्ध करावत ४ 
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u 


fe नंदसंग जे गोप हैं लूटि लेउ तुम ۱ 
از‎ उथसेन वसुदेव को अबहीं डारो मारि ॥ ट 
सुनत इष्ण ढिग पहुंचेजाई & पकरिशिखा महिदीनगिराइ £ 


` प्रण घसीट घसीटी # ER सकल निशाचर पीटी 


Xs. 


6) 


sis 


लखि सुर हृषि सुमन वरषाये # कद्लावत यमुनातट ल्याये 
ह| तह विश्रामकीन मन सावा सोइ विश्रामघाट कहवावा 
| पुनि पुरआइ पिता अरुनाना # छोरि वन्दिते अतिसनमाना 


TATA! 
e 
2 


| a^ ea .د‎ 


टर 


5 सुनि वसुदेव देवकी हरषे & गोदलगाइ सकलसुख करषे हर 
5 कीजे राज्य कृपाकरि आपा # हमरे हे ययाति को शापा : 
> तेहितेयदुकुर च्य 

आ तरुणअवस्था पितहिन 775 # तेहितेयदुकुलमहिबिनमयऊ न 
७ कीजे तुम निधरक सुखमारी # में लेहों सब काम सैभारी ४ 
۱۱۹5 नन्द्‌ ते बोले आई # ग्वालनसहितआपुन्रजजाई 
छ हम چد‎ रहिके यहिय़ामा # आवब चले तुम्हारे धामा & 
۶ निजसुतसरिस हमें तुमपाला #तेहितेतहिबिसरबतिहुँकाला |; 
ह जननी ते कहियो परनामा क्षबिसरिजायजनिगिरिधररामा ६ 
छ rs 3 ی‎ अभाव न घ्यावा ६ 
गोपिन ते कहियो कुशलाता कु दिन में E दोउजाता | 
७ सुनिअसवचन नन्ददुखपावा # ठगिसे रहे वचन नहि आवा | 


उतर आर तर तर मर नर मर तर कक 8 जा काका काज जिकिर 
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a اقا بر‎ E E E : 
۲ سس دس‎ 
$| श्रीदामा बोल्यो तब 
i अपने मात पिता को त्यागी क प्रघर 
कोन वस्तु कमती घर तेरे # जो (004: न 
£ धरवेहो निज पितुकर नामा ۹ चलो आपने धामा & 
मल कीन्हो जो केसे मारेउ & उग्रसेन कर काज विचारेउ |; 
$| राज्य पराई देखि लोमान्यो छ यहीएक अनरथ ATE ६ 
: जो सुख हे हमरे ब्रज माही छ सो सुख तीनलोक में नाही | 
| तन धन जाइ जाइ बरुप्राना # तबहु 5 परवरा नहि रहना |$ 
2 बोले कृष्ण तात ۳ माखी & सोइ सत्य हम हिरदे राखी | 
अपर यह राज्य न रे परकेरी # सब प्रकार तुम जान्यो मेरी 

: आगेचलहु सकल तुम आडे # सहितराम हम आवत 13 
| सुनत गोप व्याकुल भये केसे छ गइमणिलीनिफणिककी जले [६ 
४ यद्यपि घटपट बहु पहिराये के तदपि विरहवश एकन 73 3 
$ तब प्रभुकरि उच्चाटन दीन्हें छ चलेसकलमन TEA |$ 
5 आये जब इन्दावन माही # यशुमतिदीखकान्हबलनाहीं 
लागी करन विलाप घनेरा # नन्दकह्यो कळु जोर न मेरा | 
9 जोजो यढुपति कहा सो गावा & तदपि न मन्म 
- दौर यहां कृष्ण बलराम कहे यढुपति दीन जनेउ। ۳ 
fi اس‎ पुनि पठये दोउ पढ्न को पुर्य्येवन्तिका मेउ॥ | 
आये चलि संदीपन गेहा क लगे पढावन सहित सनेहा |$. 
प्रथम वेद्‌ विधि दीन विचारी क पुनि पढ़ाय विद्या दशचारी ( 


१४ 

2 4 
| 4) 
५९, 


४५ 


DS 
¥ 
و‎ 4 


६ क ब्रह्मज्ञान यक जानिये उभय रसायन कर्य | 
44 तीसर स्वर धारण निषुण वेद पाठ हे तय ॥ 
$| वेदपाठ हे तूर्यं पंच ज्योतिष ۱ 
: छठी कहत व्याकरण धनुष विधि सप्तम जानो ॥ | 
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7 سح‎ विभामसागर ०८८. ` ३७३ i 
जानो वसु जलतरण नवम वैक दिशिक्ृषिपर। £ 
रुद्र कोक रवि वाजिचद्न तेरहीं जुनस्पकर॥ E 
बोध चतुरई चतुरदश विद्या पाय अरम | 


2 
CH oo SIRT: 
له‎ "1९ 


2 वारिवाद्यवागजू॥ नीरघात ४ 
&। जातमालइद्रजालजू । पहपानिभूषणानिग्रन्थकीटभालजू ॥ ४ 
क पाककार कॉचुमार बीनवेणयोगजू । कर्णवेधनी ATR - 
ठ पानरस प्रयोगजू ॥ सूचिकमे धातुमर्म सूत्रकीडइनोलिजू । ६ 
हि 1۳۳۲۲ कवललक्ष दुष्टवंचिकालिजू ॥ ग्रन्थपाठ बिन्नकाठ ६ 
۲ नत्यज्ञान बायकं। काव्यपूरकनेवार रञ्जुरीतिनायरं ॥ तक 9 
ड रीति वास्तुप्रीति स्वर्णकारकारजू । रंगज्ञान TTT मेखमु- 3 

'गैमारजू ॥ कीरशालिका प्रलाप शत्रुधी उचाटनं । केशमाजे 5 

न॑ सकषे ष्ट्रिबरतुडाटनं ॥ देखभाषिनी मलेच्छ फूलसंदना- {ई 
# निको । यंत्रमंत्रका विरोध मानसी पिछानिको ॥ पिंगला |€ 
भ विधानकोश शोसकार्यसाधनं । छलउपाय रक्षकाय जयददेव & 
छ राधनं ॥ थतखेल बालमेल थोर वेरताषनं । वासदादिकृत ३ 
2 विचार सर्वसार कोशनं ॥ 'चोंसठेकलाकही मुनीशआदि 
छ भासजू ۱ सोलिखी विश्रामतिधु मध्यदेवदासजू ॥ 2 
७ चॉसठि दिनमें विद्यासारी & पदत भये श्रीकृष्ण मुरारी & 
रा निधि विद्या अमिलाखी # संप्रदायकी सींवा राखी £ 
2 बिदा होत बोले दिय # गुरुदचिणा मांगि अमु लेह ۰ 
व; हमार दीजिये 3 
| 0 भइ तब गुरुतिय हा पुत्र ह 52 1 
15۲0 सुनि सागरमें गयऊ # पंचजम्य कह मारत भयऊ |, 
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४ श्यामहिं देखि उठी हरषाई कषसखिनसहितउठिसजहिलाई 1: 
& झापुसुतनपटभूषण सजिकै &तकतखडीबोडशविधिमजिके & 
> प्रथमसमागमसमुमिलजानी# अपरअलीगहिभरभुपडआनी (६ 


1 
2 

० 

1000 


| एवमस्तु कहि निज शहआये # TERT तस्य 0 
: Tver रामहिँ लखि मोही & कामसहित कुबरी भइ पा 2: 
कानेउँभाव TIR जो घ्यावे & लहे सही फल IT न जाव 5 


12:82: 7 E BIE IF و‎ 4 


1 ; 
ध्य 
ठे 
3 


Ce ०३ 


जो कडु लीला जगतमें सो सब रघुपति 5۱ |‏ لش 
६ कलाअशकहुँ स्वयं वपु धारि करत हियहेरि ॥‏ | 
Ff‏ 


इति औओविआससागरसबसतज्ाणरग्रन्थचजागरञ्रीरघुनायदाछ 
रामसनेहीकुतकूष्ण खण्ड कुषरी शूठ भाग ज नो 

3 नामाछयो5च्यायः ८ ॥ ۱ 

ह 1 समिरि रामसिय संतगुरु गणप गिरा सुखदानि। 

3 4% ۱۹۲۷۱۵ हरिमीत मत शुककृत कहत बखानि॥ 


व्य: 


च मै पा CS mala ا‎ rer 
= ~, FF ره‎ रे । x) सु ۰ ¢ < > 
A 2۳6 4७4 (४३% ४210 HERA 8 


# हे नप जानि दूने श्रेष्ठ # सखा श्यामको भाग्य RIT £ 
ही ति बड्ज्ञानी छ कृपासिंधु ब्रजकी सधिआनी ह 
A6किकककककककककककककळककककककक कक 
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४ बोले तात जाहु 
2 2 

४ नंद बबाके ग 
छ पालागन मैया 
۲ गोपिनते सुठि योग 
£ जोवे कहें वचन सुनि सहवी 


४ रजमंडितपुर सुरभिन पाढे # उषडोजत खग बोलतआडे ४ 


۳ 


प्र 
yt 


۳ 


जबर 


छ हमहीं जाइ तास घररहती # दासी हवे सुख देखन चहती & 
| य हे कुटुम्बी मेरे #जाननदीन्हिनितिरखिनिवेरे ६ 
शूल होत नवनीत निहारी # मोहनके मुख योग विचारी [€ 
2 घाते खात रहे दधि रोटी #को अब ८ 2, 
. 2 कीन्हे चरित लाल मन जोडे 7 न 
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۲395 ट्क... चकाचक 
७ शिननींददिनलगतनभूखा क्ष हतबदनब्रजपात ETT : 
गो न सपय aoa चरहीं # बछरनसहित सकल हकरहीं ४ 
ह आालकतरुण जरठ सबलोगा # भयेचीएतलनु श्याम वियोगा ४ 
अ = च्यापनिकिमि दृशाबखानी # दीन्होकादिनयन निजपानी ४ 
एसे दुख देने को रहेक तो कत दावाते निरबहेऊ ६ 
reg कोपते नाहक राखा # गिरिहि छाँडि देतेकरिमाखा ४ 
कठिन शोक निशिवासरकेरा क्ष दीन लालकरि मधुपुर डेरा ४ 
॥ जीवत सकल दरशके लागे # पुनि कबहूं देखब हरिआगे | 


5 


ea तात कब ऐहें मेया क्र कब मोहिं गोहरेहे करि मैया | 


छ कबगहिके दधि मथत मथानी क कब HRT माखन हठठानी ॥ 


۶ 
4 
4 


۱ एक दिवसमें रिसवश बांधा # सोसुधिकरिदुखहोतअगाधा ६ 
॥ कह्यो जाइ आवें घर अपने # अब कब हूँ नहिंबांधब सपने; 
४ माखन खात न बरजबरोसी # उरहन देत न सुनब परोसी [£ 
9 जलसुतारिजापति करजाना क तासु मातु सँगपठवब नाना | 
# में जानत सुख तिन्हें न होई # हठिराखत क्वेह (ळक सब कोई # 
॥ काहकरों परवशमे ताता & bi कहे गुण हुँ ان‎ ताई 
४] शुकसारिक जो पढ़ते नाहीं क तो कत परत पींजरे माहीं ४ 
1 शब्दवेध शर जो न चलोते # अन्ध शाप कत दशरथ पोते. 
| रविशशिजोनहिंकरतप्रकाशा# तोसन्ततकतफिरत अकाशा | 
जो न होत रघुपति के दाया # 1 खकतसहत निकाया ५ 
# जो नलालको आवतजान्यो क तब देवे ते वचन बखान्यो ४ 
जो रखतीहो हम पर یگ‎ तो मत त 155 हमारे 3 i 
# जो कोइ कोटिन लाइ लढावे छ तदपि लाल हमते सचपावे | 
तुम्हरे पुत्र सही सुनुमाई & एकबार मुखजाईँ देखाई ६ 
۱ यहिविधिवधनकहतबट्टुमाये # तेहिक्षण नंदखरिकते आये | 
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उडव पुलकाई ४ लीन्हें निजआसन बैदाई ॥ 

ह नीके रहत क ब بت و لا‎ 
तवत ا‎ सा कङुआगमनकहिनिनिजधामा ४ 
- A ۲ 360۳ ७ बड़े भये सुखदीन्हिनित्यागी | 
छ दह कडु बना न जाना ७ जगतपिताबालककरिमाना |; 
9 कोमलचरण खरक अधिकाई & तह उनते हम गो चरवाई 5 
७ उन वाढू में करेउ न रोषा # गएगहिजुखमडिपाये दोषा | 
2 हरिकी बात हरीते बनई & थोरेहि में जरिउठते मनई |$ 
1 दो नामलेइ जेहि युवतिको नहिं सुहाइ ۱ 

रामजानकी के ۳۶ तुष्टत तेहिपर ۱‏ تس 


` £ यहि विधिनंदकरत पद्चितावा & तब उद्धव असवचनसुनावा | ۰ 
टर i 


डे जर ले 2900 01९4 


و 


आहो ETAR तुम दोऊ ४ शील सुकृतकी 
€ क्योंकि राम कृष्णभगवन्ता क्ष प्रणतपाल दुष्टनके हन्ता न 
क| तिनकेचरणकमल चितलायो & यहितेअधिकनकठुशुतिगायो £ 
»। ERIE आप सुमिरतहो जेसे # तन मन धन वारणकरि तेसे | 
१ तुमते तात न बाहर बोऊ & बेचो जहां बिके तहुँ दोऊ 
$| जब तब बात तुम्हारी गावे # ۹ गदगद जावै ४ 
क चलट -इद्विनिपालागनबाता # उऋषणनहम तुमते पितुमाता ६ 
४) प्रतिपालन छम कीन हमारा # होइहे युग युग सुयशतुम्हारा ४ 
॥ देखो त्रिमुवन पति गिरिधारी # चाहत करुणादृष्टि तुम्हारी ३ 
छ बातन होइ बोध केहि भाती # जाको रहै सकल सुखजाती | 
# ह रिगण कहतभईनिशिनासा & बोलेडिज अलिलीनसुबासा ह 
ह दीप 30۳5 गोप लुगाई छ लगीमथन दूधिहरिगुणगाई & 
४४७०१ तब उद्धव MIT चले रजायसु पाइ। & 
1५° arê अवलोकिरथ मिलीं गोपिका आइ॥ ह 
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किततेकीन्हा # जानिपरतमोहनसुधिलीन्हों 9 


बोले तब स हम आये # मधुपुरते त्रजनाथ पठाये & 
॥ परम RHE कृष्ण हमारे # हमह उनके बहुत ۵ 
۲ पनि सब बेठिगई तेहिठोरा # बोलींकही कान्हकर ब्योरा ; 
# उद्धव नन्दमैदन हैं नीके # हम सबहिनके जीवनजीके 
 कबन्यइहेंकहुकहिनि बखानी छ शोभाशील गुणनकी खानी 

# गिरिअरिसुतरिपुपुरी बिताई # अजहूं नहिं आये सुखदाई - 
उद्धव हमसब श्याम विहीना #षिकलरहतजिमिजछबिन मीना | | 


छ निशिननींददिनअशननमावें छ नयनप्छकलम कळप पिता 

# हरिबिन सेज भयानक लागे # कारागार सरिस TE जाग 
۲ शीतल मन्दसगन्धित बाई क लागत मनहुँ अग्नितेआई |$ 
विरहवद्विसब अंग जरावत #जरिनजातलोचनजलनावत ४ 
$| हमते श्याम करी हे ऐसे % बधिक करें RAA जेसे # 
. अ प्रथमे प्रीति आपही जोरी # पाहे नाव मांक सरि बोरी ४ 
: तुम उद्धव आये भलकीन्ह्यो #हमसबकाअवलम्बन दीन्ह्यो |$ 

: सुनियत रहे सन्त परमारथ & करत रहतसोइदीखयथारथ |; 
१०६० सजन स्वारथी नरनकी स्वारथही तकप्रीति। & 
न खगमगजारअसारलखितजतसथलसिरीति ॥ 
बहुरंगीजित तितहिसुख यकअंगीकर अन्त | 
| जिमिगणिकानिधरकरहत दहतसतीबिनकन्त ॥ ४ 
$| तिमि उद्धव हमहरिको जानें # श्याम चहे मानें नहिंमाने ४ 
¢ सुनिउद्धव गोपिन की बानी # योगसँदेश नसकतबखानी | . 
छ सुफलकसुते परी कठिनाई ७ उत आज्ञा इत प्रेम अघाई |$ 
अधरिधीरज पुनि काढी पाती & बोलेबांचि जुडावो छाती 


E £| 
sg । ७ Fe = ~ ب‎ ` r 2 > छि ~ ام‎ ۰ 
भ स न स म स भर सर अर भर मर र या कक सरर : 
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आपु RI og ॥ 


a ااا‎ कै 0 
न लता गे # लागींसुनन बेठि सब आगे [६ 
& गोपीसकल सुनो मम वचना # मलहमति मायाकी रचना 
जो कडू गोगोचर में आवे छ माया डु 
हिदि देह कृत सो थिर न रहावे & 
बांड देहु तेहि ते असनाई ७ नर्र जपट्ट मनलाई & 

येव , ठोर जहां नहिंहोई ४ 
ह पांच पचास तीन घटतेरे # एयकरहत पुनिविमलबसेरे |£ 
क सो हमतुम तुमसे अरु मोसे # च्रणट्वमात्र वियोग न होसे £ 
| आत्म आत्मसे हमप्रकटावें छ पालनकरि पुनि नाशकरावें & 
रचत सकलनिजमाया जाते # कार्य अन्त पुनि कारणताते | 
| | कारज तजि कारण मन लावो  जेहितेसकल परमपद पावो ई 
निरमल नीर भरातव नेरे छ मरत पियासन तेहिबिनहेरे [£ 
| तजि कुसंग एकान्तपसीजे ७ हादश संयम नियमकरीजे |€ 
i सु्मभोजन स्वल्प पियासा हकरहुत्यागिवसुभोगविलासा [६ 
9 पद्मासननिरमलकरि मनका # शोधतरहो सदानिजतनका ४ 
۰ रक कुम्भक रेचक करडू # उलटिध्यान त्रिकुटीकोघरटू ४& 
& सोहुराब्दमाहिँ चित राखो # मनतेसकल कामना नाखो (ई 
۰ 511777255 सुनिपावो # कोतुकविविधदेखि घकिजाबो & 
aR विधियोगज्ञानजबगावा # तब गोपिनअधिकोदुखपावा & 
द दा यथा वेद्य ओषध करे बिन पहिचाने रोग। : 
مد‎ सो ओषध लागे नहीं उलटि बढे तेहि ۱ 
४. . , तेहि अवसर इक मधुप ê आयो 0 
न;  घेठिगयो राधिका के चरण कमल लखि सार ॥ 
॥ तब सब गोपी मधुपरढारी # लगीं कइन उद्धव ते सारी [६ 
aT EEE कल ی‎ 
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دهم E‏ کت کر ME HR‏ و ی ی یی یی Roser‏ 

و هه مس ३५०‏ 

॥ मधकर तुम पगते उड़ि जाह # श्याम शरीर निठुरसब्आ हू £ 
पहुँचत तहां फूल जहँफूले छ सखी लतन जातनहिं 

रूप रहसि सब गिरिधर केरी # हे रोरे में गुत न हेरी & 

आई बकी पियावन चीरा छ डारिनि ताहि मारिबलबीरा न 

; Ti ख کون‎ छ नाककानतेहिलिहिनिकटाई 

3 हिं ससर्वस दीन्हा # तबहुँ तास तनु बधनकान्हा & 

4 تا این‎ % पुनिआपुहि ROTATE 

#। कोयल छुतहिंकागप्रतिपाले & ऋतुवसंततेहितजिउडि थाले |; 
उरगैदुध प्रीति ते प्यावे & उलटि अमीसो ROTATE 


गिनसुधिफिरिलीन्ही & तैसे श्‍्यामहमंत जिंदा 
|. 


EES 


ید 


मल न उनकी भारी छ कारेनकी करनी ४ कारी न 
छ प्रकट जिनकीन्हे यगताता छ क्यों नकहें यहिविधिकीबाता 
तथा तुमहैकठुअघटितनाहीं क रूपछूडाय गहावत बाहों 
1 उद्धव श्यामहिलाजनआवत क तेहिपर सुनियतदक्षकदाबत 
- हमका ज्ञानयोग लिखिभेजा & आपुरहत कुबरी कीसेजा 
۱ « जिमिगणिकानिजकसबे ठाने # ओरेन ते वेराग बखान |$ 
$ तेहिके वचन कहो कोमाने # तेसे श्याम देतहे 5 
&यकतो अन्ध कूपमें डारी & हेरत पन्थ न परत निहारी 
छ तेहिपर तुम निजज्ञानसुनावा & मानहु मुख ऊपरते तावा 
र तहो महो चतुर सज्ञानी & देश काल लखिकहियेबानी ४ 
3 अनल समतादे # तेहिके कहा गरल लगवावे | 
5 हमबनितन को चाहियभोगा & तिनकाआयसिखावतयोगा [ई 
॥॥ धरत मरालन सुतशिर मेरू # जिनते दले न qr भरिसेरू ६ 
# उद्धव कहु तुम्हरी न लगाई # संगति केर दोष लगिजाई ४ 
रसजम्पट गिरिधरन लवारा # क्यान होउतिन संगख़वारा [६ 
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NEES NNN CRY RNR 
مت‎ विश्ञामसागर ०७० ३४१ 
۲ لو‎ | एट की संगतिकिदे हादश गुण 0۱ 
سمل‎ TUE पुनिस्वच्छता अरु संयमकी बात ॥ 
2 अरु सयसकी बात मोन ब्रत माया जानो 
र 1۳3713571 25۳5 सहन शीलता ۱ 
ار‎ भता यश नहिरिहत ۱ 
कपिल TATA करतनहि संगतिलम्पट ॥ 
प्र दी ह जोकहो ऐसे पुरुषते क्यों तुम कीन्हों प्रीति 
मन्ना AIT तेहिकाकर जरे शलभ की रीति ॥ 
> 2۳15 मरन न लखिपरै करे इरषि तन ۱ 
जिमिगजकरँगपतंगअलिमबपिकपरिवासपे ॥ 
स्य 7572 चेन न मित्र बिन केसोकरे बिगार | 
£ जिमिगहजारै अग्निपनि होत अग्निकोप्यार ॥ 
बोली अपरसखी सनि लेह छ नाइक दोष श्यामकर 3 
$| उन में ود‎ लम्पटता नाही & प्रीतिपाय परवशह्क जा 
۶ तदपि रहत निरलिततविशेखा # पथ लहियमुना में तुम देखा 
औ जो कहोअबकाप्रीतिनहममें # रहतनकोउइकरस OTE 
2 जो कोबडे प्रमता श्रीवाने # ते परवेदन सुने न जाने 
देखो शीशधरे महि भारी # सोये तेहि पर जाय मुरारी 
अ अब eT भये महराजा # जोकडुकरें उन्हे सब छाजा 
दिनप्रतिषावकसरिससुद्दावन # बोजीअपरसखी याहे भावन 
अ प्रभताकी कछुलाग न होई # चेरी संग गई मति खोई|$ 
केसी चतुर होइ किन कोऊ  नीचसंगकरि बिगरतसोऊ ६ 
अ रस प्रवीण केकयी रानी # वेरि संग ते मति बौरानी 
۱ गहुजलगदपद्पवन समाना & पाइकुयोग न को बिनशाना ह 
“ उद्धव ब्रह्म सबै तुम कहेऊ छ अबहीँ भयो कि आगेरहे 
नआ क ह ब 
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2 ۵ ८३ hi EE 2 4 208 २१८ 325 BIS Ble 000 2४५ कई शुर ۹ डन 
۹ ۰ - ~ 
۳ | 

त 


0 


HÊ 


शा 
3 ऊधो जबजब पापते उठाते ۱ 


तबतबक्योंसुरसनिसकलहरि हि पुकारत जाइ ۱ 


ERÊ पुकारतजाइ आपुकिन धरिधरिरुषा | 


उद्धव तस्कर कथद्‌ में परो कहे हों ۱ 
तो का छूटे करम बश त्यों तुम ब्रह्म स्वरूप ॥ 


` इश्वर आप स्वतंत्र हे जित चाहे तित जाई | 
सवे शक्कि जाके बिषे भाव सरिस 5۱ 


सोहं सोह क जह तक अग जगजीव | 
राम कृष्ण GRR विना लहे न कोई पीव ॥ 


उद्धव तुम्हरी बातइमि जिमि रोगीहितमाड़ | 
जो जेवत है सेर मरि सो किनि होवे चाड ॥ 


१३१" 
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۱ 2 ی‎ RD Srl EEE RAT 
۱ ۳ات‎ ०-०० ३५३ 
۲۳۳ पढि ۶ कक्ष शिक्ष तोह॥ ६ 
उडव तुम्हरी बात सुनि भयो न ER रोष। [5 
| ` अपनोइ खोटो दाम तो. परखेये का दोष॥ £ 
बोली अपर सुनाइम ऐसा & कहत श्याम हैं ्जधों केसा | 
$| गोपिनको सुनि नाम लजाहीं #चित्रघेनुलखिसकुचतआही ६ 
5 भलिंगईे माखन की चोरी क़ खातरह घर सकल ढिंढोरी Û 
जो = बातरहे मन माही तोकतकिहिनिरहसहमपाहीं 
$ ्रथने शान विराग सिखावत ® जिहितेकछु मनहुँ मेंआवत | 
जब 5۳ श्याम के रंगा छ तबलिखिपटवाज्लानपसंगा | 
۳۳ तजि सुरसरिवारी & कूप खोदि जलपीवे खारी | 
छ गोतलि आक दुई को बोरा & कोतजि पारस मांगे कोरा 
कोतजिश्याभसगाणमणिचारूकवततफिरकालिअगुणपहारू | 
< : ERE कह जाके नाहीं ती का करब शुन्यके माहीं |$ 
E अगुणलगुणयुगनहाकहावत असोतेहिमजतजाहिजोमावत 
| यया विरोचन कुमुद दोड 5 बिराट के नेन। हि 
ی‎ ER भावत दिवसपति काहुइ शशि में चैन ॥ ४ 
- तेहिप्रकार हम श्यामउपासी छ हैं सबही विधि उनकी दासी & 
شاب‎ हमको नि चहिये & प्रेममक्कि किरपार्कारे कहिये | 
i जोकल ज्ञान कहे बिन नाहीं शत! चलिजाउ बनारस माह 
$ इमरेतो मन एक रहावा छ गयउश्यामसग (13 
है को अन आगण इंडा आवराचे & को एकान्त में आसन साधे ई 
3 तलफतहग विनलखेकिशोरा # को चितवे भकुटीकी ओरा (६ 


Yo LS EH 
Net 


५७४ 


بر 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ae ee Nir vie EREBE ला न‏ ی یی ریب یی ی رس 
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9 وچ‎ में दलि सब सेन सोवाई # जरासन्ध को दीन बचाई £ 
- यहि ते बहुरि लयावे पापी # बही रुधिरकी सरितअनापी | 
रथ सुरेथ भजमीन समाना क शिरकच्छप गजग्राहप्रमाना E 
कच सेवार सम धनुष तरंगा & झआयुधप्रे RET जनु भंगा | 
$) ET चम्म मणि BTU झारी छ प्रकटीसरि बलळूष्णबिहारी 
दै दे ताल योगिनी मांची ह प्रमथनकी परबीसी मांची & 
: गृहण गोध गोमायक लोलें & 3150 भूड़ कपाली डोले | 
॥ इमिदलदलिप्रमुमथुरहिआयेन्क मागधसूत विजय TTT & 
۱ रणि सुमन सुरपुर नरनारी क बहुबलकरि आरती उतारी ६ 
| मगधाविप की लूटि जो आई & सो सब यढुपति पास पठाइ | 
_ छ चप जो जाहि दीनसो लयऊ  मुखियामुखसमचहीसोभयऊ १ 
# जरासन्ध निज नगरहि आवां दल बटोरिपुनिलरनसिधावा | 

ह दोर तेइस तेइस चोहिणी लेले यकइस बार। ۲ 
अम्म्म आवा चढिबलं कृष्ण सब करतभये संहार ॥ 
७ ۱۳۷-۲ काळयमन सुनिपावा छ तीनिकरोरि यमन ले घावा | 
य कक ककवा BE 
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नि ३६१ 
| तब विश्वकर्मा ते यदुराई & सागर बीच परी  बनवाई £ 
हादरा योजन मधि हेमाले क्ञत्रिविधबतासकालतिहेंचाले |६ 
चोहट हट सुगन्धन ङिरकों # लागे जहँतहँ फाटक खिरकी £ 
दामिनिसा पताक फहराहीँ & जलथलवरणिजातसोनाहीं 4 
| चन उपवन वाटिका अनेका # रतन सुसर्व एकते एका ह 
सोबत 15 सब तहां पठाये # अपना रामयमनपहे अते उँ 
कृष्णे जब देखिसि निजआगे # कादि खन्न धावा प्रभ भागे $ 
धवलागिरि कन्दर में जाई मुचकुन्दहि पटदीनओदाई | 
अ झापुरडे छिपिसो चलिआवा छ पीताम्बरलखिचरणचलावा 2 
Ee जोनहिं जानत जासगण सोशठ निद्रत ताहि। | 
छ न्न सबजगपूजहि यतिहिजिमि श्वानदेखिधरिखाहि॥ डि 
लागतलात खोलि हगदयऊ क कालनेमि तुरतहिजरिगयऊ ४ 
| द्रशदीन तब यदुपतिआई & जटितवसन भुषण दबिळाई | 
وج‎ रूप निरखिनपबोला # नाथअहो तुम कोनअमोला डि 
की त्रयदेवन में कोइ होऊ # की रवि अग्नि चन्द्रमा कोऊ |$ 
पूजन के तुम योग गोसाई छ मेंहों निशिदिन तवशिरनाई | 
३ मोहि जगांय जरा कोइ प्रानी & भयो हमार परम हितजानी |६ 
3 कह प्रभू हे नप प्राण पियारे & जन्म कम में 1 विस्तारे | 
नाम अनन्त न संख्या कोई # गनतथके बहु कविता सोई £ 


र 


€ 
۳ 


ह मेरे उगति गनने की नाहीं # कहतसनतऋषिभवतरिजाहीं 


4 


£ अब जनहितभंजन महिमारा & ۹ दे कुमारा ४ 
कंस आदि बहु शत्र निपाते ४ यमनेशहि लायो तेहि नाते |¦ 
रिपुजराइ पुनितुम्हें निहारेउँ & एक पन्थ डे कारज म सारेउँ ७ 
$ झाब बरु मांग रुचे जो तोही # नाथ भक्ति दीजे निज मोही ४ 
विषयासन करिके # बादि वर्स खोई 8 


کی 


द 3... 4 
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ह e विश्रामसागर ००४४ 
अ तबप्रभ भजन मावसमुभाई # पुनि बद्रीवन दीन पठाई 
$| कह नृप कोनरह्यो बड़भागी # बोले व्यास-सुवन अनुरागी ३. 
| तप मचकन्द अवध के जानो & पर उपकारी एकहि मानो | 
i कीन्हि देवतन केरि सहाई # बहुदिन गये रहा कोइ नाई |: 
इन्द्र मुदित ह्वे कह बर लीजे # बोल्योमहिप सुक्तिन्वाहंदोजे & 
£ भपति सोच कहां हम पावे एतो इरिके पास रहावे | 
هم دا‎ नींद घनेरी देह छ जरे जगावे सो सुंनि लेट ह | 
ह सुनितिन एवमस्तुकहिदीन्हा # तबते यहां रायन इन कीन्हा 8 
ی‎ शि तद घटय | 
| न कामिहिकसमयलाजजंग क्षुषिताहिकसबलडु। ॥ 
सोवतकालयमन पगमारां छ त्यहिअघययघमनयोजरिङार ड द 
& पनि प्रभगे मधुपुर मिलिदोऊ # मारे मुसलमान सब सोङ ६ 
छै तेहिचणजरांसन्ध चढिआवा ऋ रामकृष्णसो दल लखिपावा | 
. ४ लरे कडुक पुनि भागत भयऊ & गोतमगिरिऊपरचदिगयऊ ४ 
अगेरा योजन केर निहारी # जरासन्ध तब दीन अजारी है 
. शनिकरि दारके गे दोउ भाई AT भधर भसम बनाइ 5 
` $जरिगे जरासन्ध असजाना क आवां बहुरि भवन हषीना ४ 
ह इहां सकलं यदुवंशिन काहा # चहीकीन हलधरकर ब्याहा |£ 
215۲ अरुणती रेवत भूपा # तासु सुता रेवती अनूपा | 
. अताके संग होत. मा Tg वेद विधान सहित उत्साहू ॥ 
$ चत संसकार जाकर जहां मिलत सो ताहि विशेखि | 
ابا‎ त्रेता की कन्या बरी द्वापर में वर लेखि॥ 
لا‎ इति खीविश्वाप्सागर सघसतखाशर प्रन्थधदजाणर भीरपुनाथदाख 
. ` शाळखनहीकूलकूषु्णायनजरासन्धसलरघणेनो | 
| बामद्हसोऽध्याणः १० ॥ 
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श कंडिनपुर महेँ भीष्मकुमारी छ रुक्मिणिहे सो योग विहारी है 


t ۰ 
a 
५ 


है करत भई संकल्प अनेगा $बरिही में इनहीं के संगा 


| i तात रुक्मिणी कृष्णहिं दीजे  नवलनात बसुदेव ते कीजे |£ 
_ $ सुनिरपसहितसकलपुरवासी # बोले बात कही इन खासी ३ 


_ ह सेवक सत बड़ बोटहु 8 इितकी बात कहे सो मानी ड | 


24222: i ON NR NNR SSI 
سس‎ विशामसागर ००० ३६१ 
5 e समिरिराससिय सन्तगुरु गणपगिरासखदानि । 
छ) سم‎ नोतिसहितरुक्मिणिहरणहरिकृतकहतबखानि॥ 
2 अब विवाहरुविमणिकरसुनह्‌ # रमत समये FUERTE 


छु कुणिडनपुर भीषम नप हेरे क जनमी एक सुता तिनकेर 

॥| रुकमिणिनामज्योतिषिनराखाहलबगुणधामश्यामपतिभाखा |$ 

ॐ दिन दिन कन्या वदेत. केसे क्र وود‎ कर चन्द्रा जैले 
खेलन संग सखिन के लागी # इकदिनयकबोली अनुरागी E 
रुक्मिणि ते नितखेल बिगारो #लुकतिकिठोरकरतउजियारा 


सुनिहसिणहृगमनीसुखपाये छत्यहिच्षणतहँनारद ऋषिआये 
देखि रूपगण मन में जाने छ कृष्णचन्द्र से झाई बखाने | 


2 


2123: 


۸4 


Te कळ्या 


> 
RARER 


तबते बसी इद्यपति सुरकी # सुनहुकथापुनि कुँडिनपुरकी | 
अ हकदिनहुयश याचकनगावा FUR भपति सुनिपावा 
॥| तबलिजमवनगवावतभयऊक्र्सुनिरुक्मिणिनिजडरधारिछयङ 


8 


छै 3 ह 
8 हकदिन भीषम देखि बिचारी छ भई बिवाहन योग कुमारी & 
& सब भायन ते पूंछसि बोली क्ष बरियेकाहि रुक्मिणी खोली 
तब सब लोगन भूप गनाये & नाना देशन के नहि भाय 


सेन बोला द्वि sy ۳‏ اد ँ ج 
तब छोटा बालक नप केरा & रुक्ससेन बोला थाहि 8 -‏ 
१‏ 


कक VR 


४ आदिपुरुष जिनके घर जनमें # وت‎ 


८‏ وب 
۹ 
शं <‏ 


को मिलिए ४नते बल माई सुनि बोला बढ़पुत्र रिताई ७ 
۱ बोलहु वचन सैभारि सुनीती ® जानत तुस न कृष्ण की रीती ४ 
र EREN SANSAR 
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१ 


3 ओढी कामरि गाय चराई & जातिहरु तासु न जानी जाई ६ 
कोऊ नन्दकेर सुत गावे # कोई या । केर बतावे ६ 
£ अबतक भेद न काढू पावा # यह धों कृष्ण कोन को जावा न 
क प्रभता वेश न लेशमवासी क उग्रसेन की करत खवासी 

तिनके संग विवाह करि कहो मिली ۸ न‏ سول 
१२ लायक ते कीन्हो चही वेर प्रीति अरु गोन॥ ।‏ 
लोभसोमलजहँफलअधिकाई# चाटेओस पियास न जाई &‏ ]3 
नगनन्हायसो काह निचोवे & ज्यहिधननाहिसोकाकोउ खोबे | न‏ 
अत्यहि ते भूप चैंदेली केरा # है. शिशुपाल प्रतापी हेरा 5‏ 
॥ ब्यहि घर परमपराते गादी # आवत होत राज्यनहिँ बाढी ई‏ 
छ ताको ब्याहि रुक्मिणी दीजे छ कृष्णकेर अब नाम ब लीजे न‏ 
४ सुनिनपसहितलोगपछिताने # रहे साधि चुप सकल डराने &‏ 
छ 73577 नपनीच गोलाई क्ष इनते हठकीन्हे न भलाई छ‏ 


| 
2 ۱ 


४| मरख ते न कही हरिगाथा # गिरि खोदे परे पाथर हाथा न 


a 


| असमनगुणिगमनेकहिबीशा # जबरकिराह कहत फुरशीशा ४ 


4 ۳ 


1 
sss 


तबतहँ रुक्मबोलिबटु लीन्हा छ लगनशोधाइ पठेपुनिदीन्हा © 
£| जाइविग्न sl ا‎ # टीका हे भाव हा 
वीः : यदापिकह्यो बहु भीष्मनृप चह्यो कृष्ण को देन। & 
: کب‎ तदपि न बूझेउ वेरथल लालच ग्रसित सुखेन ॥ & 
$| तब शिशुपालब्याहाहितफूली # लोक वेदविधि करी ससूली £ 
देकर भेंट बिदा करिताही # न्योत्यो बड़े बड़े नृप चाही £ 
2 आइ विप्र भीषमें सुनावा # बढ़ी धूम ते आवत तावा ई. 
£ वेगि ब्याह की करहु तयारी तरत गुणीजन लीन हँकारी |$. 

अति विचित्र माड़ी तनवावा % मंगलगान सकलपुर छावा 2. 


4 
1 
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_ श हबोलानिजनिजटोला धरिधरिचोलाविपुंलसखी । श्यामि ई ` 
و‎ रुक्मिणी करत विचारा # 5 नहिं आये करतारा 


ह कामम कक FRR 


Pe Began nay هوجو‎ 
a ور 3 تفت نوی‎ .»" > 


असस 

तिश हि विप्र बोलियक लीन्हा % लिखिके पत्र तासकर दीन्हा 
दीजे 1 जाइ कृष्ण के हाथा # ERT लायो निजसाथा |$ 
2 तो में बढ तुम्हार हितमानों # सैरेदीन कृष्णपति وه‎ ४ 


| अवभ्वाहिलेनचहतशिशपालाक्षजिमिरगपतिकरभागणश्डगाला | 
त्यद्विते सत्यवचन अविनासी # कीजे मोहि आपनी दासी 
॥ जो नहिं लेहो खबरि हमारी ४ तोतनत्यागब शपथतुम्हारी ह 


ड दर. जिमि रघुरक्षी सुरभिवन रक्षी खगपति मेख। ह 


त्यहिप्रकार ग्वहिरक्षिये प्रणतपाल 5۲۱ ۳۴‏ میب 
५ ऐसे वचन बचि बनवारी & आवाभरि नयनन में वारी‏ 
तुरत उग्रते आयसु लीन्हा #रथचढ़िगमनसहितहिजकीन्हा :‏ )$ 
i ER जब कुण्डिनपुर जाई # उतरे भूपति की फुलवाई |‏ 
॥ दखीबनवारीजनुतपनारीअचल अगाएी |‏ 22 |$ 
Bra रहे । परिरहतदिगम्बरपुष्णवतीवर निरखिरूपनरमोह‏ 
लहगवितगर्मेदिनप्रतिअर्मेअर्पतसवेपसकरे ! प्र 5‏ | 33 
अ सतपतिपावेतदपिसुहावे सबहिनभावेभाग्यबरे ॥ बोलहिंब-‏ 
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जनसारीरहीहँकारी ह्षितप्यारीमेमलखी ॥ | । 


1 म ٩ i$ 
॥ पुनिपुनिचदिमहलोपरजावे हचहंदिशिचितेविकलफिरिअ ६ 
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इतने मे डिज आइ बखाना छ मनहुँलह्योजलशालिसुखाना 

प्रमदित 3 दीन्ह्यो वरदानू # जाह सदा रहिहो धनवान 4 

 & बहुरि कद्यो हरिते उर घरियो # देवीपूजन में म्वहिँ ERA 

पाडे ते आये बलदेऊ 3 छप्पन कोटि यादवा तेऊ 
ह पालमिलनचलिश्चावा्ष सोसबहालरुक्मसुनिपाया 

1 बोला नप ते ऐसे दिमका ऋ छान इछ! थे लाय! हनक | 

£ जहांजात 25 करत बखेरा # मीष्मकहा ERÊ न ÛU ई 

& तिसरेपहर नगर दोउमाइ क आयेलखि कह लोगलुगाई | 

2 जस ave तेस सम्बंधा # जिमिसठि सोमेमाहिं सगंथा र 

# इनके दरश भाहि सख जेसो क घक्किहमाहिं न होई देखो 

व गोरश्यास सषमासदून वदन विलोचनचाइ | 
सहितवसनभषणबसह उरतिअईजिमिहाह 

2 यहिविधिकहिसबहिनसुखपावाळ शिटपालहितयण्क्मजवाा 

अब सब खबरदार ते रहना & आये हैं उपाधि के गहना 

: तब शिशुपाल समह सिपाही ® पठेदिये tate ताही $ 
2 इतउत गई कनात तनाइ % देवीपजन FR खिघाइ 0 

अ संग सखी सोहें विधि बारा FE तन पोड़श अंगारा ह. 
3 मजनपट झंजन तिलक खककंडल ताम्बल । 
अ ند‎ नेसरि ंगिया किंकिणी कंकन पायल सल | 
॥ कंकन पायल सूल सुनपर कुंकस बेनी | 
यह षोड़श श्रृङ्गार त्रियन के भौ रह श्रेनी | 
भ्रेनी मानहु मदन केरि निकसी मद गैजन | 

गीतसाथ रघुनाथकरत सुनिमुनि मन संजन ॥ | 

۱ रोल EK को इपश्निनिसुकुमारिलाजयुतसहितसुगंधा | 1 5 

समरूष चहतउपबोधप्रबधा ॥ कोइशंखिनि | 

34९०७ कक ५ कफ कक ह क कक कक हा ब कू गरम 
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Rn 
युतरोषद्याबिनवेगिप्रचारे । कोइहस्तिनिबड्उदरपयोधर E 
करारे ॥ व ॥इस्वकोयसुखदुःबमाहिनिजनाथहिजाने । 
पुरुषकेरसँगलिपिकेटाने ॥ कोइगणरूपासक्क 3 
प्रेमवशकोइरसध्यावे । कोइसामान्याद्रव्यलोभवशंभ्रीतिब- | 


ढावे संघिमयः [$ अकु KK लिय वनकोइसुग्था | कोइ 


जा ॥ कोइमध्यासामान्यका। 
मयुतलाजजनावे । कोइप्रोदावरबीनअधिकरसकेलिसुहावे॥ 
छ कोइधीराहतव्यंगकोइआधीररिताती। कोइज्येछापतिपीयक- £ 
नि्ठाकोइकमचहती ॥ कोहशुल्तागतिअलखकोईपरतीतिल £ 
क्षिता । कोइमदितासिङमिलनविद्ग्धाकोइसुरक्षिता ॥ कोइ | 
एयनाडखितजाससङ्कतनशान्यो । कोइकुलटाआवत्त ६ 
| चित्तचिरठोरलोभान्यो ॥ कोइस्वाधीनास्ववराकीननाहेनिज E 
3 गणते । कोइउत्काकेहेतनआयोप्रीतमसनते॥ वासकराय्या 
कोइकन्तकोआगमदेखे । कोइकलहन्तरितादि निदरिकरि |$ 
3 शोचविशेखे ॥ कोइखणिडताअपरपास लखिपतिंहिरिमा : 
$| डिजलब्धाकोइजोनपतिहिसङ्केतनपावे ॥ कोइअभिसारिनि 
आपजाइकीहरिहिहँकारे। प्रदत्तिपतिकाकोइजासुपतिगमन 
विचारे ॥ कोइप्रोषितपतिकाहिकन्तपरदेशामजाको । आगम- | 
पतिकाकोइहोइउतकण्ठाताको ॥ कोइदूषितादुखितहीतल- 
खिबाधकजाते। कोइगरवितपतिरूपञविककोइजठरमाने॥[ 


आईकरतकलोलसकलदेवीकेपासा। पूजनकीन्हीकुवरिकृष्ण 0 ٤ 

कोकरिउरआसा ॥ ۱ ۴ 
EEE ओर सखी जे सङ्गकी करिप्रणाम कहबात॥ : 
प दो यहि कन्याको कृष्णपांत देह दयाकरि ४५६ 2: 
छ पजनकरत न पतिहिजग पेख्यो महिपकुमारि। 
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७१ 
अ बीसन बड़की में दई मुकता लग्यो न हाथ | 
छ E सागरकेर न दोष यह निजअभाग रघुनाथ | 
` _निजञअभागरघुनाथ नाथऋतुसबहि फुलावे । - 
: पात न लहे करील ढीलको ताको गावे ॥ 
गावत सुने 7517 तमचरदीसन | 
रहतगन्धबिनफेनुमलयढिगयहिविधिबीसन ॥ 
मनचाहतहे मिलनको मख देखन को नैन | 
भ्रवणचहतसुखप्रदसुन्यो श्यामसँँद्रके बेन | 
_ श्यामसुँद्रके बेन सेन वश होन न पावत। 
हाय दई काकरों यतन एको न लखावत ॥ 
अवत एकप्रतीति अहे प्रम प्रणतपालघन | 
सनम चली चट्टेंदिशि हेरि | 
दः इतने में हरि आइ तहुँ परदा दीन्ह्यो चेरि ॥ 
रिकुपेरको रूपलखि भे मच्छित भटसर्व | 
करगहि रथ बेठारि प्रम चले गाजि ATTA ॥ 
जोरावरते नहिं चलत छलबल बुद्धि उपाइ | 
टटकन टरे न गाजजिमि मेषनते TIE ॥ 


इति भी विआभसागर सधसतश्रागरग्रन्थडजागर भीर ञुनायडस्य 
سا له زد با اسف‎ हर णदरणनो नाम 
एकाद्हाऽष्यायः ११ ۷ 


ट وت‎ समिरि रामसिय संतगुरु गणप गिरा सुखदानि । 
टु ऐकथा हरिकृतकहतबखानि॥ 
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` शै मोडमडाइ राखि पुनि चोटी # पाछ्ेबांधिलिहिनिनिजजोटी ४ 
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३६६ 8‏ گس 
यहिविधि जब श्रीकृष्णमुरारी छ RETA भोषमककमारी है‏ | 
तबत जरासन्ध अस कहई छ धृग धन्वी हम सबको अहई 8‏ - 
जिनके जियत गोप नपबारी # हरिलेगोजिमि शिवहरिनारी |‏ 
यशी पुरुष कहे अपयश होई # मरणनीकमलजियब न सोई £‏ 
असकहिगहि आयुधसबदौरे # धरु घरु मारु मारु कहि बोरे:‏ 
इत हलधर यादव ले घाये क मिरिगे ठोर ठोर भट पाये £‏ 
ते पैद्र हय ते हय # रथिन ते रथी जटे गय ते गय £‏ 
छूटे चक्रबाण विकराला # तोमर परशु शक्तिसमकाला £‏ 
मुदगर शूल मुशणिड सुहाई # पुनि इपाए ते मची लराइ ६‏ 
कोटिनमुएउ थरणिपर गिरही‏ 
मत प्रेत योगिनी कराला #मुदितभयेखगश्वानश्॒गाला |‏ 
याहे विधि सैन नपनकी नाशी # शङ्क शब्द कीन्ह्यो बलराशी ६‏ 
कः जरासन्ध शिशुपाल दोउ गये तुरतही भागि |‏ 
1वी० धीरजदे शठरुक्म तब चढा रुक्मिणी लागि ॥‏ 
जेसे पांखी की दशा देखत पांखी ۱‏ 
कूदत दीपमें अस विमोह बलवान ॥‏ 
कृष्णहि ललकारा # जात कहा FRR‏ 77733۳ 
रह्यो डहेकि कदरन के बीचा # जामहु आजु आपनी मीचा‏ 
असकहिनिकटआइस्रभुपाहीक मारिसि गदा सांक उरमाही ४‏ 
अ पकरि कृष्ण शिरकाटन लागे # कह रुक्मिणी जोरिकर आगे‏ 
बन्ध भीख मोकहें प्रभु दीजे छ इतना कहा चेरिकर कीजे &‏ | 


۰ = = 
क क Y= £} 51 
७ P| ۸ ۰ 


ह 


# कटक निधनि आये बनता क सनोमान करि दीन हुडाई & 
बोले हरिते उचितम के م‎ लर्धमति हमें कहब सब कोई ४ 


थ राजा सत देख पावा 
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۱ Tw 
उक्त जो वधकर कामा छ तदपिन हतिये हितपरिनामा 
+ कसंगम होई छ तदपि न कीजे संगति सोई 
होइघनी धनरहित जो कीजे #तदपिताहिलघुत्रक्कतिनलीजे 
जोन होइ बल देनको दाना # तदपिन तजियेसमसनमाना : 
घरे प्रीति जो मित्रते कबं छ सुखते उघरि न जूटिय तब र | 
नशिदिवसनहरिमजिपेये# तदपि न साझ सब्‌ बिसरये ६ 
नर नारि होई दोउ त्यागी # तदपिरक्षियेजिमिटणआणी ६ 
प्रहित करते प्राण जो जाई # तदपि न तजिये कबहु भलाई | 

रारि रोग रिप अग्नि नप करत तपोधन ब्याल । 
दीर जो ये होतें लघ तदपि सजग रहिय सब काल ॥ 


क ا‎ 


NIRS ANANIN ایو‎ 


. चणिकंचाम वेरी विकल व्यसनी 'चुगुल अजान | 
, . करें कोटि alê तदपि इन विश्‍वास ۱ 
` जो कामी नर कृपण कहि करे आपनी रिन्द॒ | 
: ' तदपि अकार्थ न दीजिये विद्या विन्द्रु जिन्द्‌ ॥ 
जो सुर भूसुर साधु की सधे न:सेवा भाव | 
` .तदपि न निन्दा कीजिये नाहि सनिय कारेचाव ॥ 
۰۰ ` उत्तम विद्या नीचते मिले जो दीन्हे मान। 
۰۰۰ त्तदपि तास॒ते लीजिये शिरपर धरि ۱ 
< जो 50۶ सतसंग ते उदय होइ वेराग। 
तदपि एकही बार कल धर्म न कीजे त्याग ॥ 
जो. सब तीरथ मिले करारी # तदपि न तजिये हरिषदवारी ४ 
जो. FF गुरुरहे रिसाई # तदपि निहोरि चक बखशाई 
जो-धमहित विद्या लघकेरी # पढि तद्यपि लीजे निजहेरी 
जोशुंखिदास कबहुँ फिरिजाई # तदपि ताहि ह्वे नर्म मनाई ॥ 
जो अपने ते # तदपिअपर को करत नेकी | 


WANING RRR BRR RES 
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जो श्रुतिशाखमुखागरचहिये # पढ्तसुनत निततद्यपिरहिये E 
- जो अतिकष्टहते सतसंगा & मिलेतदपिनितकरियप्रसंगा ३ 
& सुरसुसन्तकङुकह न यद्यपि # करियेअदबमानलखितद्यपि ٤ 
न दीः कविबुधशुरुतियसुतसुहद्‌ हिजमरमीशठमाय। (६ 
१7% जो यह करें अनीति कडु तदपि तरह देजाय ॥ 

: पुनिरुक्मिणि ते गिराउचारी # तजहुशोच निजवंशविचारी > 
¢ चत्रीकुलविधिसनिरमायो #अवनिरवनिधनधामलोभायो | 
ह आते आत इते करि कोहा # भूपकने अस पातक मोहा 
| सो गुण हमसे एको नाहीं # सबकर हित चाहें मनमाही [5 
हितू प्राणतेश्रिय अधिकाई # शलमजरे नहिं दीपलगाई £ 
2 बहुरि विवाह आठविधि तेरे # धम्मेशाख में मुनिन निवेरे |£ 
ten: 371507 परजापती आर्ष असुर गन्धव्वे | 


2 4 
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۷ 
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۷ 
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रावसबहरि पिशाचअब सुनहुब्याहविधिसव्ये ॥ |‏ مب 
कुकुम्भीडन्द ॥‏ 
सालङ्ारदानकन्याको ब्रह्मकहावेसोय। दानदच्चिणामे डु‏ 
ह कन्याको देतदेवसोहोय ॥ तुमदोउमिलिसबधम्मेकरो कहि ४‏ 
देहप्रजापतिजानो। लेच्घेनुदेतदुहिताजोसोइआषेपरमानो॥‏ - 
तत्तप्रमत्तनकीकन्यनको हरिबोसोइपिशाचा । बरेकुवैरिबधि 4‏ 0 ۰ 
७ बन्धसोराच्चस नपैपरतयहराचा ॥ ह्वेसकामकन्याकरपकर |;‏ 
है| ब्याहसोगन्ध्रवकहिये । असुरअनीतिभीतिनहिं पोरुष यह‏ 
न TRAN O 2‏ چج " 
ह तेहिते हम चत्रीकेबालक & कीनिअनीतिननिजकुलचालक 2:‏ 
सुनि वेदरभी अतिसुखपायो # a‏ 
रुक्सलाजवशभवन न गयऊ #। डोज i‏ 
पहिलेपुरुषते बात जो कहिये छ छत नदेखावेचहिये |‏ 
नककसक क के केकी‏ 
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३७२ ° विश्राससागर ०८४२) 7 
سپس سس‎ य्य 

ताहीठोर नगर यक डारा ऋनाम भोजकट ताकर धारा 
| सबजाती सनमानि बसाइ # रह्योतहां सुतनारि बुलाई] 
8 इतशिशुपाल कह्योबिलखाई # अवहमजाबन निजपुरभाई $ 
ह हँसी कि बात कही नहिंजाई # भूरुखचन्द बने इतआई 
2 जरासन्ध कह भुपन तीरा हानि लाभ रहते हे वीरा - 
5 हमनहिं प्रथमे इनते हारे # पुनि दोउबन्ध शेलपरजारे | 
है त्यहितेताततजहुगतिमनकी # दारुयोषितासमगति तनकी - 


छः 
3 समुभिसोकविसुखशो कनगहई # वत्तेमान सब बतंत रहई 


2 
सूरुख गई वस्तुको शोचे # इव्यपाय जेहिधम्म न रोचें! 
0 सूरुख करी कृत्यको मानें # हितकी बात न मनसे आगे ५ 
|सूरुख पन्थ चलतर्म खावे # मरुख हँसतमाहि वतलावे ४ 
मूरुख राठते करें विवादा # खरचें द्रव्य दिसते जादा 
۱5۳8 करें i सबलते बेरू &मरुख घरराखें अनमेरू | 
2۳0 बिनमतलब कटुबोले # मुरुख पाप अपरके खोस 
मूरुख हे बिच तीसर 1 # मूरुख बात वामकी कांटे £ 
मूरुख निद्धेनके भन धरई & मुरुख وج‎ तिय बरई 
$| मुरुख बहिनि सार सँग भेजें # मूरुख जाइ पराई 23 
मूरुख कम्म क्रियाते हीना #मूरुख चलें न पतिआधीना | 
४|पूरुख मद मांगते करई क मुरुख घीतिजोरि पनिलरई 2 
| परुखनिजमुखनिजगुएगावें # मूरुख बालक गुहे लगावे 


` 201005 त्यागी छ धनजोरें # मरुख बिनमतलब फलतोरै 


छ नने दखलदेई बिनजाने # TE चपलता गुरु अस्थाने | 
3 | TTT ۱ लेख र नरतनजिनहरिभजननकीन्हा 
ह ۳ ۲ اف ی‎ खे क्र मिली न मिलीवस्तुअनमेखे 
ده‎ [ #तबलजातनिजभवनसिधावा |: 
कक. 
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21159 नवे हैं. सोई अ नवे कँडलिया यामें जोई न 


41 YY U GEERT 
5ج‎ ० विश्वाससागर هه‎ ३७३ 
छ पहुंचे कृष्ण दारका तीरा क्वसु: डारका ती سح‎ 
2 आगे लिहिनि रा # सुनक 3755 5 
ह आग ۱۹: घूमते आई ® राजमहल लाये सुखपाई 5 
४ ۱۳ विवाह वेदविधितेरे | सेरे डि 
: “8 ۹۰۹۹۲ # लागे रहन सकल सुखसरे [ई 
۳62۱5۲ पूर्व मै झारी & करीपुण्य असिकोनिउबारी 3 
> 13 तीनि अंशते जानकी लीनरहे अवतार | 

eer वेदवती स्वइ रुक्मिणी सतमामा महिमार॥ . 2 
| कृष्णा रुक्सिणीकेर 21:15 कहत शेष नहिं पावहिंपारू ड 
तभे किमपिकहों मतिथोरी & पायपिपील कि सागरबोरी 13 
ई कळुदिन बादि रुक्मिणीजावा & बालक नाम و‎ 
शोभासदन मदन अवतारा # हरिप्रतिबिबमनहूँअतिप्यारा |, 


दोरी सम्बर राजा पवन है हरिलेगा रिपुजानि। | 
از‎ #५४ दीन्हेसि डारि समुद्रम लीललीन मीनानि ॥ 


है| धीमर मीनपकरि स्वइलीन्हा छ जाइभेंट सम्बरको दीन्हा 


` छ चीरतसतनिकसा महिपाला # सौंपिदीनरतिका तेहिकाला |£ 


पांच बरष का भा जबबारा # AEE सम्बर को 18 
۱3 रतिसंग दारके आये # मानहुँ प्राण रुक्मिणी पाये |£ 
७ मातब आनँद्सहित विवाह छ बसीसदन रतिसह 8 |£ 


914 श्रीगुरुदेवादास के चरणकमल धरिमाथ । 
१दो०६ mea यह अयन को प्रकीन्ह रधुनाथ ॥ | 


° डितिया अयनकहों समुभाई # पन्द्रहसे पचास चोपाई ६ 
» रोहाएकसे सत्ताइस जानों # सोरठचारि सोऊ पहिंचानों | 


छ 

۳ टत 3 ۰ है: 
४४१०४ शक ® 
AI br का ढाई १ कट ر‎ ih N اي‎ 4 


तीनि हैं. आता छ तीनिगीतिका यामे ताता १‏ ومد 
FEN‏ 5 
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जा सपा पो 
TT एक हे एक AT FG | 
| £ एक कवित चामर सुयक एक जिभंगी कन्द ॥ 

इति श्री विआमसागरसबलतअगररन्थरजागरशीर ITTY 


राभसनेहीकृतकृण्णायनडबिशणीलंगलणजुव्न उत्पा रिछ 
इतिसंगविलाहलर्णनोनालदाद्छोऽघ्याथः £ 


مر 


' (4 4 ۱ ٦ ۳ 4 ۱ أ‎ ۳ | ह च्‌ 


3 a ; श 
۰ 1 ۰ कर्ल > 
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ETE मर कर वर कर ENE BEE 
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४४२० 
م04‎ 
जि: 


अथ विश्रामसागर % 


थ्रीरघुनाथदासरामसनेद्दीङृतरामायण 
बालकाणडप्रारम्भः | 
श्लोक ॥ 

बपुवनजविनीळं रोकळाबण्यघास्ं . 
सुखनिषिसमशीळं 01 
करथनुशरधारीकीटकपिंगवक 
विधिहरिष्रमीशंजानकीशंनमामि ॥ १ ॥ 

वः सुमिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 

कहो बह्मांडपुराण मत रघुपतिखंड बखानि ॥‏ سیب 


श 


; क सुनि सुमंत 
+न जो वरणे 


ERR 
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A TATE ७४७४ थे: 208 rey a 
وود‎  ححم‎ विश्वामसागर ०८ = 
$ कीन्हे निचरित कोन विधिकेरे & सो सबनाथ कहो हित मेरे ॥ 
| ज्ञानहुतेपि श्रवणंसुख भारी # सनकादिक जह रमेविचारी ६ 
: ۲ج‎ शंकर बोले ET # धन्य धन्य तुम धन्य भवानी | 


2 कीनचहत लीलाहरि जबहीं & 515 करतेह कारण तबही ३ 
जेसे विशिख चलावे कोडे क प्रथमे धरत निशाना सोइ 
उमयदेव जाने अभिमानी # अरिकरिशरणमये मयमानी & 
Sat मनुहि वरदाना # दीनरहे प्रम 0 न 
aE जानकिहि देखावन # पंचमजग विरागउपजावन है 
2 षष्टममुनिजन सुमिरणकीन्हा ® मक़्वद्डललखिद्रशनदीन्हा न 
सप्तम देखि धरम की हानी & अष्टमप्रीति जनककी जानी 
#| नवम वचन विधिके बहुतेरे # कीन्हे चढ सांच त्यहितेरे 
दशम दशानन सबै सताया # वधनहेतु प्रकरे 8 
४ यहिविधि हेत हजारन जानो छ इतनेही हित जन्मन मानो ۱ ۱ 
| पुनि गिरिजा बाली करजोरी छ राम कथापर प्रीति न थोरी 
| नाथकहोकेहिविधि जगदीशा # वपुधरि निधनकीन्हदशशीर 
केहिविधि भवनबसेसुखकारी # सुनिलागे तब कहनपुरारी| 
3 १८ इकरावण जय विजय में युगल जलंधरं खाप । ` 
i ferret तीसर रावण शम्मुगण चतुरथ भानुप्रताप ॥ 
अ यहिविधिकल्पकल्पप्रतिरावन# होतकरत हरिवपुधरिपावन 


सखा प्रभकेरा # महिअवतरेउ म‏ ۳۲۲۲و 
सत्पकेतु पप केकयदेशा 4 तस्यभवनजनुउयउ दिनेशा [£‏ | 
ढ नाम श्रतापमानु बलधामा क कीन्हराजरिप॒दलअभिरामा हुँ‏ 
एकबार  वनगयो शिकारा # तहांकपटमुनि अस॒रनिहाश |‏ 


NN छ छ के कछ छक छ तर म नरक ETRE 
- के #ب‎ ie ۱ क” 
7 
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"हुँ 3 कारण साकेतविहारी क्र प्रकटे. तासुकथा सनुप्यारी 


$ राम चरित BE सुखदाई # सो अब सुनो कहीं में गाईई | 


01२५ 


तसां 


तिनकेहित निजदूत पठावा # सुनिमयदानव बचनसुनावा ब `‏ ز 
भिक्षा -मांगन' चाही क़ हमनिजसुता विवाहब ताही‏ وج 

` § रो وه‎ कटुनाना# दूत धनदते आइ बखाना (इ | 
` “है सनिकुबेर निजेन बटोरीचदेतहा भ मारुन योरी 
_ लाये तिनि जीतियहिरीती وی‎ ती ` 
` £ विविधमांति कीन्ही तिनसेवा # देखि प्रसन्न भये मुनिदेवा  » ` 
۱ ठु सांमसमयलीन्हेनिरतिदाना क य ` 


EE पापा पका का पर र? 
EY E TE RRS ARADA फकः 
| | : 03 < ® 2 


4 
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gre‏ یکی رتیل و و ور و 
3 ۱۱ ۱۳ | 
ag गर्भसंयत यहिमावा # जन्मसमयकर अवसरआवा {ई‏ 

| रविशशिग्रहणपवनचलिजोरा छ दिनकीराति भईअतिघोरा ड 
$ कांपिडठी महिदेव डराने ७ सब विप्रनके पेट पिराने & 
दित मनि भये मलीना ह अग्नितेजहतनखद्युतिळीना 

उदितकेत नभ जम्ब॒क बोले # श्रृतिदलकोरलखेविधिखोले | 


प्रथमं सत देवी युगजाये # रावण कुम्मकण कहवाये ता 


रह कहत केकसीमाता # सोजय विजय समयकीबाता [६ 
|: | Me gaê सुतपाठे # त्रिजटाअप्र RUSE | 
मायासुत जन्मेकर लेखा # खर दूषण त्रिशिरा सुपनेखा | 
۱ जब कठ भये सयाने नीचा # करें उपद्रव कानन 8 
खगझग एकह वचन न पावे छ तपतसुनिन कहुँ जाइसतारव ४ 
मारन मोहन वशकरन उच्चाटन EN | 
و‎ आकर्षण सब भांतिके पढें सदाकरि दम्भ हे 
$| निशिचर प्रथम सुरनरणभाने % बचे ते रहे पताल FTA. 
तिननिजवंशअवनिपरजान्यो# डिपिकरि आवागच्छ सुठान्यो | 
$| यकदिनदनुजप्ज्यअसकहेऊ # करहुतपस्या जो सुखचहेऊ ४ 
$| अमर विना जगस्वप्न सरीखा # लागेतपन सकलसुनिसीखा 
۱ अदअंप्रिरविदिरि हगदयऊ % दिव्यसहसदश संवतगयऊ | 
महाकठिनतपलखिविधिआयो % दशमुखखललखि वागघुलायी 
ह बेठिगिरा तेहिजीह मैझारा % तब विरंचि वरमांगु उचारा 
बोलासुनि रावण मना # नरहरितजि न मरें करकाहू | 
3 5 का # जहांविभीषण ध्यानलगाय 
अ सुजन जानि बोले अनुरागी # भावे सो लीजे बरमांगी 
| क्यो बिमीषणदोउ करजोरी # हरिपद्‌ प्रीतिबदै 0 


CEES ENE सर सर सर सूद कर अप लत ना FE FE 
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| उलकापात होन तब लागे # गर्जमेघ समय बिनञआगे ३. 


| 


र्क EEE 
CMY 275 DA, UG 


2१ ०३८ la E SNS SH OSB 
تن ناس سس‎ ३७६ ६ 
I भनि Rehr पहुँचे कुम्मकर्णके तीरा 
| दा 7 ताहिदेखि वागीश निज मन में कीन्ह विचार। : 
lere जो यह नित भोजन करी नाशी सब संसार ॥ | 
6४६ करि यहि भांति विवेक प्रेरिगिरा फेरी उपल | 
ह ०८४ सांगेसि वासर एक जागहुँ सोबहुँ मास घट॥ | 
" कहितथास्तु बहुरि विधिडोले & खर दूषण त्रिशिराते बोले | 
था तिन मांगा: हमहोई वीरा # अन्त समय जाई हरितीरा ३ 
देखि सोत्रिजटा शीश नवावा क होइ प्रीतिहरिपद वरपावा | 
छ पुनि लंकिनी नवायो शीशा $ बोले तब त्यहिते वागीशा 3 


` $ शाखाएग तुमका जब मारी # तब छूटी यहदेह तुम्हारी ४ 


ॐ दिव्यरूप धरि हरिपुरवासा कष होई तब निशिचरकर नासा |$ 
श यहिविधिविधिसबकावरदीन्दा&पुनिनिजलोकपयानोकोन्हा | 
ॐ दृशमुखजो अजते वरपावा # प्रमुदितह्केसोइकविहिसुनावा १ 
Si कह्यो शुक्र होगे बढि मूला # नरवानर क्यांतज्यों समूला 
$ बोला कोन चूक इनलागी # TIN दण दारुहि आगी (३ 
असकहि लाग करन ठकुराई & निशिचर निकर रहे तहँआईं 
वऽ मयतनया मन्दोदरी हेमाते ` संजात। , & 
३ बरिदीन्ही तेहिरावणे समुभिसबल भलनात ॥ 

नारि मनोहर 15۵ उठा अधिक हरषाइ। | 
कुम्मकरण त्रिशिरादि पुनि ब्याहे पांचीमाइ॥ . र 
ह सानंदनि टकदंत- कुमारी # सों भइ कुम्भकरणकी नारी | ` 
: नगदन्ती केहरि 8 सोवज्लमा विभीषण पाई ۱ 
$ रदभरवक्े . कन्या त्रेवरणी # खरद्षण त्रिशिराकी घरणी & 
बनितन सहित सो पांचोभाई  करादिमवनसुख शोकविहाई 5 
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i बेठेघनद पितहि शिरनाई & मुनिकीन्दो आदरअधिकाई $ ` 
७ कहुककालरहि आयसुमांगी # गये कुबेर भवन अनुरागी - 
۰ झादर अधिक पिताकृतदेखी छ रावण उरमा क्रोधविशेखी & 
2 खलनकेर ये लक्षण आहीं #परप्रभुतालखिजरिबरिजाही > 
टु उठिऋषिढिगते मंद्रिआवा # जननीते डत सुनावा ४ 
छ त्यहितबकहा घनदये अहहीँ छ कंचनको TR GE) 
छ चारोतरफ सिंधु हे जाके # असरपुरी नहिंसमसरिताके 1 
सो लंका तव नानाकेरी # बसे आपु ममपितहि खदेरी [ई 
छ सनिदशमुखअतिउठारिसाई क दलले लंक गरेरिसि जाई 
| प्रथमकुबेर 35 अति कीन्हा ७ पुनिह्ढैश्रमितत्यागिगइदीन्हा है 
भागत देखि निशाचरराइ & लीन्हेसि पुष्पकयान लिना 
४ लंकदिलोकि परमसुखमानी # कीन्ही तहँ रावण रजधानी 
छ यथायोग्यपुनिनिशिचरनाहू # दीन्हे भवनबाँटि 8 
اد‎ तबकुबेर निज कुटुँब समेता # अलकापुरी बसाइ सचेता, 
क आपुगये सुरपातिके तीरा # सकल ब्यवस्था कहीअधीरा 
८ सुनिसुरेश सबदेव बुलाये & हनिनिशानलंकहिचद़िआये ४ 
2 दशमुखले निकसा कटकाई # होइ इन्द्रते लगी FUR 2 
38192 विछि नाना ® अगणितअसुरहोइँबिनप्राना ई 


<) 
$ वासवकोयि वज यकमारा # गिरामूच्छितबञझदनिङँ भारा 
( 


प निजगजते तनुमर्दनलाग्यो % मानहुश्रामित जानिअनुराग्यो 
कुंभकर्ण तब भिरेउ प्रचारी # व्याकुलभयेअदितिसुतभारी 

रविसुतसेनविचलनिजजानी ® मपटि दंड मारेउ उरतानी 
۲ 115۲ अनुज दंडगहिलयऊ  सहजेनिजमुख मेलतभयऊ [£ 
राखिउद्र शठ सोवनलागा & षटमहिना बीते पुनि जागा £ 
2 मया तालुउर दाहतब उगिलिदिहिसियमद्एड । ७ 
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ओ- तमकिलीन महिषेश पुनि मरेउ FTE महिषेश पुनि मारेउ दणडप्रचण्ड ॥ [६ 
लागतशिरतेहि पीरन व्यापी $ भयोनींद्वश पुनिखलपापी ४ 
तब हरिइने दणड अधिकाई # सोवत सो अधिकहुसचुपाई |$ 
सुरा त॑ तब रावण जागा # पुनि देवन ते जूकन लागा 
नखमुजद्णडधनुषशर लीन्हें क्रमारिविब॒धसबन्याकुलकीन्हे | 
स्थिदिज्गजचिक्करिढिगआयेक्ष धनुषबाण सब काटिबद्दाये 
से तिन्ह तब भुजा पसारी # मरि्वीरदन दशन परचारी [ई 
दशमुख के उर लागहि केसे # शिलामांझ बिनफरशरजेसे डु 
खिरावण तनकी कठिनाई # तब सब दिग्गज चले पराइ |ई 
धनद्‌ इन्द्र तब गे विधिपासा & शीशनाइ सबहाल 6 
दिरंचि सून शक सुजाना & रावण हे तपबल बलवाना [ई 
क त्यहिते तुमजानि करहुलराई # गिरिखोहनमा जाइ पराई 
अ सरनसहित सुमिरहु करतारा & बिनहरि को दुख मेटनहारा |€ 
ॐ 557 वचन सनत मनमाने # देवन ते तब आइ अखाने 
सीख परंदरकी लहिकाना #सबहुनगिरिवनकोन्हपयाना [$ 
$| जाय दशानन सेन समेता ऋ शोधिसि देवन केर ।नकता [$ 
रपर घर मारग पावा #तिन्हँपकरिनिजलकहिआवा ड 
कहि गा सनिकाना #बसेअमरपुनिनिजनिजथाना [ह 
वेब बसे सुनिपाव 8 तब खल दल 5 आतुरधावे 
जग जब आवत जानें  मागिजाईि सुर समरन ठाने | 
बधअह॒मितअधिकाई & श्वेती पहुंचा जा 
; युबतिन ते बोला बलकि कहांगये सुर बंक | 
म तिन्ह जीति संग्राम 1 जाई ले लक ۱ 
जरठरिसाइ TER 01۱ 
सुनि इक 
सो दी जसि सिध बहाई 6 अचेत निकसा सुतल । 
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32 مجح‎ विश्रामसागर = 8 
2 पनिधरिधीर ठोकि मुजबीशा क्ष बलिढिगजायनवायहुशीशा [ह ` 
4 बैरोचन सत आदर दयऊ # कुशल बूझितबबोलतभयऊ 


۹ 


हि| च و‎ र 3 ج‎ कोई 8 
अ तव प्रसाद्‌ सब आनंद होई छ सुर सम्मुख ह सकते न कोई |$ 


तम निज शत्रुहिगहि लीजे चलिमहिलोकराजनिजकीजे & 
| - कहबलि कनककशिपुकेमंडन # पहिरिलेहतमसुतदुखखंडन ६ 
जाग उठावन उठा न कोई क्ष्याही पोरुष ते जय होई 
£ जिन ये अल सब अंगनधारे # ते मट गे इक 6 | 
छ तेहिते भवनजाह ले प्राना # चलातुरत मनमा हिलजाना [ई 
वामन दीखजात अभिमानी # लीनघराइ रिशुन के पानी ई 
$| मारत लात जात गरिआवत # निजनिजदारे फिरे दिखावत | 
अ दीन देखि प्रभ दीन छुड़ाई & पम्पापुर तब गजो 5 
۶ प्रथमैबालि बहुत समुझावा क्रसुनेसिनतबगहिबगलचपावा (३ 
छ संध्याकरि घरबांधिसिआनी & डोरिदीन लखि तारा शनी ४ 
ह तब हरिपुर रेवातट गयऊ & सहसबाहु.तह कीड़त रह्मङ ड 
, $| जलअस्तंभकिद्िसितेह्विजानाङ्ग पकरिपाणि हयशालेआना |$ 
छ शिरन दीपथरि नृत्य करावा # सुनिपुलस्त्यमुनिजायङुड़ावा ४ 
अ लजितह्ले कुलगुरुढिगगयऊ क निज डत्तांत सुनावत भयऊ & 
& कह कवि नरहरि दिद्ेउ बराई & तेहिते तुमवर बिजय न पाई |; 
& तासु शोचचित घरहु नताता % में जो कहो करहु सो बाता |; 

$| अबतुमनिजउराशिदपंदधरद्र छ जपतप जाल भालमखकरट | 
`. $ अभिमतवर शंकर ते लीजे # विशवसुवशकरिपुनिसुखकीजे (ई 
सुनि तुरते गा सिंधु समीपा # लागकरन तप दनुजमहीपा ई 
٩۱۳ सहख वष तप कान्हा # मालयज्ञ में पुनि मन दीन्हा & 
वषे पांच शत निजकर नीचा # हुने शीश पावक के बीचा 
& यहिविधि मखक्गतदेखिपुरारी # कहदेनिमांगुवररुचि अनुद्दारी ह 
نز ری رل در‎ +3/4* 1 
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सुनिवाणी बोला दशभाला छ نع‎ ETT 
कहर कर सुनुवचन हमारे & विधिके अंकटरहिं नहिंटारे 
त्यहिते जो तपकीन्ह्यो भारी # तवतनबल होई अधिक 
शीशसमर्षि RN तुस मोही # एकते कोटि देव में तोही £ 
शिववर अचलपाइ मनभावा # हर्षसहित निजमंदिरचावा - 
5 इरिगीतिकाङ्द्‌॥ आवामवननिजकटकस ۱ 
۱ घावतमयो ۱ गयमागिहरिवेकुठतजि هر‎ - 
ढिगगयो ॥ सोइपहिरिभषणसकलतनमनमाखिकपिर्पार 
58۲۱ भिलिचालिजोरामिन्रतासुनिसहृसभुजहसोइकस्ये 
र त अमर नाग नर यज्ञ गंध ۲ ۷۱ 
छ مس‎ जीति बरेसि परतच बचे न छागे 50 जे ॥ 
एति शीयिशावखाणरसणलतख्ाभरघम्यडजानर RTT 


۲۲35۲7۳۲۳۳۰۹۰۵۵9 
5777507523273: १ हे 


e । सुमिरिरामसियसन्तगुह TTPA | 
कर कही बृहदसम्पतकछुक को।केजकाञ्यबखानि ॥ 
७ यहिविधिरावणविगतवियोगा & करेलाग . सुरदुलेभ ۲ | 
आपल मचे अरु मदिशपावे क्ष सन्ततसरमाने ITE |S 
& सयजहिपतिकृत रुचे न लेशा # जबतब करे नीति उपदेशा 
وه‎ दशकंधे नहिभावे & नीच नीचही कर्म सुहावे ३ 

एकदिवस नारद तहँ आये & प्रथम दशमुख समासिधाये | 
$ दण्डदीय ताकी रुचिगाई क पुनि मयजाधरगे ऋषिराई 
करि घ्रणामसबविधिसनमानी & आसनदै बोली छढुबानी | 


71 
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देवदेखिमोहिं निजपतिकरणी ह सराय होतजात नहिवरणी 
` छ तांकर होई हवाला छ त्रिकालज्ञ फुर कहा रुपाला 
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4 बोजिमनि तपबल Ramî अकरत्‌ ओर करिह सुखमारी ९ 
5 qere त्रिमवनर 1 # TT अवतरिह श्या - 
ह वितनिदेश करिहें वनपावन छ तिनकीरमणि हरी तब रावन & 
ह लंकहि जब जगदम्बा आई क तूलसरिस कपिलंक जराइ ह 
सेत बांधि FE प्रभु पारा क कुटँब सहित RE संहारा | 
७ होब सुखी सुरविप्र समाजू # करि हैं अभय विभीषणराजू 
4 و‎ # सुनिमयजाउर आतिदुखभयऊ 
i करि विचार मन राखिसि गोई # हरिइच्छा होई सो होई 
8 कम्मकरएतिहिअवसरजागाश्वमुनिहिदेखिउठिचरणनलागा | 
छ कछ॒हरिगण ऋषिताहिसुनाये # पुनिसुनिवर विधिकोक RR | 
$ कम्मकरण पनिसोवतमयऊ # यहिविधिकछककालचलिगयऊ 
विपल पत्रमे रावण केरे सब विद्या बल बुद्धि TR 
वारिदनाद जेठ सुत ताका # प्रथमजासुसुमटनमहेशाका ४ 
सोजब बीसअब्टकर भयऊ # तब तप करनहत AOA [ड 
755 तपमारी छ आयशकि तब गिराडचारी 


۶ 


$ यानलोप सबसाज समेता # देहू एक मोहिं कृपानिकेता 

अ जेहिपर चढ़िकरि में मेदाना # जीतहुँ सकल वीर बलवाना| 

सुनिस्यन्दन तबदीनह्यो देवी # बोली वचनजानि निजसेवी |$ 

۱۱ यृहिरथ का तुमघरेउ छिपाई & अतिरण काठिनपरेजबआई ४ 
1 तब यहिपर आरूढ़ ह्वे जायहू ब्योम 

युगल यामकरि युद्ध 26 जितिहो सुभट अपार ॥ 

त्यागी झादश वरष नींद नारि EAA! ४ 

1 सुतमारी तोहिंजग अपर न मारी जझ॥ 6 

सुनिशिरनाइमुदितणहृआवा क रथ दुरिषरिपुनिबन्शिलिबावा | 
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पसार बुट उद 
तेरे # समर समय सयहोयनमेरे £ 


| 
2 
पप 


Ms सजके बहुघाई |$ 
& लागत शर विदुमकारे कोधा # धावा पटलमरे तह योधा 


पुनिगज मपटिधरणितेहिगयङ & वारिदनादतुएडगहिलयऊ‏ و 
सुरपति भारे वजघनेरे & लागत मनहुँ कुसुम करिकेरे‏ 
ह नागशूंडि तेहिबांडी नाहीं & लावागहि लकहि पितुपाहीं‏ 
E देखिपराकम निजसुत केरा & दशसुखके सुखभयो घनेरा‏ 
3 


9 वारिदलाद धन्य बलधामा क्ष अबते इन्द्रजीतमा नामा (& 
1727 अमरपुर जाई & अबतुमते नहिं करी लराई | 
3 ब्रह्मगचन उनि कह्यो सुरारी & वचन तुम्हार सकको टारी ड 


५ Lo 6 छै 
५ कहिसिजाउसुरपति निजगेहू ४ प्रमुप्रसाद कडु पुत्रहिदेह | 


1 तबबिधि बाएशक्कियकदयङ &निष्फलहोबनअसकहिगयऊ (६ 
र सुनि घननाद बहुतहरषाना & नागलोकतब किहेसिपयाना | 
$ जहँबासकी तहांचलिगयऊ # देखिनगर अतिग्जेतमयऊ|६ 
§ सनिधनिअहिपतिव्यालबदोरी # आइघेरिंलीन्हेनि चडुंओरी | 


# दोउदिरिते शर छूटनलागे ۵ मीजे सकल rr बागे 
४0 चोदह दिन तहँ मई लराई ७४ तब सब पन्नग 
3 1 लुके رد‎ कोर सता: पर मर मर सर पर ARPRARANAN 
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2 ४597१ 7 
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दण्डचही सो हमसे लीजे & जीवतमोहि जेडिअबदीज ह 
कहघननाद सुनहु अहिनाहू # कन्या दणड देह घरजाहू & 
उरगराज तेहि जानि प्रचण्डा # देनकही निज ढुहितादण्डा - 


सुनिघननाद छाडि तब TE # हष बासुकीके कळु 5 


$ लेझाये निज लोकहि ताही छ दानसुलीचान सुताबवाहा ५ 
अ अति FER घरनी जबपाई छ आवातब TOE UR, 
5 मतपिता पद शीश नवाबा & पुनिपल्लीथुत ATTEN 
i 5۳ करन सुख शोच AEE ४ अपरसुनो अब ताकर भाई 

275737717 सघनवनगयऊ छ मद्दाकठिनतप साधतभयऊ |$ 
सहसवषे बीते हर आशथे छ मांगुतातवर वचन शुन 
& 55016 कहा 3۳8 भगवाना & देह मोहि यक तीक्षण बाना | 
اه‎ जेहिते रणरिपु जीतह मारी छ देकरशर आस कह्यो पुरारी 
यहि विशिखे लेघरसुतजा ट # कपियकतजिजितिहोसबकाहू 
$| सनि समोदनिज मंदिराचा # त्यहि क्षणमंदोदारे OTT 6 
लुनिविमुधारी & राखनयोगनमनसि विचारी - 
॒ ê3 बुलाई छ आवह्टयाहि गाडि कहुँजाई 

ॐ दूत दाबि नेऋत्य सिधादा ® एथ्वीखोदि तोपि तरवा | 
3 श्घुपातिचारित करनहित्यागे & मरा न सो बालक ४ 
: खायसि खनिमाटीयकमासा & पुनिगानिकरिनीरनिधियसा | 

त्मह्दिलखिराहजननिअनुरागीक्ष्मवनलाइनिजपालनलागी | 
यकदिनतहांशुक चलिआये # बोले पुत्र कहां यह पाये | 

RSENS 


0 

i CET E TT A r 

पसाए?" विशाससागर १०० ३८७, 
| थाया 751 कहो तब 3718 छ व्यहिविधिर दषितीरते लाई क, 
छ दनुज पूजिपुनिवचन उचारा # यह हे रावण केर कमारा 
5 आढिहिते सब चरित सुनावे ७ अह्रावणधरि नाम सिभाये 
1 निजडत्यत्ति सुनीत्यह्विजबही कूदिपरा सागर महेँ तबही (ई 
निकसा तुरत वितल महेजाई & तहां रहे अहिपुरी सुहाई 
$| सत्तरियोजन बसत लालसा & चामीकरके अतिलठिधामा £ 


र‏ رده 


$ दर्वीकर तह रहै मुवारा &सो वाखुकी केर सग सारा: 


th 


۰ 1 
नत शेश महेश दिनेश सुर ईश अजेश अनन्त) [ | 
ا‎ सरी न REE में होउँ निशाचर कन्त॥ ४ 


a 
७ 


सारी तुम्हें न कोड जगमाही छ कपियकमम वाचावश नाही € 
; न तेहिप्रम॒तेजनिकिह्योकुचालीक तोतू अजरअमर कहिचाली & 


री ۱ 
92 १३ न سوه‎ 
ر‎ का 4 ° ۳6 ۳ مخ ۲ هش‎ 
۲ ۱ र 4 8 4 “f+ +~) ۲ aC ۳ WiC 
कि; Ri i ان‎ FIR 080. FIO STRAND 
SPREE SRB: ०० 
3 & ¬ 1 ८ 
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` = 
आहिरावणकरि कठिनलराइ # दीन्है सकल नाग विचलाई 
2 तब द्विक अनन्त पह गयऊ छ सब TUE हुना बत 7 2 
2 सुति बोले करि शेष विचारा #अहिरावणतपबलअधिकारा is 
वहित नहि पदो बरिझाई # कन्या; मिलि राइ जाई 
- तब दर्विक बुलवावा ۲ विबाही | 
: कुन्दनि नाम पाय वर नारी & इस्तिनिते तब गिरा उचारी | 
॥| ब सब होउ विगत सन्देह # करिह ने कानन मई ۳ 
؛‎ असकहिकामदनाढिगआवा # योजन नवकर नगर बसावा 
छ असुरनसहित रहेत्यहिमाहीं & करनलागसुख सांगिनजाही 
छ वासव चरित जोन में गावा & आदिर्मावण ने सो اد‎ 
जो रिपुकर प्रभाव कह कोई & सो त्यहि घातक OTEK 
७ त्यहिते राम लषण हनुमतकर छ वरण्योदीयंन असुरनकरवर 
यहिविधि सुत दशकन्धर केरे & भये ۳66 देवन केरे 
£ जो सबहिन के चरित सुनावों & बाढे कया पार नहि पाव 
$| ओरो निकर निशाचर बीरा & मेछनाद आदिक रणधीरा 
> न कुरुसुख खरमुख करिवरनादा छ जम्बुक भालु कुसद करबादा 
कुलिशद्न्त श्वानानन पापी # अधसकेतु शूकर सुखदायी | 
و‎ कुम्भ निकुम्भ अकम्पन शूरा & केश अकेश सहिषमव करा ह 
2152 प्रहस्त समान नरोषी क तारा अस्त बखत भषदोषी ; 
खरद्षणत्रिशिरा HOTT & EAU अतिकायकबन्धा | 
RIAN 25 मारीचा # ऊर्ध्वकेश ۲8۲۲ नोच ۱ 
1772 लवणासुर सारे & एक एक जग जीतनहारे 
।इन सबके संयुत दशभाला & करे लङुबलि राज विशाला | 


5 
¢ 
` 5 
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i 
if 


A इति ओविआमदागरेसेधणाद्साछिराथणविङयोडितीयोऽष्याथा २ f ६ 
i र्थ सि रि सब्दग द्ध ] ष्‌ गिरास 1 
El FIAT OG UA सिखदानि । 7 
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CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ARATE ETAT 
(४ भः 31 0१५ 7१ ji ७७:१६ 1 ۷ EER NYS E कारक 
5 چ‎ ۹ २.» 2 
LR RS 


es TOS ARO ममा इव्ह 
४8८ 10۳1 3 को 
फिरवा तीनों पुरमाही 8 FET पर कौन बेड 
सर काल केहँनाही 
तब रावण भन कीन गुसाना क्ष हमसमसुभठ न जगसे आना £ 
तब सब योधा।लहिसिबलाइई & TER निजढिग Batt : 
त्रियुवन मेद लेनके देता & بو‎ लाग्यो देश निकेता 
नेशि चर अब पचाससमेता # UT पठवा खरकेता 
TOE दृशानन TIE  नब्बेअबे असरसंग दयऊ 
O करनाटक दीन्हा क खबेसवाव HUTT कीन्हा 
मञ्जारा मालव पहावा छ उभय अब तमचर ले घावा 
TET निशिचरणाधीर # खर्ब अढाई सँगलै वीरा 
रिंबाडकर कानन बीचा छ आयरहा अ घमाधम नीचा 
सन मटले दृश आबो क चला कलिंगदेश وه‎ ह 
ETT सुरले ताराक्षबंगदेशकहँ मदित सिधारा 
TEE TEA लयऊ # 6۲9 SATÊ गयऊ G 
इने ऊध्येकच नरभष पाई & सगइदेश आवा हरषाई ३ 
54ج‎ खुर्जनख पाये ॐ मुखविषले गुजरात सिघाये ई 
झसितकोटिपोइशखललीन्हेउ # आरबदेशा पयानाकीन्हेउ [$ 
चयतकोटि भटले मारीचा $ संग सुबाहु ताडका नीचा i 
| गा५धिपरीडिंग कानन 8 FEILER खल अचकारी 
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`. अलक्नअठारह सहस RUT # लवणासुरले खलबलरासी 
घनवन, कोलपुरी के पासा क हषेसहित तह कीन्हेडवासा [६ 
۳۳3 भट बलवाना & दण्डकवन इनकीन पयाना ४ 
३३२०० प्रथमे खर दूषण उभय तीसर ۹۲۹۲۱۲ 5 
یجوم ا‎ खि विराट ES ENE पचस सब रणधीर 1] 1 
॥ हु ता करत हर ते हू कक कक ها‎ छनक कक 


RN he ४४४४४२४४ ४४४४४ بل‎ पर ی ربا‎ oS 
‘RT ०२७०० विश्रामसागर्‌ ० EA 
4 शतशतयोजन वन विलगाई # रहे कटकले पांचौ आई 
: यहिविधिसबलदेशदशशीशा& दीन्देबाटि अधम रजनीशा 
۱ जहँतहँ विविधवेषधारि चरहीं छ हिंसाकरत न नेकहु et 
. ह कोनिउ बात कतहूँ लखिपावि छ FOIE रावणाई GAT 
भजबलविश्‍वस्ववशकरिमाखा & सुभटस्वतन्त्रनएकहुराखा | 
क सएउलीकपतिपायप्रकासा # कीव्हिसिसकलदेवनिजदास! 
3 आयसुउ जासुदिहिसिकरिजोई & सन्ततसमय मज तेहिसोई 
ह सादर वेद विरञ्चि सनावे # दर्शन देन पुरान्तक झा 
ह यमप्रतिहार पाकमष करइ क शाकापयद छत्शाशि घरै 
2 «577 पवन बलरासी 6 धोबत पग दा 
वरुण कुबेर नाग नर देवा छ आयकरे सब यहिविधिसवा 
:۱ एकबार केलासहि गयऊ # समनसभानसुकरधरिलयऊ 
न सनहुँजोखिमुजबलथलराखी &आावाभवनगवननिलाखी 0 
i यहि प्रकार बीते बहुकाला % एकदिबसकर सुनहु हवाला 
७ घननादादि रहें जे वीरा क्न तिन्हे बोलि बोला रणधीर |$ 
सनो रहें सर शत्र हमारे & तेतो भे सब विवश बिचारे |$ 
विष्णुविबुध दिशि बारकबारा # आये तहँ में EY मारा. 
$| शतयोजन पर गरुड़ समेता & गिरेजाइ फिरफिरे न खेता 
सुखसहाय बिन सम्मुख तेऊ # कबतक रहि हैं 2 दुखेऊ 
: अबयक बचारहत भगवाना क जाहिजपतसुनिसन्तसुजाना न 
A परत कहूँ दृष्टि हमारी &त्यहिजीतनहितबातविचारी ६ ` 
$ साधुन वश सोरहे श्रतिगावे # जो दे खर्पत सो बो पावे 
وا‎ सन्त सतावो जाई # जप तप करन न पावे माई |£ 
hê यहि बलते हीना & तबतेउमिलिटँ आइअधीना |£ 
तब मरिहोंकी 2 देखी # कीनचहीरिपुस्ववशविशोखी |$ 
कक कह 2 किक को काका र TER EHED 
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५ घनिधाये जङ बारी ड उ ये 
4 1 धाये जह तहँ # जागे करन उपद्रव भारी ई 
4 


ग यज्ञ कोइ करन न पावे # विप्रधेन जन घरिधरि खावे £ 
$ हरिहर धरपुर देहिं जराइ क श्रुति पराण कोउ सकेन गाई र 
از‎ जे जन दान पुण्य परकासे #पकरिताहिखलबहुविधित्रासँ र 
४ जेहिविधिहोय धर्म के हानी सोइकरेंअहनिरिअभिमानी उँ 
از‎ पतित पाप समुदाई ७ तबतो अवनिउठी अकलाई ह 

3 घेनुधामधरिगह विधिलोका ४कहतभईनिजविपतिसशोका ४ 
हँ ۳۲+ अज कह्यो बुझाई & यामें कळु नहि मोरि बिसाई |: 
£ तेहिते सकलदेव यकबेरी ॥ क्रहु सप्रेम विनय प्रभुकेरी 
' ۰ दीनदयालु दीनजन जानी #करबकृपामिलिअस्तुतिठानी 
£| जयजयजयजगपतिसुखकारी& जयजय करुणासिन्धुमरारी ४ 
है| जयजय मायारहित अनन्ता # जयजय दुराधर्ष भंगवम्ता | 
छ जयजयञअ्चविगतअलखअनृपाक्षजयजयसतचित TTT ४ 
$| जयजय वेद्‌ भूमि उद्धरता # जयजयविबुधसन्तद्वितकरता {६ 
भ जयजय सृष्टि उपावनहारे & जयप्रभ संकटहरो हमारे ४ 
2 रावण आसुर देत दुखभारी # पाहि नाथ हम शरणतुम्हारी 


$ हमि अमरनजबविनयसुनाई # गई गिरा तब गगन सुहाई | 
; तु अब सब निरभय होउ सुर मसुर सन्त सुभाय। ( 
०६ तुम्हरे हित कोशलपुरी धरिहों नरतनुआय॥ ( 
: कौशल्या दशरथ भवन 3 ETAR! 6 
4 करि तहँबालचरित्र पुनि मरिहों 13۳5۳۱ ४ 


| सनिनभगिरासकलसुखदाताङ इरषेसुरसुनिसह्वित विधाता |$ 
4 तब ब्रह्मा देवनते भाखा # अब सब होउजाइम्टगशाखा [5 
छ हरिहितसदल विविधइरषाई # ۳3 कपि वपु जगआई ۱ 
जो अवतार सबनके कहर्ऊ बाठे ग्रंथ पार नाहि लह [ड 
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SELES‏ نابز بو یی 
परिमहि गिरि वन नाना # प्रभ मारग चितर्वे 6‏ < $ 
॥ यह सब चरित सुना विवधारी # जन्मतही हत करब विचारी -‏ 
ममवशरविवेसी # ते का सकिह मोहिं विध्वंसी‏ و छ बसत‏ 
तद्यपि सजग रहे का हानी # दियेअसुरकरि TET ६‏ 
उत्पति मरण आदि कड होई छ करिसम्मत पहुँचावे सोई 0‏ # 
छ भये दिलीप भप जब आई # जानि असुर सब दिये उठाई ۵‏ 
सनि रावण बल देखन आवा ® हिजलखिसबरानिन बेठावा ६‏ 
छ पूजत पद प्रकटेसि निजरूपा & भागी भवन भीरुमणि भूपा ६‏ 
तब रावण सरयतट आयो # अचत तंडुल पति चलायो‏ 2 
पुढा लोगनते तंब कह्यऊ छ घेनहि हरि इकमारन चह्यङ‏ $ 
समिरत सपदि शालिहों प्रेरे # शत शर 5 लागे हरिकेरे‏ ® 
४ सनिदशमुखमनञअचरजआवाक्व देखाजाय तक वन पावा‏ 
समंमिप्रतापगयो निजधामा & दपते हाल कहा 01‏ # 
र दा रावणक्ृतसुनि अवधपति चंगलभरिजललीन |‏ 


NA 


9 1.५९ पवनमंत्रपदि क्रोधयत दच्चिणदिशितजिदीन ॥ 
भये विशिखदशलाखलखि कहनपलंकहिजाह | 

2 सहित त्रिकूट समुद्रमहँ बोरि फिरहुतेहि नाहू ॥ 

७ 3 ۱ चले पवन गति मोरि जाते उलटावन लगे | 

| मयतनया करजोरि दीन दुहाई नपतिकी ॥ 

इहां न काउनप आहि सनिआयेमहिपालढिग | 

छ अकनिकह्यो गुरुपाहिं AR रहोचपाइ अब ॥ 
इमि 31715051513775 # रघराजा तब परचो दयंऊ 

मारुतबाए दहनं ग्रहलागे # वनिताविनयवचनसुनित्या 

बहुरिभयेअजअवनिपकानन क मांझदेखिरणरच्योदशानन 


अनिल अखते कटकसमेता & दीनताहि पहुँचाय निकेता 
क्व BBB 99३६९४४१८१ SK राज कि के आर दर भर, 
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लना अपन 2४४४४ وی باب بل با‎ 
ही “०2७७ विश्रामसागर ॐ पिभामसागर ०७० ३९३ ३९३ 
| तेजवान लखि रहा त या 
5 दर हा चुपाई तेहि पाठे भे दशरथराई 
दो ०६ (सहल रविकर सखे दशों दिशा रथ जाहि | 
छ ०० दे शाशिर रिपु प्रकटे सुवन कहिये दशरथ ताहि ॥ 
सुनि रावण निज दूतमुख मांगि पठायो दणड | 
a हरि शर पेरे भूप कहि जड्यो कपाट प्रचण्ड ॥ 
i रावण पट सेइ उघारी # तो हम कर देई बिन रारी £ 
5 मन्दिर हारगये सब मेंदी & रहाउघारि असुरपति खेदी [£ 
ह टसक्या पटन मटक मुखमोरे # मिली मार्ग मयजा करजारे £ 
ह तब रावण नभ बात विचारी #विपिनजाइकीन्हिसितपभारी 4 
ज्ञ वरम्जूहि ब्रह्मा जब भाषा #बोलातबदशमुखअमिलाषा £ 
$ दशरथ नप बीरजते सोई & जग में पुत्र प्रकटे कोई # 
ः ۱ सुनि स्रष्टा मनमें दुख माना क ७1 कहि कीन पयाना 4 
है| तब दशमुख कोशलपुर गयऊ & कोशल्ये हरिलावत भयऊ | 
सहित मंजूषा सागर जाइ # राघव मच्छ दिहिसि सोंपाहे : 


¥ 


७ 


24 


¥ 


0 
۳ 


फेक स्का सूट कर का रा क 


5 
चतुरानन धरि रावण रूपा & लाये मांगि सुता सोइ भूपा (& 
# वनमें धरिविधिगेनिजलोका & द पत पटखोलि विलोका (8 ` 
कन्या ते बोले झु बानी # तुमहो किनकी सुता सयानी £ 
: तब कोराल्या गिरा उचारी # इम हैं कोरालराजकुमारी $ 
नहिं जाना को बनमें लावा # सुनि सुमंतु तुरते उठवावा ३ 
अले आये कोशलपुर तामाङ रोदन होत रहे नपधामा ३ 
$| जाय मँजूषा मूपहि दीन्हा # जेहिविधिमिलासोवर्णेनकीन्हा ३ 
बोले चप तुम कोहो ताता # कह सुमंतु सुनिये प्रभु बाता |£ 

अवधपरी नृप दशरथ नामा # धर्म धुरंधर सब गुणधामा 
£| बलनि धिलेनिविरघुकुल दीपा तासुसचिवद्मअहनुमहीपा 
सनि राजा बोला कहि घन्या # तव नपकी बरिहोँ में कन्या ६ 
छ و۸۵‎ र तुर्त फरकफरक از هرمز‎ कक कक 
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DR و اد‎ 
७३७४ 2” विश्रामसागर که‎ 
इ चया 
६ तरते नाऊ विप्र पठावा 5 टीका TE चढावा | 


न 


2 
2 चली बरात विपुल नरनाहा छ बड़ी धूमते भयो विवाहा & 
$ भिदा कराइ फिरे सब धामा # मगखरादि रोक्योसुनिनामा [६ 
७ कोशल्येपलमुनिथलराख्यो झशिववरदानअभयगुरुमाख्यो & 
४ ापसमरकरिअसुरबिडाखो#देखिविजयसुरजयतिउ चाल्यो & 
2 1 दी तहँ बिरधासन सत सुता नाम सागरा आनि। | 
५ दीन्ही ब्याहि सुमंतु कह सुभग गर्गकूल जानि ॥ | 
0 दीन्ह्यो दायज विविध प्रकारा & भयेमुदितमुनिसहितमुवारा | 
ह पनिह्वेबिदानिलयनिजआये & बहुविधि दान याचकन पाये & 
तब केकयी सुमित्रा परनी & तिन पाछे ब्याही बहुघरनी ४ 
छै करहिं सदा सेवा सब रानी # पालें भूप प्रजहि सनमानी | 
'नब सहस्र संवत चलि गयऊ # तब नपके मन विस्मय भयऊ & 
त्रयपन गे चौथो अब जाता # हमें पुत्र नहिं दीन विधाता & 
बिन बालक सुख कोने काजा # सकलजानि दुखकेर समाजा ४ 
जलबिनसरजिमिग्हबिनदीपा#तिमिबिनअङ्गजमलिनमद्दीपा & 
i यहिविधिकरिविचारमनमाहीं # आये चलि वशिष्ठके पाहीं & 
` अमाता पिता गुरू बड़माई & साधुन के ढिग आपुइ जाई # 
चरणनाइ शिर आयस मांगी # निज कामना कही अनुरागी ५ 
$ दुख सुख मन्त्र ओषधी दाना #स॒हृदविनानहिंकरियबखाना 
श a1 सुनि वशिष्ठ बोले मुदित भप धरू मनधीर | . 
अ rere हे तुम्हरे चारि सुत गुणआगर वरदीर॥ | 
ः अबतुमसत विभाण्डके जावो # IR इहां ले आवो (६ 
हैँ रप निकट प्रागमें आये # लोमपाद मख हेत qT 
पठे अप्सरा कानन माही क छलकरि सो लाई नपपाही | 
रहे अरष्टि तासुके देशा ह्र मख कराइ भे सुखी नरेशा 
कफ फ कर कफ ये हक कक कक कह कह 
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سس‎ a ३ مس‎ विश्रामसागर ०७०२ ३९५ 
: त जय चिजाती छ दीन्ही शांता सुता विवाही £ 
छ नत ٩ निजमंदिर आये & हयगजवा बिपुलसजाये जाये < 
i रही सातसे इन बिपुलसज 

क 1 साठिउ रानी مد‎ तीनि तायफा जानी ई 
मन्त्री मित्रसेन अवगाहा छ सबके सहित चले नरनाहा 
पुर बाहर निकसे नप जैसे न तइ ऐसे 5 
FS प जस लागे होन सगुन 3 ऐसे & 
2 देखा नकुल निडर दधि भत्ता i विप्नतिद्रकयत गोसहवत्सा 7 
۱ 2 पूरण घट ۹2۷ निहारा #बायें मधुप करत गञ्जारा £ 
2 7101575 गणिकाळृत गाना & tart तिय खाये पाना £ 
छ नारि ससुवन फूल फल देखे & दहिने पग बक ठाढे ۵۳ 
2 eg श्वान मुखभच्चसमेता $श्रुतिधुनिआनँदहोतनिकेता $ 
£| दहिने छग मिल तीतरकागा & सारस मोरशोर भललागा 6 
न खञ्जन उत्तर दक्षिण प्राची & ब्यायेदिशि खर जम्बुकराची $ 


7۳۳6 हषे चलतपर होई &त्यहिसमसगनोरनहिकोई [€ 
हरि उत्पति कर कारण पाई & मानहु सांच भये सब आई [$ 
४) यहिविधिद्शरथप्रागहिआयेक् लोमपाद मुनि लेन सिधाये |€ 
$| लाये निजमन्दिर सनमानी # तब नप नप ते बातबखानी | 
$ लोमपाद सुनि अतिस॒खपावा # श्रँगीऋषिते जाइ जनावा ! 
$| तुम्हें लेन आये अवधेशा # जाहु नाथ अब इनके देशा 
छ रामजन्म कर 76 जानी क भपसंग चलिभे मुनिज्ञानी ४ 
है| चवच नगर झाये ऋषिनाथा ® खा सुनि भये सनाथा ५ 
۶ सरयतट तहँ भा मखसाजा # जुरे विपुल वेखानस राजा ४ 
छ| शीतिकाछंद ॥ नप सरयूके तट कियो आरम्म जब मख ६ 
ह ا‎ सनिरन्ननानाभांतिहयगजभूपब्यायेढेरजू ॥ तहँलिये ४ 
७ अगणितद्वेमघट डिजभरेडदकललामजू । यज्ञांतकेअस्नान ६ 
हे कारक महामङ्गल ۱ अरु ओषधिन को सरस दीन्ह्यो | 


४ ५3९ A 9६ ची ۱ कः >‏ و कर्क त्र E ۳ 9 ७ FF FETE SK‏ سس اد 
फर्क करारका कका ARAN‏ 
CC‏ 
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वकक क بو‎ EER وی موی‎ nr ea wn Sn 8 
TT मनयणालनकि 
qr | विधि विष्णुश्नी लारिखेशात डी शम्मगण!इ 
॥| सुखपाइजू ۱۱ दिशिपूर्व पश्चिम आर दिण सिन्धुको बरवारि [इ 
। नवरत्न खचित सुकंम आये मरे सहसन O ॥ घन! 
छ दियोधनद्‌ पठाइबह रहै यदपि इतकमनाहिजू। अमरेरा पठये ह. 
छ देवता सब TTS ताहिंज THREE ETT शोभि 
a भयो वरुण समानज ۱ जब तब यथाचित कळत किय 
2 गरुनिदेश प्रमानज ॥ महिदेव भोजन रक्ष दान सुद अ ۲ 
0 2 तिपर्मज | यजितपित कीन्ह्यो सुरनकह सब माँतिसा छ 
र ज॥ सुर विप्रञादिक चार मरे AE ललामज्‌। TOT 
छ दान महान आहुति पाइके अमिरामजू॥ ऋषि नारदा देक |§ 
# वेदविद बहू लसतवेदीपासज्‌। लाखे पूर्ण भख दिन अग्निकी $ 
नपकरी विनय प्रकासज ॥ जय यज्ञपति तुमदेवतनके बद्नहा ड 
अ अभिरामज। तुमकरत पावन जगत ताते अहे पादक नामजू ॥ 8 
हो बहत हव्य सुकहत ताते हव्यवाह समजू । पुनि जातवेद (६ 
सनाम याते भये वेद घदथज्‌॥ हरि चित्रभानु सुरेश अनल हि ५ 
$|रणयरेता रामज्‌। हो स्वगेके तुम इारदाता व्वलन शिखि सुख 
# धामजू ॥ बिंगेश विश्वानर प्रवणे सुभूरितेजस सबंजू । सुकु 
छ मारसू भगवान रुद्र RTT अखवेजू ॥ ऋषि विश देवता ४ 
ॐ दनुजके तुम यज्ञकारक आमज ۱ जग धमळेतुवहेतहे तबपाप 
छ नाशक नामजू ॥ है सारमुक तुम देहु हमका सुमन वाज्बित ४ 
फल्लजू ۳۲ होम जो मन्त्र पढि यह होय तो कर FY ۵ 
۳. TERR तब प्रीति ते दीन्ही आहूति सार 5 


| + ६ प्रकटे पावक तेजनिधि लीन्हे हवि कर थार > 
# बोले रवि 20 हवि यह लीजे छ यथायोग्य निज शनिन दीजे 
है हैं बालक चारि अनूपा # जो प्रथम रण्यो ऋषि मूपा | 
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अस कहि भे भक अन्तर्डाना HAGE सकलोसखमाना 

जीन्ह्योबोलिविचित्रा # कोशल्या केकयी समित्रा 

$ गुरु वरिष्ठ इरि वाट बताये क चारि भाग भपाल लगाये 
ह उभय दान कोराल्ये तहियां ® तीसर भाग कैकयी कहियां 

# चोय भाग के युगल बनाये # कोशल्या कैकयी TER 
#| तिनमनभुदिततुनित्रहिदीन्हे छ निजनिजमाग पाइसो ल و۳‎ 


e 


$ यहिविधिरुपशीलगुणखानी क मई गर्भ संयुत तिह रानी 
0 दुऔनादन तज बढ़त तनजाई क्ष AE उगे विधृ ARETE 

| सुखसमेत कडु काज बितावा क रामजन्म कर अवसर आवा 
अनुकूल सकल शुभयोगा & प्रमदितविश्व चशचरजोगा 1 

शयन उपदन फूले तरु नाना & शीतजमन्द चले पवमाना 

छ अहादिक नभचर नमआई कष वरषि सुमन दुन्दुभी बजाई 

गाबाह गुण गन्धव सुरागा क्र अस्तुतिकरा हेदेवसनिनागा 2 

TAYE राशि कक प्रधाना छ नखतपुनवसअभिजितजाना 

स विश्वामद्‌ जानी # प्रकटेतब त्रिमवनसखदानी 

॥ चेत्रमास तितपबचपाकरवारजू । नो‏ م۱۱ 

SATA ॥ नीलजलदतनश्यामकाम 

SRE | अरुणझलकबिचसमनधरेजनखोटिज ॥ शी 
एकटमणिजटितजगमगतजालजू। श्रतिमें कुणडलललि 

ह ततिलकदिहेमालज्‌ ॥ कमलनयननाधिकासभेतबुलाकजू 

£| जनकदिकजगुरुराहुबसेशुकहाकजू ॥ बिभ्बावरव्रवद्नरद्‌ 

# नदमकैंघने । भ्रकटीकुटिलकपोलगोल गहवरवने ॥ कम्बु 

> कंठकलवचनविशदकोस्तुमलसे । उरमोतिनकीमालमनइ है 

$ घनमेंबसे ॥ भजंगमोगमुजदएडचण्डधनुशरलिद्दे । कटि 
निगमं किहे ॥ परदेद्टी पटपीतपिद्ोरीपाट .. ۱ 

ककल ककन छक‏ ی ی 


री) 
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اه‎ कोटिको रोमप्रतिजा सोममजठरनिवास ह 
اج‎ कोटिको टिब्रह्मापड़ रोमप्रतिजासज्‌ | ۱ 
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9 UE SR महासुखपायहू ॥ 
भ करे मज्जन म लीन कुश हाथम 5 मुदितलगायोति 

४ लक द्विजनके माथ में ७ नन्दीमुख निजपित्रपुजायेदि | 
: तवरे । गुरुजनदिज TRUER पार्यैसबकेपरे ॥ गो गज इय | 
अ रथ हेम रन्न वाञ्चितदये ' बहुरि बन्धुवर मित्रसान मंडतं ४ 
प्र भये॥ मागध वन्दी सूत जाहि जिन याब्यहू | सोइसोइदी ; 
नह्य ताहि न कोई यलि ॥ विघ्न वैश्य नुप शूद्र निधन वा धन & 
| मये। रामनिद्वावरिलेन भिखारीसबभये ॥ नगर नारिनर | 
है दन्द विलोकनधावहीं ۱ सहजश्वंगार सँवारि मनोजलजाव & 
۱ अंतःपुरधुर जाइ उतारे आरती । निरखिपुत्रको रूप / 
# स्वरूप बिसारती ॥ धन्यआजुको दिवस धन्य अबकी घरी । 8 
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सुषमा चहा देव हुंदुमी देई सुमन बरसावही । मगमद कुं: 
: 3۳۳۲۲ अबीर उड़ावहीं ॥ बंदनवार पताक केतु सजवायहू। | 
زو‎ यापुर कलश सुरङ्ग अधिक छवि ATE U बालक YE जवान £ 
& जहां तह डोलहीं। सुरधरि मानुषरूप मप जय बोलहीं॥ | 
स्तण डावरकेर ढाढियक अत रज शीशनवाय सुवचन | 
& GTR ॥ सुनि रीरेकर सुयश पेज हमटूं करी | निजभूषण सब $ 
& देह रुकुम गेराधरी॥ चलत देखि बडपुत्र क्यो अस टेरिके। : 
ह ददती समहेत लयायो हेरिके॥ बोला माँभिल तनय तुरँग 3 
& ततीसञू। लायहु ममहित मांगि याम गुरु बीसजू॥ पाजे छो | 
ا‎ टाडिब्म कह्यो डँडभरनको। लायहु महिषी मांगि बयालिसल र 
| रनको ॥ तब बोली माता सु ऐसही आयहू। ममहित तेरहुथा ४ 
2 नपालकी ला 1 ॥ पानदान परधान टहलुई तीनिजू। सुनि ४ 
1 27 51680 सोज सब दीनिजू॥ यहिविधि दानी देखि दास | 
| रघुनाथज। लीनि भक्तिवरमांगि लागिगे हाथ जू ॥जोयह सङ्ग 
लगावे सुने सप्नीतिजू। बसेसो हरिपुरजाइ मिटै भवभीतिजू॥ 
छासि शीयिआखागरसवसतभागरम्रन्थउजागरभीर इनाथदाखरः- - 
ह| अशनेह्दीकृतरामजन्मउत्सववणनंनामत॒तीयो बध्याथः ३॥ ` 
ड विर ; समिरि रामसिय सन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि । 
१५५०६ कहीं मुशुडी चरित कडु लोमश भासत बखानि ॥ 
राम जन्मके समय को उत्सव १५७ सुक्ख। 
वरणिसके नहि शेष भें कह कह! यकसुक्ख ॥ हि 
مب ی‎ 
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وچ‎ नवमी रहे उपासा#सो नर बसे रामके पासा | 

. Eq पुराण कहत सब कोई क यहिसम बरत अपर नहिहोई ६ 
जन्मस्थान दरश जो करई & सो रविसुतपुर पांव न धरई 
जन्मभवन के उत्तर कोना # बीस धनुषपर महल सलोना 
` तामे पुत्र केकयी जावा & दशमीके दिन परम सुहावा |$ 
: दक्षिण ओर सुमित्रा धामा #तीसधनुषपरअतिदभिरामा 
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४) जन्मे उभय सवन तिन तामें रुचिर दिवस हरि तिसरेयामें 
$| घट तिल यव त्रे अंगुल होई # चतुरांगुल कर सुष्टिक सोइ 
مه‎ मुष्टिक का दण्ड बखाना ४ अष्टदण्ड का धनुष ۲ 
ود و‎ भवन सुमित्रा केरे # भई मीर मग सिलत न हेरे € 
$ यहिअवसरमुदमङ्गल शोमा # कहि को सक देखिमन लोभा 


#| दशस्यंदन उर भा सुख जेसा # वरणि सके को जग्मे ऐसा 
3 तेहिक्षण जो जनमांगत जोई & ताहि देत हँसि भूपति सोई 


ये 


देश देश के याचक . आये & हय गय 56 अनेकन पाये 
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`. श अतिम्रसन्न 5 देहि अशीसा # जियेंसकल सुत कोटि बरीसा [$ 
۱ अवधपुरी शोभा अधिकाई # जनु देखन वरषाऋतु आई न 
3) अगर धूम घन घटा समाना क बाजत बाजन गरजत जाना 
छ वन्दीगण गुण वरणत मोरा & भवन वेदध्वनि दाढुर शोरा 
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वर्षत सुमन देव रँग मरी $ कर्दम मन कुंकुम कस्तूरी 
۶ विविध जीव नर संकुल राजे #विपलविटपठणहरितविराजे 
| जहँतहँ कलश दामिनी चमके & मन्दिर मणि खद्योती दमे 
£ मुदित धेनु सुर नर मुनि घरनी ्रमकजवासअसुरच्यकरनी 
& सम्पति पाथ बटुरि पुरलागा & याचक पूरण भये तडागा 4 
छ वचन वदन सब जहुँ तहँ डोले # मन्न झन्न जन्‌ ۲۲ बीर | 
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2115 रोशनी सब पुरसाजी & लागी छूटन ۶ 
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21०८ तिनके तन नित सरगरी तेल लगावति आइ ॥ ड‏ 
हि सुनो शिवा सन्तन सुखदाई # भक्ति बडलता भभु दिखराई‏ 


| देखिमहोत्सवसुरपनिसारे وس نیت‎ 
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उठि नरेश सबहिन शिरनावा # षोड़श भांति पूजि सुख यावा ४ 
लोक वेद विधि मुनिं करवाई #शिडनसहितातिहुरानिबुळा 

3 आई मुदित सुवासिनि संगा छ उमा रमा शारदघारे अगा 

$ मिलि ललननमा मई शरीका # देखें बालविनोद्‌ हुरी का 

2 चारु चोक बेठीं सब रानी & शोमाशीळ GT की खानी 

$| गोद मोद निथिबाळकलीन्हे # चितवतं बड़ भागी मन दीन्हे & 

रचा ऋचा षिन उच्चारी छ गणपगोरि डिज साध परारी £ 
सबसबविधिप॒जाइअनरागे # गणिगणिनासघरनझनिलागे 

* जास तेज चर अचर में व्यापक ब्योल ससान | 

दोर तासु राम असनाम जो सखसागर भगवान ۱ 

विश्व भरत सोह भरत भनि भवभञ्जन TUT | 

जेहि सुमिरे रिपुहोइ हत नाम शत्रहन ताल ॥ 

सब लक्षण 55 होइ जो जाने जियके काम | 

रामानुज प्रिय भामे धर तस्यलषण अस नास ॥ 

ते बड़ भागी जीव जे झरि हैं इन ते प्रीति | 
बिनश्रम सकल फल FE जग रिपुजीति 

यहि विधि सुन्द्र नाम सुनि हरण्यो सब रानिवास 4 

दीन दान सनमान निज गे मनमंदित निवास ॥ 

न सा ४ पाने कहु दिनमें आह प च्यो प्राशन अन्नकर | 

मन्म सनि पुरलोग लगाइ सहित सबसे कह ۱۱ 

2۱ सखिआजुश्रीअवधेरासुतकोअन्नघ्राशनआहिद्भ। | 

टचलहुचंलिअवलोकिये चषचक्तचाहतका हिज ॥ सुनिस | 

कलसाजिशँगारआई अमितमुद्‌मंगलजहां । लखिलळकि | 
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5; आननजननिदिगपहुँचायहू ۱ हियहरपिशिशुमुखचमिस 
दरिसकलबुलरावेलगी । अनपारभेजेंवनारनिजरुचिसरस ۱ 
तहरहेकारंगी ॥ यहिभांतिसुखंदिनरातिभोगतधन्यपुरनरना |ई 
ॐ रिजू ۱ रघुनाथकोशलनाथसुतबविनामपरबलिहारिजु ॥ 
अ बरष गांठि पाढे मई गई ۱ 
90 १०००२१२ ASIA दीन्ही द्रब्य बहु लीन्ही कीरतिगाढ़ि ॥ 


4 


MENS 


E 


ا 


शचामगोर जोरी दोउ देखी #जननिजनकसुखलहँबिशेखी [$ 
2 ले gat बहुविधि ga # छविविलोकि UTR |$ 
रूप शीलनिधि चारौंमाई # तदपि राम शोभा अधिकाई & 
मेचक सुदित कलेवर पीना # पहिरेपीत मांगुळी भीना | 
ह उनमख चिकुर चिकने सोहें # शिर चोतनी अमोलिक मोहे 
'ललितमालमसिबिदुबिराजँ #मृकुठीकुटिलश्रवणअतिञ्ञाजें 5 
< कठला कंठ बाघनख नीका # नीरज नयन मयन शरसीका ई 
3 ठेट दशन कपोल अनुपा कै बिम्बाधर आनन डिजभूपा 4 
$ = नचा नासिका. सुहाई छ लटकनकीलटकनिमोहिंमाई 
هن‎ राजे #नखयुतिलखिमुक्काहललाजें (६ 
क्सा कु किक نتب‎ 
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कटिकिंकिणी कधरिडगडोले छ मुन नून सुल सु 277511 ॥४ 

४ पदपाथोज जनित तल TE # चारु चिहू अरतालिस सोहें $ 
स्वस्तिक अष्टकोण श्री केरा # हलमूसळ ۷۳۳۲ रार हरा 
नभ नीरज रथवज अघाता # ऊध्वेरेख सुरतरु सुखदाता त 


चसरछत्र नर यव अरु माला # दक्षिणपद ये चिह्न विशाला [ई 
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दर षटकोण त्रिकोण गदारा # जीवबिन्दु सरजू सा रेधारा |‏ 
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9 एकएककर आमित प्रभावा # महारमार्यण ۲ 
सन्त सहाय करन के हेता # हृढ़करि थारे 5 
इनसब चिहनयत रघुराई # विचरतअजिर जन नसुखदाई 
जानपाणि किलकततहुँडोलें # कलबलवचमभधुरह साल > 
कहें मात कब चारिउ मैया # हमें وفع‎ काहिकाहे “या | 
छ कबकरबाण धनहियांगहिहें # कब चलि राजसभासें जहिंहे |£ 
कबहुँक करमोदक पकरावें & जो मांगें हुँसि ताहि खबा ۱ 
त्त जास शक्किते चराचर चलत खात 6 
of 

EN: तास पाणिगहि आंगरी अजिर 6 

कलारूप धरिधरणि जिन लीन्हएक पगना | 

सोइ चढ़िसकतन पलँगपर रहत देहरी चापि ॥ _ ४ 
कचहुँक हँसि नप गोदे आवें #कबहुँककिलकिमातुढिग जारे ४ 
$ कबहुक परिपेलना में भेलें क कबहुँक बिबिध खेलोनाखेल ६ 
$| जिन्हें काल सब काल डेराई # सो प्रभु देखि डरत निजा | 
0 71111111/ 71771 खा 
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£ जासअजावराशिवचतुरानन & ७०५ 
$ ति प्रेम दिदा छै नाचत सोप्रभु नाचतआंगन | 
4. डि > रु भावाना छ बालविनोदकरत विधिनाना ३. 
i आन पति विवेका # अशन सवारे भांति अनेका | 
£ तिचि । समभावा क्र यसनओटकरि भोग लगावा 
लीच 3 1 पावतदेखा $ पेलना निकट गई तइ पेखा [£ 
उनइतलेखिपुनिउतलखिपावा क्र कोशल्याकेमन अम छावा |ई 
'माताहि विकल जानि रघवी 
4245 रघुवीरा # दिखरावा निज थल शरीरा 
$| साडेतीनि कोटि बपु बारा & कच कचप्रतित्रह्मांडनिहारा 
او‎ भ एड अणडभति्यानविधाताक्न अपरविष्णसिवसुरदिरित्राता 8 
णितरबिशशिसरित र ढे 
र! ॥ रासारंततड़ागा# किन्नरखगपशुनरमुनिनागा 
पितरपिशाच निशाचर जाती # काल कर्म गण नाना भांती i 


८५ 


देखी माया सबै नचावे & ठखी भक्ति जो RE हुडावे 
दे 


SUE SE SE SE SE SEE E E EEE‏ باه باه مد 
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उदधि तरु खण्डा # देखी वधि सकल ब्रह्मणडा |‏ اا 
अयणडकोरा प्रति आपन रूपा क देखासोइ शिशुचरित अनूपा $‏ | 
हाथजोरि तब विनती ठानी # जयप्रमु गुणातीत गुणखानी |६‏ $ 
जगतपितातुमअजमगवाना # में बिनज्ञान HER माना £‏ | 
सुनि विनती बोले रघुराई # हमें छांडि केहि पूजत माई‏ |$ 
॥ हम तव भक्कि विवश तवतीरा # गइउभूलि लखिबालशरीरा |$‏ 
॥ ते हिठे में निज मृति दिखाई & 75 जनि RON बताई‏ 
शस्या तब वचन सुनाया #अबमोहिंजनिव्यापेतवमाया |$ -‏ 
एवसस्तु कहि पुनि भगबन्ता & ह्ेगे. बालक रूण तुरन्त‏ 
देखि मातु फिरि दूध पियावा क्ष ईश जानि.अति प्रेम बढ़ावा‏ 
कबहुंक ले पोढे सुठि सेजा # कबहुंक लेहि लगाय करेजा |‏ 
कबहुंक कहे नींद किन आवे # हितकरि मेरो लाल बुलावे‏ 
अ कबहुक करिसब तन श्रेंगारा # पठवे जहां भूप दरबारा |$‏ 
RIERA‏ 


با با تاه 
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1 २०० विश्रामसागर ०८४८-२० 1 
देखि नरेश लेहिं उरधारी ऋ RE नरसबपलक बिसारी (३ 
जो कोई निज निकट बुलायें # प्रीति परखि ताके ढिगआयें | 
४ निजनष्यानलगावतजाही # पुरजन अछत खेलावतताही ६ 
Rae तिनका सब तीरा # जिनपर कृपा करें रघुबीरा 
श यकदिन कागमुशुण्डी तेरे # RARE अतिअद्मतहेरे ३ 
)ود‎ में घ्यावा # हरुषिसखिनतेसखिनजनांवा डि 
गीतिकाइन्द ॥ सखिआजुन पसुतकेरहेकनबेदनोचलि ह 
9 देखिये । दमदानइरिगुणगानजीव नजन्मकरफल लेखिये॥ | 
#| नवसातसाजिटँगारआहेअयनजेहिरचनारची । TENE 
करनगहाइदीन्ह्योमालप्रीगरसची N हरिहसतबिहसतन्र-॥ 
हालखिधकधकीमातनकेहिये । भरदेतरोचनर्सीकतेश्च॒ति 
9 नीरधूरेकारे लिये ॥ अतिचतुरलीनहे RRS उठे शिशु! 
TETER । मरिनयन नीरजनीरजननी लीनहद्वलणा- 


इके ॥ मणिवल्नमक्काकरि RAR दीनमहिदेवन ۱ 
॥ पहिराइपुरजनसकलमानटंमाररतिवपुबहुबने ॥ सुर TF 
| नामीअवधवासी सरसदासीकेनहीं i रछनाथउपमादेइतब 
छ जबहोइत्रिमवनमेंकहीं ॥ 
2 यहिप्रकार जब चारिउञ्जाता क बडे भये परिजन सखदाता 
अ चडाकमे आइ गरु कीन्हा # नपबहदान डिजनकहँ दीन्हा है 
छ अनुजसखासबमिलनिजसेरेक खेलें खेल महीपन केरे 
"भप रसोई जेवन आवै & जब तब मात बलावन जावें ह 

डासक्क देखि सब भाई # बोली तब कोशल्या माई $ 
अहो लाल हे लक्ष्मण मैया ऋ मरतबत्स रिप॒सदन A 
अ आबक्रीड़ा दिशिचित्तन दीजे # देरमई चलि भोजन कीजे र 
बेठे बाट बिलोकत राजा क क्षधितमबे सबसखा समाजा 
PANNA ANPING FFE कछ छ क कु छर FR 
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۱ ویو وین و یور هتوب کاب اقا بلاق‎ E HEY 
की > विश्वाससागर ८८. ४०७३ 
- 9] इभिसुनिभ्रमवचनचलिावि & E म भूप ढिग भोजन पर्व 


ठ भ मातहि आवत देखि भमु हुसुकु ठुमुकु चलिदेत | 


८ لم‎ झपटि कहत तब भूप पहु 32777 ۱ 
सुभग शरीरसुरभिरज लागी # झरि सुअंचल ते अनुरागी 


داد دی 


a 


ANBAR دی‎ 


۳ 
छल! 


$| इतउतचितेचले पुनिमागी छ अरुणअधरहँसिजाउरिलागी [६ 
& पुनि आवें 25 बालक सारे & देखि मातु पितु होहि सुखारे 
و‎ दप शनिन कर माग सुखसम्पति सुयश सुभाउ | 

छ errr सका बरणों एक मुख कहि न सके अहिराउ ۱ 

۶ खेलत देखि नारि क पुर केरी & जाइ भवन भजि आये फेरी : 
E पुनि घरघूमि सखिनते कहई छ जे कोइ FR परोसे | 
9 जबते में नप तनय निहारा & तबते रुचत न जग ब्योहारा | 
# असमनहोय खेलावहि 2 न परि गुरुजन FETE 3 
8 कबहुँक निकसि द आवे छ ले 335 पुरजन ۹ | 
| बद्नचूलि कर राखि मिठाई # रुखलखि महलदेई पहुंचाई ७ 
$| कबहुकचुनतबिहँगल खिपाें# हाथपसारि धरन तब 
$| उड़िजबजात करत मचलाई # शुकसारिक दै राखत माई |$ 

हति ۲ जा 
बणेनोनाज्ञबहुथो seit: ¥ lI 

३०३००९ सुमिरिराम 50 गएपगिरासुखदानि | 
& 151०8 कहो मशुएडी के चरित कहं रघुवंशबखानि ॥ 
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य्‌ हिविधिबालचरितम्र मुकरही $ देखिठोगं उर आनंदभरहीं 


WNL E EE SENET EEE SE SENN 


म यकदिन एक सलूका आवा # रप के ER कीश नचावा 


द देखिराम ठानी “AEE ४ कहें किन्वहिकपि देहुगंगाहे न 
क र छ कात कह कक वामक कके वी कि 
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E Ey‏ ده ردب SEES ESN‏ بش شاب نبیر وی شش 
७०८ e विश्नामसागर <‏ 

ईज भैंगाय देन बहुलागे # तदपिन लेतरुद्तपुनिआगे 

2 तब नप भाष्यो गरुते जाई छ सुनि वशिष्ठ बोले 8 ۱ 

जेहिहित रोवत रामजी सो मरकट हे आन । 1 

SÊ सनो तासु उत्पत्ति में तुमते करों बखान 5 

उत्तरदिशि सुमेरु गिरिभारी ® तइ केसरी रहत बनचारी|ई 

तास परम पतिबरता नारी # नामअंजनी छनि अधिकारी 


1 


तेहि यकबार कीन्ह श्रेंगारा & ठाढी गिरिपर पवन निहारा ई 
प घरितन अस्पर्श सकीन्हा # लखिमोचही शापकटुदीन्हा रै 
तब नमसत सन प्यारी # ममअस्पश सकल तनुधारी | 
तेहिते मोहिंशाप जनिदेट्ट & हम बरदान देई सो लेह ई 
होई तुम्हरे सुत बलवाना क्ष रामभक्त गुएरूप निधाना | 
असकहिअनिलअदर्शितमयऊक# सुखयुतकछुककालयलिगयऊ 
कार्तिकबदी चतर्दशि बारा # शनि के दिनमाघकट कुमारा 
$| लखिपित॒मात॒ कीन्हउत्साहा # लागे सुत सेवन जसचाहा ४ 
& घ्ातअरुणरविनिरखिफलङ्गा # यसतभयो फलसारिसपतङ्गा ४ 
अ भपटि वज मारा त # चिबुकमध्य तिहिसूच्छाआई |$ 
£ देखि पवनस॒त लीन उठाई # राखीरॉकि समीर रिसाई | 
४ चढ़े उद्र सब देवन केरे # आये तब आशुग के नेरे|$ 
करिविनती सुरसकलसुजाना & लागे देन स॒तडि बरदाना ६ 
कह ब्रह्मा होई बजरंगी # लगीन ममशरशकङ्किअ भंगी & 
$ बोले बृहद जरी नहिं आगी # इन्द्रकह्योममकुलिशनलागी 
& हरत्रिशुल यमदण्ड सुनावा # बारि न बड़े बरुण बतावा |ई 
बोलीशाक्कि भक्तिलखि नेकी छ वचन मोर यहि सके न छेकी & 
दा यहि विधि सब बिबुधन दये बर बरदान निहोरि | , 


हीर 0 CN 


सुनि प्रसन्नमे श्‍वसन तब छुटी पवन बहोरि ॥ 
ار‎ कक कक कक काका कको ۳8 
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ure विश्रामसागर oe ७०६ 2. 
| भाणदान देवन जब पाये # महावीर 7 महाबीरकहि भवन सिधाये | 
हनूमानहनि हुरमतिनासा # लागे रहन मातपित पासा 
जबतबजाइ मुनिनके तीरा #डारे फोरि कमणडलनीरा 
£ बिटपतोरि गिरि शिखरदहावे छ बलअतिभूरि अंगधुनिहावे 1 
£| ऋषिनशापतबदीन्हबिचारी ७ भूलिजाहु निज पोरुष भारी § 
£ जब जब कोई सुरति कराई & तब फिरि तुम्हरे बलह्केआई | 
रहे तहां اوه‎ हरिआसा & पुनिगे पढ्नसहसगो पासा [£ 
लागे पढ्न जोरिकरआगे & करतमुखागर उन्मखभागे | 
| विद्यासकलपाइ असभाषा & मांगौ जो तुम्हरे अभिलाषा | 
£ बोलेरबि सम त सुग्रीवा ७ ऋष्यसूकपर रहत सदीवा 
E तिनके तीर रहो तुम जाई क्ष RE तहां तुम्हें 5 डे 
टु युरुअनुशासनमानिबिधाता & रहत मानुसुतके 5 
| रामलषण बोले तिहि हेता # AE FE ताहि करि चेता र 
तुरत भूप भट भूरिपठाये # सकलसुर्कंठपास चलिआये |£ 


१000000000, 


ی 


टर 


۹ 
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و1 


| जोनपकह्योसोबर्णन कीन्हा & सुनिसुकंठ तुरते कपिदीन्हा 
ले आये मन्दिर हरषाई # देखिरास उरलीन लगाई 
हनुमानके अतिसुखभयंऊ & मिलिलघुरूप तर्हा छ्लेगयऊ | 
जहँ जहूँ खेले 8 तह तहुँ कपिराखें निजसगा 
न | : यकदिन यकंशिशु अन्धको डारी TCT | 
१,५०५ उरहन दे रघुनाथ तिहि देखरायो देविष्ठि॥ [६ 
एकदिवस यकबानिकआवा # बेचनहित नगन्गपहिदिखावा 
ले रघुनाथ कूप में डारा & देह बहे हँसि भप उचारा 
तुरते وج‎ . कूपते जामा # लागे लाल अमोलिक तामा 
| फरतभरतपुनि लागतमारी # लेले जात सकळ नरनारी : 
*सातदिवस मा लूट बिशेखी & पुनिसोबिटप परा नहिं देखी & 
हद रारामा कक 
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vee ht E E‏ زو یبای धरते j ci‏ با بو وی اب ی 
०३० 2e विश्वामसागर e - |‏ 
ज्ञालखि मूपतिशाट् # चकि परम 78‏ 
दिखावा ४‏ بو न पढ दिनएकबधिकचलिआवा‏ 
देखि राम ले दीन्ह उड़ाई # बोला खग 5 देहु सँगाई‏ 
निप्रभतास 1۳۳56 # भा तरु तुरत जन जड डारा‏ 


लागत फल फटत तरत निकसत 360186۱ |‏ سم 
बेठत महलनपर घरन धावत क संग॥ 6‏ 2 
पुर बॉसिन पाले सबनि देखे बिहग AI |‏ 
सनि सुनि तह लैलै गये देश देश के भूप॥ ۲‏ 3 
दीन्ही 5۳ भा ह जुल यात <‏ جیوه ७.‏ 
॥ iS +‏ 

यह प्रमता कडु बहुत नाह AC क > 


बहिबिधिसानजरामसशीला # IO कीन्ही शिशुलीला 

3 जब पोगणड भये सब भाई # पढ़न हेतु पठये 5 

॥ गरुपद जाइ नवाये शीशा छ लगे पढ़ावन झुदित मुनीशा 
छ पढतमये प्रथमें बिनखेदां # सामदाम अरु दणड विभेदा & 
3 मिलि सनेहकीजे स्वइसासा & खान पान धन दीजे दामा [ई 
$ भेद्सोसबलहि फेरि मिलान # दण्डमारदूख त्रास हि दिखाव 
و‎ लक्षण ये जानौ & तिन पाल्ने आस पढौ बखानो न £ 
2) ७७००० वर्णवेद उपवेद अँग आदि शाख 511۲5۱ | 
تسب‎ सकल पुराणे संहिता तन्त्र सुमन्त्र ۱ 
निकस्यो नहीं तबे के अन्तक अक्षर शुड । 

जान्यो तब रघुनाथ सानि हैं गणबिषे विरुद्ध ॥ [| 
चिरकालसबविद्यांलीन्ह्यो #बहुविधिगुरुदविदक्षिणादीनह्यो | 
۱ भयेमुदितमन पितुअरुमाता # खेलनजाहि जहां सब आता | 
४ देखिलोग सब होहि सुखारी # थकित बिलोकैंदबि नरनारी 
यौवन जरठ अपर जे बारे # लागहि सबन प्राण ते 7 | 
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دس‎ विश्राससागर ००२० ४११ न 
gi देनसमुभियकदिननरनाह्व ७ दीनजनेऊ सहित उळाहा ۶ 
न नित्यानन्द निरोधि अपारा # च्रणचणबादतअवधमैझारा F 
$ पुरबासी सब ताके माहीं & रहें निमग्न सुरति कड नाहीं | 
नारदादिमुनि दिनप्रतिवें &्वचारुचरितचहिचहुँदिशिगवि 2 
oi सुनिसुरसकल सराहहिप्रेमा aaa चढाव हितनिज चेमा [£ 
ॐ वः यक दिन ध्यान दशिष्ठमुनि करतदेखि ऋषिदेव। | 
a कृह्यो विध्न करवायके प्रकट गोद किन लेव ॥ 
$| एक दिवस प्रभु सरयू माहीं कष्यनुजसखनय॒तसुदितनहाही 
و‎ आसुर एक रावण कर प्रेरा # मंगर रूप धरि मुख में गेरा 
$ निकसे सपदि ताहि इरिमारी & सुनिपरजन सब भये सुखारी 
5 जिनजिनकेबालकत्यहिसाये & दीन्हकादि मनहुँ घरिआये 


Neer‏ اه باه بر 
دی 


و 3 


र ब ۱ र 
$ मातन दोन्ह्या दान अपारा क गुरुप्रसाद कल्याण हमारा [ई 
ی‎ र छट ENN डु था शाही दि त्‌ जाही 

ॐ हसि ۱۳۳۵ अवस्था माही ह कियेचरित ۲ | 
> पुनि सब बन्धु भये केशोरा # रूपराशि पुरजन चितचोरा 

क दिनभ्रतिसरयू करिअस्नाना # बहुविधिदेर डिजनकहुँदाना ह 
ह कबहुँकचढ़िनिजनाउमैभाराक्ष खेले इगजा मध्य निवारा & 
5 कबहुकसानुजसखा सुजाना & खेले गेंद जाइ चोगाना $ 
3 करकर कंदुक घूमत केसे # इरिपद विसुख जीवजग जेसे ($ 
ॐ कबहुँकचढि बरबाजि नचाव छ पुरबासीलाख चति सखपांवे | 
orl र ^ निजतिज है छि कठोर ई 
2 कबहुक बदिठाने घुडदोरा छ धरि निजनिज मोहे यकठीरा |ई 
श भरतसङ्ग जब बाजी लागे # तब प्रभुकसे रहें निज बागे |ॐ 
s कहें सकल हारे रघुराई & जीते भरत भावते भाई|ई 
1 5 सुनि बकसतहयगय 8 


'कबहँक अनुजसखनकेसाथा # 
| पसन गरकमञ्जन कृतनारी # देखनलगी तास महतारी 
5 
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NORRATH 
۳۳ UN 
बोली बसनविना कोह देखी & ROE छांड़िमोहिंपेखी 
तें इप तने न अबे निहारे & परे दृष्टि तेहि अंग हमारे 5 
कबहुँकजाइअखारन लरहीं # अनुजसखनयुतकसरतकरहीं $ 
$ कबहुँक राखि निशानामरें & मजनकरि पुनिण्ह 
देखिमात अतिशय UT # नप युत भोजन हेतु डलाचे £ 
ह) मञ्जुछन्द ॥ जेवनबेठेशपमोलिनिज सङ्कसुवनलचार i 
' $जी। सहितसनेइपरोसनलागीलषणलळाळमहतारीजी ॥ मो ६ 
$ हनमोगमखानेकीहबिमधरमलाईघारीजी । खोबा खांडखरि |: 
` £ कखरजरी खाजा खरमा खारीजी ॥ मालपुवासाधारे AY E 
मिश्री मलिमाखनम डारीजी | एन्ली पष पटपरी वापर पाक ६ 
$| पिराकपनारीजी ॥ मोतीचूर सूरके मोदक ओदककी उजि | 
यारीजी । सेमइसेवसेंजनासरनसोबासरससोहारीजी ॥ 
जञ्वलभातत भटाकरमरता भांतिभांतितरकारीजी ॥ ४ 
छ खमरहटकीषहिती चनक कनक समदारीजी । करी बरीक 
2 बरा बहुविधिके ककरो कटकटहारीजी ॥ पाकरि कली फली 
पाणडकचनारीजी ۱ प्रवर ERI पा 
लकपेठामनरुचिकारीजी ॥ EIA [६ 
वराञमितङः्चारीजी । रोटी रुचिरमिही मेदाकी घृतमेंबो |; - 
$|रिनिकारीजी ॥ मेथीमरससेमिदलसरसो सोवाशुचिसुरवा £ 
2 रीजी । चोराईतोराइतोरई म॒रइमरब्बामारीजी ॥ डभकोरी | 
मंगळोरी रिकवछ इँडहर चीर SERT । खडीकढीकरेला 5 
कद्रू केलाफल फलहारीजी ॥ गरीबदाम छुहारा किशमिश 
पिस्ता दाख अपारीजी । खेखसा खीचचचेड़' घेवरघन 
| गुभागदियारीजी ॥ फेनीफूल निमोना डिंडसारूपरतालू & 
। जलितजलेब etat बकन दधिचटनीचटकारी ४ 
DANA ARR 13775 RRR 17% RBIS 
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जी ॥ यहिविधिचारिभांतिषटरस छे aa सवारी 
ज कतकथारमणिजटितकटोरिन भरिभरिधरे अगारी 5 
जी ॥ पच्च रैवरकरेजेवनलागेलखिहरषींनपनारीजी । शी £ 
तसज सर करबासितपीवतबारहुबारीजी ॥ कहतको 
#| शलाभोजनकीजे रहरिनपीजेबारीजी | गयनअघाइमाइ 5 
0 अबहमतेतनकोटरतनदारीजी ॥ दशस्यन्दननन्दनसररु 
खेलखिउठेउतिष्ठविचारीजी । و‎ 2 
छ क i ۱ दीनतैंबूलअरगजा कुमकुमली | 
टं دس‎ ۹۳6۳0 । सीयप्रसाद्दासदासिनि मिलि पा- | 
योसरबपछारीजी ॥ जेहिजुठनिकासरमनितरसतपरसतक |$ 
2 बहुनडारीजी | सोइजनरघनाथमाथघरि पाबतबारइबारी 5 
जी ॥ देवदनुजनरनागरागयुतजनजगदीश अगारीजी । | 
जोजेबनाररामकीगावेतामखकोबलिदहारीजी॥ [$ 
श तोटकडंद ॥ कबहुंबनजाइशिकारठनें । झगयादिकसा 8 
-अउजनाहिंहने ॥ जबशकरनाहरदृष्टिपरें । तुरतैनिजबाजिनते 
3071 ॥ छखिरामकहुँहथियारधरो ۱ यहितेअबएकहिएक 
लरो ॥ करियुद्धपछ्ठारतजोनसखा। तेहिदेतहनामश्रीरामळ- 
खा ॥ निजधामपठाबतसाउजसो । घरआवतगावतराउज ४ 
सो ॥ श्घनाथकहेंयहिमांतिप्रभ्‌ । नवनित्तचरित्रकरेंवरभ्‌ ॥ 
यकदिन यकशुकर वनआवा # घुरघुराइ प्रभु सम्मुख घावा ई 
गहिपदपटकयोभूमि मुजासू # छूटत भयो दिव्य वपुतासू ई 
# अस्ततिकरि असवचनउचाराक्ष प्रब प्रभु » रह्यो मुवारा 
एकदिवस तबजन लखिपावा # वशअभिमान नशीशनवावा 
 #निन्दाङरि हि जमंदिर आयों # तेहि अपराध कोलतनुपायां |$ 
2 शब तवदरश दूरिदुख भयऊ #असकहिपरमधामकहंगयऊ |5 
ال‎ छक mame) 
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۰ अकृदिन मै नाहर ۲ ज्ञाहर ते भेटा क्ष तिहिशठ प्रमुपरकीन पेट 


RAZA 


1 
۱ रघराया ह तनतजिसोहरिलोकसिधाया 

i साधिबाण मारा रघुराया छतनुतजिसोइरिकसिथाया 
$ यहिविधिवनशिकारमिलिजाई ऋ पावनकर जय. ररा 
छ खगझगनिरखिनिकटचालिआद# तिन्‍ह न कबडमालसताच 
3 उतपात करें 8 तिन्हें देई हति ۲ 
ड चत एक दिवस 5150 बची विप्रको A | 

र اطع‎ गरजतडोले पुरनिकट कोइपास नाइ जाय ॥ | 
श सनिरचुपतिकसिकटिपटबांचा धनुष चढाई पाणिशरसाधा 
4 ८ ठरो ताह ते सादा ٩ 


XxX ० 


हृतनासुनि सम्मुख सो धावा # पचबाए मुखमारि ۵ 


EEE 


न !5 
2 


سم 
३‏ 
bs‏ 


निर सिंहनाद सम करत शठ होउ जाइ हरि हार | 


1०:५० सरि हैं निज कर राम जब तब होइ ۱ 


| अस कहि पदशिरनाइके जातभयो निजलोक ॥ 


कहतसुरभि सोई मम दीजे क मूपतिभनत अपर बहुलीजे | 
$| तब राघवबोले सुन ताता # भरितरुबहुरि न लागे पाता |: 
ॐ गईबीति वय पुनि कहूँ आवे # समयचूकि फिरिकापडितावे | 
तेहिते तजहु आश तिहिकेरी # अपरथेनु लीजै बहुतेरी ३ 
. तदपि न वित्रतजी हठताई # देखा चहत राम जो 
0 तब प्रभु कहा लषण ते जावो ४ विप्रसमेत हूंढि गो लावो 
ره‎ कक कळा 
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है चढिरथगये प्रथम यमलोका & लखिउरमांतिनकेसुखशोका हि 
क षोडशभांति पूजि सनमानी # हाथजोरि बोले waar ४ 
नाथ कोनहित बेप्रकी या % आयसुहोय करियस्वइकाज़ £ 
ठी त सानि बोले यमराय पांचकोसतक अवध में। [ई 
f मम, जो कोई मरिजाय सो नहिं आवत धाम मम॥ - ४ 
5 करम करत भलपोच घनेरे # तिनकर न्याय हाथ हरि केरे 
2 जेसे राजसमाकर कोई छ तेहितेकछुमलअनभल होई 
ह तासुनिसाफकरे स्वइ राजा &नाहिनकडु कुतवालतेकाजा |£ 
# सुनिरथचढ़िचलिभेततकाला# जाइविलोके सकलपताला * - 
1 पुनि चढि सातो स्वर्ग हुँदाये & तिहि पाढे घेकुंठहि आये ६ 
क रहत जहां श्रीपति भगवाना & कीन दंडवत तिन सनमाना | 
۶ 120 वरणा निज दवेता & तिन तब कहा जाउ साकेता # 


७ | ۹ چگ‎ 
# योजन कोटि पचास अगारा 50 राम इच्छा ۶ 7 


क दौर जहां न पावक पवन पवि चन्द्र सूर्य नहिं कोय। (४ 
۵ 9 a ۱ 

रहत एकरस सर्वदा शाति दिवस नहिं होय॥ 6‏ مب 
सनि चलिमे देखा स्वहजाई क्बबसतरतनमयञ्जविअधिकाई |;‏ & 
क चारि हार त्यहि पुर के हेरे # बाजत बाजन भांति घनेरे छु‏ 
उत्तर बसत -महा वैकुण्ठा # महाविष्णुजहुरहृतअकुणठा |‏ 
छ| विरजा विमल बहतपुरतीरा # मजतसन्त सकलमतिधीरा [ई‏ 
ज्योतिएकजहुँ जरतनिराशा & कोटिमानुसम तेज प्रकाशा (६‏ 3 
योगीजन जिहि सादरभ्यावें # अन्तसंमयत्यहिमाहिसमावे |‏ : 
परब हार जनक पुर सोहे # द्रण चित्रकूट मन मोहे‏ 
शि गोलोकनिहारा # जहा करत गोपाल विहारा |€‏ 

बिल खिकोहोयनमस्था £ 


% 
ङः रुरु टर प 
)५ ۱ 2 ७५ ८० ६, ४) XE: ۳ 


VR 


संवत केरि 8 
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RTE _ 0‏ >>>“ و 
बसन अमोला # मदुमुसक्यानिमनोइरबोला ४‏ = ; 
। त 'पीतवसनवनमाल उर कर मुरली मुख पान। |‏ | 
द° परिकरसहितसमूहसखि सोइतइमिभगवान ॥‏ 2 
रहतीहेँ सुरभी त्यहि माही # पंडा जाइ TTT तिनपाही 3‏ ۶ 
ब्राह्मण की कपिला इतआई # सु निटीन्हीं गिरिघरनसँगाई | 0‏ ۱ 
छ मदित मध्य साकेते आये छ मन्दिरविपुलविचित्र सुहाये ४‏ 
छ जो रचना निरखी कहुँ नाहीं # सो सब देखी ताके भाहीं i‏ 
दिव्यरूप सब तहां के वासी & षटविकारबिन नित्यसुपासी &‏ # 
आगे सीतहि देख्यो जाई # रूप अनूप अमित प्रभुताई $‏ & 
जास अंश उपजे गुणखानी ऋम™गणितलच्मिउमाब्रह्मानी ६‏ # 
५ अगणितसखीकरें सुठिसेवा & अगणितअलीलिहेकरमेवा‏ 
४ अगणित अनुगकरें परणामा & अगणितसंतउ चार हिं नामा ४‏ 
अगणितशक्की हरिगणगांविं # तिनमा तेतिस मुख्य कहावे ४‏ # 
छ रोलाछन्द । श्रीमूलीलाक्रातिक्कपायोगीईशाना । उत्कृ :‏ 
ष्णाभीषनीचंद्रिकाक्राज्ञाना ॥ TTT कीर्ति‏ |$ 
४ अहलादिनिक्रांता । भाविन्याशोभनालंबिनीविद्याशांता ॥ ४‏ 
ईलानुय्रहमहोदयाउन्नतीसुविमला | छातानंदनि शुभदस &‏ & 
i त्यसोकाहितविमला ॥ येशक्कीतेंतीससदासियभकुटीदि ४‏ 
क शिलखि । करें विश्वकरकाज सबनकेसहससहस सखि ॥ &‏ 
छ इनसबहिनकी कीरतिकरणी % महारमायण में शिववरणी |‏ 
छ सहितविप्रलक्ष्मण शिरनावा & करि सनमान निकट बेठावा |‏ 
i प्रीतम के गुण पंन लागी # कहे सकललच्मणअनुरागी &‏ 
हाथजोरि डिज बूझतभयञ # स्वामी कोन कहां तव गयऊ &‏ |$ 
हमरपति महि अवधम मारा # लीनजाय नप गह अवतारा |‏ |# 
कछुदिन में Enê तहँ आई # जनकनगरप्रकटब अँगनाई |‏ 9 
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rs RAR 
Te विश्रामसागर २८८२” ` विश्नामसागर ४०२० ५१७ i 
$ सुनिशोमनअतिशयहरषाना # रामे सकललोकपसि जाना 5 
$] अबतुम जनिभरमो सबधामा # मुंदहुनयन जाहु निजग्रामा 4 
नयन सूंदि देखें तहँ नाहीं & बेठे राज समा के माहीं ३ 
$/बोले राम धेनु निजपायो # तबशोमन चरणनशिरनायो र 
धन्य धन्य तुम धन्य दपाठा # धन्य तुम्हारे चरित कपाला ३ 
प्रथमे में तव सुना प्रभावा & जड़मतिमनविश्वासनआवा £ 
- ताहीते 5۳ हठ मारी ऋ देख्यों प्रमताअमिततुम्हारी £ 


अ ३ तव समईश न ईश कोइ तव पुर सरिस न ग्राम | 
نم‎ तवचरितनसमचरितनहिँ तवजुनामसमनाम ॥ 
सें प्रम कीन ढीठता मारी & सो AR जनजान अनारी £ 
सनिहैसिप्रभुबहुविधिसनमाना &तातकरेहुजनिअनतषखाना ४ 
भलेनाथकहि निजणहगयऊ # पुरवासी सब हर्षित भयऊ ६ 
यहिविधि रामचरित्र निकेता & करतचरित भक्कनसुखहेता |€ 
# यकदिनसुरऋषिआवतरहेऊ मगमिलिलोमशसेश्रसकददेऊ {€ 
$| चलो आज श्रीरामहिं देखो & जीवनजन्मसुफलकरिलेखो | 
सुनिमुनिकह्योसहितअमिमाना क्ष वि ब्रह्मकरध्याना 
पख ०७८“ यहिविधिश्ावतजातबहु विश्‍वविषयरघुराय॥ ` 
4 1दी इनते तो हमहीं भले अचल ब्रह्मरहे ध्याय॥ 
= परब्रह्म श्रीराम हैं हरण अखिल दुख भार। 
८ सुन्योन जब तबदेवऋषि आये अवध मझार॥ 
ह त्यहिक्षण तहाँ रामकी माया & ब्यापी लोमशको यहिभाया 2 
& उमड़े सिंधु सकल दिशितेरे # बहे ऋषे परि तिनके फेरे 
i प्रथमप्रलयसमबच्योविचारा# पेरत आये भाग OT | 
2 जर्यो अच्ययवट में हरिरूपा # कह्यो मोदि राखो सुरमूपा |$ 
बोले हरिराखन हित तुमका # है न राम की आज्ञा दमी [६ 


सुद ۳ ۹ निक 
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_ ES SK SR र्क A 81९ र 9९४ HA # ४1 ۱5 १९७४२७ यी TANT 
WY ۳ ۳,۱۳ सा ۸۳ "۶ ۲ ۲ ۲ ५ 
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है| ४१ ae विश्वामसागर ET 2 


۳ 


जिन हा سسس ے‎ र چ‎ 

इतने माहि लहरिके साथा छ अपर अंडमे गे ۲ ۱ 

$ तहो अचयवटपर हरि पाई # TF कह्यो नहिं रामरजाई 0 

20 इमिअगणित अंडनबिषेगे लखिकह्योन कोय। ६ 

छ 141० ८ यमयातना शरीरसम पायो दुख अतिसोय॥ & 

७, 

३ ' तब मनि कह्यो कि रामको जिनकी आज्ञानाहि | - 

$| लीन्हो जिन साकेतपति जन्म अवधपुरमाहिं॥ 4 
॥ तिनकीजायविनयजबकरिहो # तबतुम दुखसागरते FRE) हर 

2 नाम रूप अरु लीलाधामा & रहत नित्य ये होत न खासा 


| 
ह हमें न दुंदे मिली छृपाला # लहरि संगपठयो तब काला $ 
ह जल आवरण अवध चहुँफेरा # तम्बू सम तानो तहँ हेरा 

अ पुरवासी सब सुखसों जहँवां #रहतचहतनहिंदुखकसकहवां 2 
: तबलोमशऋषि रघुपतिकेरी # कीन्हीं विनय भांति बहुतरी $ 
# सानि प्रभ सेवकते बुलवायो #रामरहिलखिसुनिशीशनवायो 
ॐ कह्यो नाथ बिनळूपा तुम्हारी # कोउ करतूति न सके 8 
` $ तुम सब नाथन के हो नाथा # जीव दशा सब त॒म्हरे हाथा 
छ चही मशकको ब्रह्मबनावो # विधिहिमशककरिलोकभ्रमावो ६ 
1 वत असकहिलहिआनन्द्मुनि गोनेनिजथलफेरि। |$ 
ا‎ 


र्ड 


ا 


| u “ RN fm SBN ^ CE > 


$| यकदिन राम पतंग उड़ाई # देवलोक सो पहुँची जाई 
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न Swe विश्रामसागर ०७० ४१६ ६ 
ई तुरत पवनसुत जाइ निहारी ४ RE निज गिराउचारी ४ 
# बोली जासु चंग यह आही # दरशन तासु ales aD चाही 5 
از‎ ताही ते या कहो! गह्यऊ #आइअनिलसुन 1 
अ सनि हरिकहा कहो तुम जाई # चित्रकूटमहँ देब दिखाई 
अ हनूमान चलितासोंभाषा ४ दिहिसिछांडिमनकरिअभिलाषा & 
£| तब रघुनाथ खचि सो लीन्ही # निशिगहआयबियारूकीन्ही [ई 
| सणिसय पलँगा गयो बिळावा छ चीरफेन सम वसन स्वहावा 1 
अ कीनशयन तापर जगत्राता & प्रात जाय बोली ढिग माता £ 
मोरभये 35 7۲۴ ® मुखछविपर जननीबलिजाई ई 
रवि ेविलोकिगयो तमभागी ® झानउदयजिमि मोहविरागी £ 
RATT मे मजिन सुमाये छ जिमिसबगुए दारिदकेआये 
$ लागे लुकन निशाचर केसे # हरिसुमिरण ते पातक जेसे 
उठे फूलि सरसिज रविदेखी & जसे सुजन सजनकह पेखी 
अ तिनपर मधप करत गुजारा # ITT $ 
ॐ बोलतविहुँग विविधविधि टेरे # मानह मुनि बहु गुणगणतेरे 
प्रसदितकोक कमदाबिलखाने # हानिलाम जिमिपाइअयाने 
न अनजसखाबोलत es छ जिमिचातकचाइेजळस्वाती 
बन्दीगण विरदावलि भाषे # याचक ERE? 
नर उठे तब अवधविहारी # देखिमातु आरती 6 
अ £ = बन्ध सेवकन पदवंदे & दान पाइ याचक आनंदे 
चनि सरयतट जाइ नहाने # सबविधि साधुविप्र सनमाने 
2 जहुँतहुँ सुने कथा करिनेहा # करिप्रणाम आवें पुनि 6 
क प्र एक बार रघुनाथ ले संग सुजन समुदाइ। 
0 दो" दीथोटन करि सबनको दीन्ही विशद ۱ 


७, रिलजणनोनाअपंचमो ऽध्यायः N Il 
| ۳ म छट ۱ 
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مر पध‏ لا و رز ی ی 
विश्रामसारार ७०६८-२०‏ محححه ७२७‏ 
वत ससिरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि ।‏ 
दीः घटजसंहिता केर मत कहीं कडु ۱‏ 
थकदिन प्रभलागे करन निजस्बरूपकर भ्यान |‏ 

۱ 727777 अदलोकि इमि मनमकृतअनुमान 
इन्हें सना हम सबके स्वामी ४ ब्रह्मादिक जाके अनुगार्य 
समिरण ध्यान करतहें सोऊ # इनहुनके ऊपर है कोऊ . 
पत प्रभते तिन हँसिकाहा # TOY किमि जावे चाह! 
निकटौ दुरि निबाहु न होई # जहों क्षिप्र न सग कहुकोई हु 
सँदरीदै उत्तर दिशि तेरा क्ष कवर खएडवन इले घनेस १. . 
# लोकालोक अद्रि के आगे & अन्धकार पावकथल त्यागे ४ 
ह शतसंवत पर गये निकेता & बुढ़िया एक मिली तह सेता $ 
ब्रह्म कहां 70515 पघारे $ सडसमाज भे दशरथ ब 
।पुनि देखे रघुपति आसीना &।वधिहरिहर सेवत पदलीना & 
3 i करत TTT पुनि तहां कोई पश्यो न देखि। ४ 


रमक 


a a 94 


same و‎ लक 
पर 


AA 


4 
| dererê पीताम्बर को खट ले आये अवध विशेखि ۱ 
करतप्रणाम राम हँसि कहेऊ # आयो देखि ब्रह्मकस रहेऊ & 
_ &कहकपि तमहींहो सब ठोरा # तमते परे न हे कोइ थोराड 
$| बोले प्रभु तुम पहुँचे नाहीं छ अबहींफिरआयो म्वहिंपाही (ई 
तब पवनज ۹2/2۲ देखावा # रघुपति कर खंडित तसपावा हुँ 
छ गिरेचरण कहिधनितवलीला # जनमनसंशयशमनसशीला 
दो यकदिन पदचापत गुन्यो इन श्रतिकहे अरूप | 
व्यरूपपुनि सनि विनय दिखरायो निजरूप ॥ 
छ यकदिनसख्नसहितरघुवीरा # खेलतभे सरयू के तीरा 
£| विहुंगरूपधरि रावण आवा # घातपाय शठ चहत उठावा 
2۱ जानि राम बिन फर शर मारा # गिराजाइ निज लंकमँमकारा 
رم ی‎ कक तक क छह कक कह कक मई 
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۲1۲۲۲ दशमुखे सुनाई & आवहु गाडि जनक र 


۰ शभ सभा श्रुति बाद मैंकारा & प्रथमे रहा जनक ते हारा | 
तेहि गसते 26 कुन्म पठावा & दूतगाडि मिथिलापुर आवा : 


| > हरिइच्छा तहँ परेड दुकाला क बिनजल भे सबजीवविहदाला |$ 
2 लखि E बुध लीन बुलाई # बुझे ते तिन युक्ति बताई & 


£ उदक हेतु शुभ यज्ञ करायो & कूनककेर ले हल बनवावो 
0 जोताअजिरसहितनिजरानी # होई दृष्टि सकल सुखदानी & 
اډ‎ 3 


اک 
حح 
@ 


सुनि नुप कीन्हीं युक्तिस्वह जोतत झजिरमैझार। |£ 
۱ امسر‎ SHEN सिंहासन सुभग अद्भुत तेज अपार ॥ |€ 
चारि सखी चारों तरफ लीन्हे aT ۱ ३ ` 
मध्य विराजत भमिजा रूपराशि रघुनाथ ॥ & 
बेदवती रिपुवधन हित तजन होत महि अंश। | 
एकरूप ह्वे प्रकट भइ आदिशक्कि RRA ॥ 6 
देखि विदेह विनय तब ठानी # मई तुरत कन्या लघु जानी ४ 
सखिन सहितसिंहासन सोई & अन्तान गयो तब होई 
रोदन सुनत सुनयना रानी # लीन उठाय गोद सुख मानी (इ 
सनिपुरजन सबभयो सुखारी क्ष देखन उठि धाये नरनारी & 
| भपतिदान दीन .विधिनाना # यथा मनोरथ जाकर जाना र 
8 दिन दिन कन्या बर्दत केसे # शुक पत्र कर न. चन्द्रा जेसे | 
उठी बारहीं अन्नपरासन # कोननरेशनिंगमअनुशासन & | 
नामकरण दिन नाम कढावा # बुधन जानकी नाम बतावा ७ 
रमर वार तर लर आ ब क के की कि दी किए सक ی‎ 
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९२२९  هححم‎ विश्वामसागर ०८०० ३ 
# रवार घरो तब सीता ्जगतजननिसबमांतिपुनीता ; 
1 सर रञ्जन भञ्जन खलहेता & प्रकटमई नप तब संकेताई 
4 सकललोकपतिप्रभुसुखराशी# मिलीइन्ह बरजो अविनाशी 
نو‎ लक्षण युक्ति समेता # कहि मुनिवर गे ब्रह्मनिकेता | 
र सनित्रषिवचनमाठगुहिटीन्हीं$#सोनिजउर सियधारणकीन्हीं & 
द 
९३१ 
ड 
र 
4 


जनक बंधुजा सखिन समेता & खेले जह तह रूप निकेता 5 
अ 3 योवन नरनारी # लागहि सबै प्राण ते प्यारी $ 
: पनि नप निपुण पढ्न बेठाई क्ष अचिर काल सब विद्या पाई & 


- यह चरित्र भाष्यो भव सेतू # अबसून सिया स्वयंवर हेतू 
| 


दा ! एक समय मिथिलेश अति शंकर कर तप कोन | 
दर| اه‎ कह्यो हर मांगवर तब नप बोळयलीन ॥ 
नाथ इष्ट जो आपकर ब्यहि श्रुति नेति बखान । 

तेहि देखों भरि नयन में यह वर देहू न आन ॥ 

$ सुनिशिवदीन्ह्यो घनुषजो मिलारहै बिवसाथ | 

कह्यो कि पूज्यहु याहिते मिली आय ममनाथ ॥ ۳ 

۱ सुनि विदेह प्रभहित अनुरागे # नित्य नेसकरि पूजन लागे - 

$| यकदिन सिय सेवा ढिगजाई & लीले लीन्ह्यो धनुष उठाई : 
४ देखिजनकअतिअचरजमानाश्षत्यहिच्चणतहांकठिनप्रणठाना 


PIN, RIS: शि; र्र 2 र ETE: RR AARP 


क जो लेई शिव चाप चढाई क्र सो इप मम कन्या बरि पाई 
تاو‎ बोलि कारीगर भूरी & रंगभूमि विरची तिनरूरी 
. £ चहुँदिशि चामीकर अस्थाना # तासुमध्य मणिमय मंचाना 
$| दरासहखमिलिमज्ञविशाला # लाबतमये धनुष मखशाठा & 
3 देश देश प्रति पत्र पठाये # सुनि सुनि भृंपअनेकनआये | 
$ बन उपवन पुर पंथ निकेता # उतरे निजनिज सेन समेता [ई ” 
2 सुनिद्शमुख बाणासुर आवा क प्रथमे निजनिज पोरुषगावा |; 
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शव जक अनुष तब जाई & बहुविधि बलकरि रहा उठाई। 
उठाने नु ऱ्या कर गाढे ۵ अतिबल कीन कढा तबकादे (ई 
ॐ सभानव्य करे कपट बहाना क जातमयेनिजनिजअस्थाना ४ 
E दिन अति TTT क रै न जब तब दुन्दि मचावें ॐ 
यहि विधि बीते कयो मासा क अबसुनसनिवरकीइतिहासा 5 
गाचिसुवन नन्दूनवन रहही  यज्ञारम्भ कीन जब चहहीं ($ 
तबतबश्चसुरकर हिपकारा#लखिसिनिवरनिजहदयविचारा | 
ET अकटे रघुराई छ लोखन सफल करहु TT |] 
लावहुमांगि सुमगदोउजाता & ते इलि खल हेह मखत्राता ई 
इ ) 4 दिवस 2 म 
रकुवणन्षिदिबससिधाये & नोमीदिन कोशलपुर YA ई 
देखी बननि अवधपुर केरी # तीनि लोकते सकल अनेरी ड ۱ 
पुर و‎ कनककर घेरा झ उपवन बाग मनहुँ मधुसेरा > 
छ > कटे र 3 
५ बसादिशि बसु दरबार विराजे # आठ आठ सेनापति राज इ 
اه‎ वेद घटिका परमाना क्ष जाहि भवन जब आवेआना & 
विजिहृरिहर धनपतिरदएका & बसत मनोधरि रूप न 5 
न वापी कप तडांग धेनेरे # मणि सोपान. ان‎ 2 
विष प्रसन विकसे बहरंगा # कुजत खगगए 5 
विष असून विकते बह गात धारा ह 
_ $| मणिमयमहलविशालअपाराह मानहु नम دح نز‎ ۰ 
चित्र विचित्र अनेकबनाये # कनककलशशशिसरिसस्वहाये र 
अ ध्वज पताक तोरण नवठाटा ४ देह विदुम कुलिशंकपाटा 
3 चहँ हाट क NIRS गन्धिन 
. ह हाट बरकी ज्ञ श्थ वाजि भावतेजीके 
बाजन विविधभांति के बाज छ मंच ۹ = बे लिनारी हि 
Sea मल्लगणा मिरे 8 कतहु गीतगान मि चाहे 
कतर विभवर वेद विचारे शकत सन्तजन नाम उच 
कड eh त 


۱ 4 
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0039 مت‎ वा त स 
2 कतटट हंस शुक सारिक बोले छ कत केकि पाराबत डो 
अ मध्यग्राम नप धाम अनेका # बनाने विशाल एकते एका | न ۱ 
# भपसभा शचिकी रुचिराई # देखत बने बरणि नहिं जाई 


QA 
0 


اا 


DRS 


नटी आयें जाईँ अनेक नप झुकिभुकि करें प्रणाम | 
॥| 111" राजत कोशलराज जहुँ सुरपति ते अभिराम ۷ 
| उत्तरदिशि सरयू सरि बहई #अमलञापाप आप सो आह ३ 
आपअधोगतिकुचितबचाले # ओरहि देत FTE हाले 
دنو‎ घाट मनोहर नाना # जहँँ तहँ जीव करं TART 
$ निकट निवास मुनिनके रूरे # सुमनबाग तुलसिका ER 
$ देखत मुनिवर पुरकी शोमा & सरयूतट आये मनलोभा 
॥ मजजनकीनसुदितजलखावा #ऋषिआगमनदंपतिसुनिपावा 
$| सचिवसहिततहँआवतमयऊ # करिसनमान सदनलेगयऊ 
$ नाये सब रानिन पद्‌ शीशा # दीन्ही मुद्तित्नीशअशीशा न 
॥| गहे चरण पनि चारों भाई क एथक एथक छ आशिषपाई 
५ भये प्रेमवश UAE देखी क चपलहृगन परिहरी निमेखी |$. 
£| षोड़शमाँति पजि महिपाला # बोले वचन नाइपद भाला 
2 ` ^ 
2۱ भरिमाग हम तुम्हें निहारा क्ष आपकहो केहिंहित पगुधारा 
छ ۲۳5 नरेश तपोवन माहीं छ करनदेत मख निश्चर नाहीं |$ 
» त्यहिहित याचनआयों ताता ४ दीजे रामलषण 3 
$ सुनिसुनिवचन बाणसमलागे % बोले भूप बहुरि भयत्यागे & 
र्ग याचक जन नाहक किये जगतपिता संसार । ۱ ; 
| ५५६ हित अनहित न निबाह कडु मांगनहीको कार॥ | 
विविध यतन कीन्हे मिले चोथेपन सुतचारि ! [६ 
۶ निपटनितुर निरमोह तुम मांगेहु नाहि विचारि॥ _ 
कहे सुकुमार सुवन ममबारे # कहूँ गिरिसरिस असुरमयका र 
#किज कक कक कक केक कक رطع لد سل مدع‎ कक कक 
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e विश्रामसागर ०७७ ४२५‏ سس 
जे घनुशरगहि जानतनाही & ते केसे TR ê रणमाही ۰‏ 
राम सनेहृसहित सुनि बानी # है प्रसन्न पनि कह मनिज्ञानी |$‏ 
तव देखतहेँ राम नदाने & अहाहंसबलअतिचतरसयाने‏ 
इनकर रूप प्रताप जहाना # जानत तवगरुसरिसमहाना |‏ 
त्यहि करि नामा & याही हेत घरेउ वप रामा 8‏ & 
तुसकहे याचकजगतमें बादि विधाताकीन)  £‏ اس अ‏ 
नलव सोनहि भूषण दानि के को वरणत लघपीन॥ [|‏ 
सत्य मूठ कह नाहीं & राम दिये न जाही ६‏ ۳5721 
हम तवसंगचली सजिसाजा # तुमते नहि होई यह काजा €‏ 
धरणिधाम घन चहोस लीजे # केवल त्यागि ATÊ दीजे‏ 
मोह विवश क्ष करत विषादा & त्यागत निजकुलकी मर्यादा ड‏ 
इतना कहत क्रोध उर जागा # महिपतालनभ हालनलागा‏ |$ 
सुर नर आहि सब उठे डराई # चाहत होन प्रलय का भाई‏ 3 
तब वशिष्ठ मृढुवचन प्रकासा # कौजे कृपा जानि निजदासा‏ |$ 
राजा ते बोले सनि लेह # बालक इन्हें मुदित मन देहू |€‏ $ 
के दोर इनहीं के तप तेजबल बघि तमिचर मखराखि। |$‏ 
हे : एहें अलमंगल सहित सर्वविजय शिंवसाखि॥ |‏ 
सनि नरेश तब सहित सनेहा # दीन्हे संपि सुवनकहि येहा‏ |$ 
नाथ हाथ चर वन मग जाता # तुमहीं हो इनके पितु माता [ई‏ 
विश्वामित्र लहे दोउमाई # मानहुँ रक महानिधि पाई‏ 
मानोमहानिधिपायतब सुनिरायङ्केसंतुषटजू स ۱‏ جع ह|‏ 
लेअहोतमधन्यनपनिजराजनयमपुष्टजू ब‏ از 
याते धर्मरक्ततिजोअहो पुनिसुखासीनस्वधीनदीनम-‏ $ 


जीनपथनाहींगहो ॥ जो पूर्वे पिठ पितामहादिक् की रही‏ اد 
सदठत्तिज । सोअर्थधर्मसुकाममेंतवमईनहिनिरटत्तिज‏ & 
अ.क अक ककव जज फकक कक के‏ 8 
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हरीरसा ॥ 
मीरद्दौ । निरमानवति बलवान ज्ञानानेधान हुरपरची 
छ वशकरनभी ति दिखाइ भीरुह भेषहित गदे विलयहों । सम |$ 
$| ननकोकरि तेजराखत स्ववशतुम RATE ॥ तुमआत ८. 
$| पितगरुमित्रको रिपुओरऊखि वधकरतहो । अरिअन्ततकल |; 
$| मसन्तसन्तति वचनभिय अनुसरतही ॥ तुलमारिभातिपत्षीन & 
४ पाहे कृपाकरिकृतबोधहों | प॒निचपलपयकोकनलायक देत |$ 
> फजकरिशोधहो ॥ विश्वासहुके नरनतेनहि रहतकबह निश |; 
oi कुष्ठी। हेजासनहिं विश्‍वासतासा सदाशाङ्ेत्यङ्क हो ۱5 
चारळायक तिन्हेंकरिकेचारभेजत देशही 8 
$| बरिल्लावतरूखततेहितमवेशहो ॥ तुमसदारहतभसज्ञ सबसे 
$| निहुरकारजकालहो ۱ करिमन्त्रराखत गुत्ततन्तत सावधान ۱ 
371021 ۱ तुमजात दीनन दीनपे कृतकाब्य चहतनसाथ Û 
निःशेषकार्य्य न करतपरको रखत कछुनिज हाथहों ॥ ४ 
$ तस प्रा्तमयकी देखि तासों होत AT ERE | जोई 
कार्य आगे होइगो तेहि प्रथम लेत विचारिही ॥ पुनि देश ४ 
£| काल स्वभाग्यमाफिक झाय्येमें मनदेतहो । करिसाधुविभ | 4 
$ नतोषआाशिरखाद तिनसों लेतही ॥ तुम त्यागिमतनास्ती | 
€ कतालस लखत 5۳765661 ۱ गज अश्वगढ़ भट कान ۵ 
£ कारक आदिस्वरकी अचहो॥ श्रमथोरफल ,बहुविधि सो | 
$ जानत प्रजनकेपुरनामहो | रघुनाथ मालाकारसमतुमकरत | 
जगको कामहो ॥ जलञशन घनपट अखहानुपस कियेब् 1 
पक क नर कर RS र ककल छ छ तर के कुक के 19 कटू, 
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निरबंधु पंगु अनाश्रयिन को करतनितपालन हो । बधवेद 
अ भजन काभिवादन करतकरि लालन चहो ॥ करलेत बनिकन 
४ ते तिन्ह घर कुशल पहुँचावत TE | रणदानमें नहि गइत ला- 
श लच चपलता मनसे गद्दो ॥ होलेत कारज जाससे त्यहि देत - 
संयति भूरिही। RAE मन वच कर्म रहत धमते नितदुरि 
निज कुटंब पाल समान सुखप्रद भये सत जिनके हरी। ई 
i सकत त्यहि न UR देत अशीश जीवहु बयचरी ॥ |$ 
[अनहितकरुशोचनकिनका छ कोउ न है ढुखदायक इनका 
लनिके सकल सात अकुलानी & करिह विन्न राम जिय जानी 
तरते भ्रम निज माया प्रेरी छ तेहि तब हरी प्रीति सबकेरी [€ 
द्वादशी दिन पारण RS क पुरवासिन को धीरज RR 
पहिरिवसन भषण प्रति अंगा # कटि तरकत कर शर शारंगा 
ननि जनक पद शीशनवाई छ पाइ अशीश चले हरषाई 
है| चलत दीन हनुघाने घोरी # कडु भिरबबहदोरी ड 
ब कहत सनत इतिहास हरीका # देख्यो आइ तपोवन नीका 
| परिवा दिवस ताडका घाई & रामहिसुनिवर दीन दिखाई 
EY प्रम अवलोकत नारी # डिज दोही वध दोषन मारी & 
2 बेरोचनजा GY ।जह्ला छलुरप'तत्याहुना साला वारा ६ 
है भृगु تیاه نید‎ ५ त्यहि ۵ 
छ परशरास गंजी निज 8 
2. गरुआयसुसुनिनीतिनिधाना & बरजि त्रोणते काढ्थो बाना |: 
| ०७००० कढत एक घनुचढ़त दश कषेतने शतबाण। . 
۱ दो तजत सहस तन लागह्क लक्षगये RTT ॥ 
तन टत भै सुन्दर मामा & अस्तुति करतगई हरिधामा 
हज तू तर नर तर en N 
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न कहेउ गंग बल तुम्हरे गेहा # मवनआयलखिकहवचनेहा | 


22:92 بل زب موی مورف 

۳ سس‎ विश्राससांगर 
अ लखिप्रभाव मुनि मायाकीन्ही ४ विद्यानिधि का विद्या 2۳5 
$ ज्यहिते लाग न क्षुधा पियासा & अख राखेचा तेज प्रकासा 

पुनि मुनिते बोले रघुराई # निरभय यज्ञ करो तुम जाई 
आयस पाइ करन मखलागे # बेठे प्रभु TIRE आगे ५ 
६ aR पाइ सुबाहु मारीचा & धावा बिपुल संगले नीचा | 
4 शीतिकाढन्द॥ धावाविपुलले नीच बीचहि रास बिनफर ६ 
EY । शतयोजनाग्र विचारि कारज पार सागरक ۱ 
श पनि अग्नि अख सुबाहु TTA लषण FT 6 
सकल सुर सन्त वरषि प्रसून कहि रघुकुल भना ॥ 1 
इति ीविआसानरसथनतअागर्रन्थडजाणर अरशुनाथदाख | 

2 2722155012570۱ 
समिरिराम सिय सन्तणरु गणपगिरालुखदाने । . 
टं दोऽ अगिन वेष मत कहीँ कछ पद्मपुराण ۱ 
हॉ FRE मख ऋषे दोउ भेयन दीन अशीश | 
2 रहे तहां निज दूत मुनि पठयो तिरहुत इशा 

दत आइ सनिवरै सुनायो ४ सहितसमाज विदेहबुलायो 
सि बोले मुनि बाता & देखनचलह धनुषमखताता |$ 
नाथ कहि कपानिकेता ४ चलेगाधिसुत श्षिनसमेत | 


ES IA Fa چا‎ E SRP न्य 


$| 511 ۱2۳ एकशिला लखिपाई & कह मनिपद भरभ देइ FE 


छुँ कारणकोन सकल मनिवरणी क गोतमशाप पाकरिपुकरणी 
यक दिन इन्द्र सुरनते कहेऊ  ममत्रियते वरतियकहुचहेऊ 
देवनरविरविशशिहिबतायो कञ्मधिकअहल्यासनितहआंयी 
सुनिमुनिगे तमचुरसम बानी & गोतम वपु बासव रतिठान 


यक भगहित तुसञ्चाया हमर # ई 20 न्न 
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चर rer‏ تا 
li ७ विश्रानसागर ०००२ 3‏ 
४ इन्द्रस्तुतिसनिकहसनि छ्न्‌ निहोइहुँ न‏ 
भाखीक्षधनुधुनिसुनिहोइ 7351 4‏ تا ات 
बहुदिनते पथ लखतबिचारी & सुनिप्रभपद्रजदीन निहारी‏ 
परसत चरण भई बरनारी & सम्मुखह्ने अस्ततिअनसारी‏ |$ 
जय जगदीश्वर सब्ब पर प्रेरक प्रकृति प्रभाव। |‏ 1 
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प्रभ किमिआई गङ्गा कोशिकमुनिकह कत 


सोपानपिय॒ष जल पान करत श्रम भाग॥ 1‏ بط 
डू चामीकंर घर सबन के चोहट हाट अनूप। |€ |.‏ 
धनिक वणिक बेठे मनहूँ धनद धरे बहुरुप॥ 8‏ ۰ 
भिथिलापतिके महलकी शोमा किमिकहिजात। |$‏ ` ` 
सा कम की कील ला 1 0‏ 
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कक पपर vorrei 
ट . “७ विश्रामसागर ७०४८४४० 5 


"+ 
«& 4४ 


७३० 


विहरत श्रीजानकी अखिल लोककी मात ॥‏ زو 
दमयन्ती रति विधुनती जातरूप शत गात |‏ 
लाजत मदन ATE लखि सीताजूकी मात ॥‏ 
इविते मणि शशि TR ज्यों पाँचनते ۲‏ 
लहीअधिकछवित्योंलही निमिकुलसीयअसङ्ग॥‏ 
तहँ टिके नरेशबहु बलवा हुन जिनसाथ‏ 5۶ 
प शुचिआआश्रमलखिमुनिनयुत उतरेतद १४ पेना थ॥‏ 
र कः वार वबरिपाइ मिथिलेश सहितसविवमटभरेडिज) |‏ 
हाये जहां ऋषेश नाये सुनिपद शिर सबन ॥ (‏ ی 
दीन अशीश निकट बेठाये # बूझो कुशल TW तव पाये |$‏ 
आरामलषणकर रूप निहारी छ जनकसहित सबभयेसुखारी ३.‏ ` 
जोरि पाणि बोले मुनि तेरे क्ष नाथ कही ये सुत ۵‏ # 
० मुनिकुलतिलककित्पकुलजाये # की दोउबहाडूपधारेआये |‏ 
॥ इन्हें देखिमोहिंभा सुख जेसा # नहिं भियलागबह्मसुखतेसा ४‏ 
ककी भरिजन्मयोंगहमकीन्हा छ ताकाफऊ॑बिधिवतविधिदीन्हा 6‏ 


४2४१४ ४५५४६‏ و 
LELE‏ 


कह मुनि 1۳75۳۳ तुमताता # ये प्रियसब जहांलगगाता - 
< कोशलेश दशरथ बलजाका छ जानतदशमुखसरपुर शाका १ 


ह) तिनके तनय मनोहर चारी & 5 राम भरत रिपुआरी E 
उभय रहे अवधेश निकेता # लायोंमांगि मिथुन मखहेता - 
3 असुरमारि मस यज्ञ कराई छ पदपरसतमुनितियगतिपाई ४ 
धनुषयज्ञ सुनि तवपुर आये क्ष मलेनाथ इग सफल कराये ४ 
निजसमाजते पुनि सुखदानी क्ष गाधिसुबनकी कथा बखानी |: 
` ई इनकर विमवजात छ तेजपुञ्ञ अतिक्रोध हाना & 
) जासुसमुकि तपतेज विधाना ७ अज ढरत रहत ₹ दुक 1 
छ मुनि वशिष्ठके पुत्र अनेका छ जिन मारे नहिं बोडे एका! 


7 
۳ و‎ ४ ws + 
yy ۹ 1 سس‎ ar ॥ سر‎ hid ७ > fe 0 + 2) Pê 0 
- ९ "उफ: o مور‎ 2 ۳ ४२८57 Hye बम ev ० BONY Ta प 60 ९१३ न 4 9 Si SAE FA 0 
۲ ۹ TI: 10 ty 1 ٠ be on | ५ NÛ ° SS न ० iY 4% 4 २ 6020७6” 
9 ४0४००८०५६० ७०७१७ A SOTTO NES ی‎ OR ARR PND RES (590 1040 Ah है 
۰ ۰ 2 9 71 
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| E HE با با‎ HHH SHO 
٤ > e विश्रामसागर ०७८२ अश्राससागर ०००२ ७३१ न 
जन्मि चानि मे डिजवरणा & सृष्टि दूसरी लागे करणा 1 

छ| तपबल ते जिन नदी अमाना & करी कोशिकी महाना & 


2 


1 


۱ 
ی 


गो 3 $ करि गुरुअपराधा & दियो शरण ताको निरबाघा $ 
४ ऐसे - :जनके कमे अनेका # सुनिमुनिबोले सहितविवेका उ 
اه‎ एक लोक परलोक नहि यक परलोक न लोक | 
छ ४-०० एक सुखी दोउलोक में तिनमा तुम गत शोक ॥ 1 
لو‎ 1۳5 भूप सब भूप इहि 5 निज रक्षा कोइकरि नसकि 
तुल साथे नप दूनह लोका #करतमयोसब प्रजाविशोका 5 
है नाथपा कहि सहितसमाजा & आनि उतारे शुभथल राजा 
षोड़श भाँति पूजि सहृचेता ५ हरषसहिततब गये निकेता 
५2 15۲ तीसरे ٩۳ प्रभु सुनिपद शीश नवाइ । 


लषण दीस चाहत नगर आवहु तात देखाइ ॥ हि‏ تسج 
पाय चले दोउ भाई # खबरि सकलपुरवासिनपाई‏ 57۳707 1 
छ बालक हुड तरुण नरनारी क घायेनिजनिजकाज बिसारी‏ 
देख जब रघुपति वपुञाई & अंग अंग प्रति रहे ठोभाई‏ 5 
करहिं बात सब आपुस माहीं # इनसम रूपवन्त कोउ नाहीं |‏ 
विधि हरिहरहे विश्व विशाला # तेमुखचारि भुजा विंकराला ४‏ 
ई मदनअतनुशशि रहत न पूरा & अपरजीव अस को है रूरा &‏ 
है कोइ कह धन्य नगर इनकेरा & संतत 56 ये करत बसेरा ह‏ 
घन्यसकल पुरवासी अहहीँ # जबतबजे अवलोकतरहहीं ६‏ 1 
कोइकह धन्य मातु जिन जाये # कोइकह धन्य दरशहमपाये &‏ |$ 
REKE भागवती दप जाई & विधिजेसकाससदेतमिलाई र‏ $ 
कोइकह अबे कठिन है कामा # कोइकह धष तोरिहे रामा [ई‏ 
कोइकह ये बालक महिगोरा # देखत छोट अह बरजोरा ६‏ 
जिनमग शिला उधारी एका & सखहितमारे असुर अनेका[ई |‏ $ 
छु टक RO EO RRs . ۱‏ 
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RNs CPT SO, : 
४३२ त | 
و‎ ऐसहि करे विधाता # तोहमका सबका सुखदाता ह 
टे कः ४ वाणी रूप अनप वर वरण वासते ۱ 
$ १८ ६ कहें वामविधि विथिकरी वामदेव धनुवाम ॥ 2. 
. 21 कोइकह इन्हें भूप जब देखी छ तजिभणकरविवाहविरोखी ६ 
$ कोइकह प्रथम नरेश निहारे & प्रण नहिंतजी लाज के मारे 
कोइकह धर्म कर्म मलसोई # ज्यहिपाले AAT न होई 
$ कोइकह मन में करो उ # होई रामसिया कर FTE 
कोइकहजो विधिवशअसहोई # با‎ कृतहृत्य होइ सब कोई 
क बार बार नप सुता बुलेहें क देखन जब तब चालन रे 
छ कोइ कह हम चाहे रप ढोटा # होई न E नयमन ओटा 
$| कोइ कह भागचही अस माई # सूती नहि सिधु समाई 
$| जो न होत बडि भाग्य हमारी #तोनमिलतभिथिछापुरष्यारी 
पत फिरकीसी थिरकी फिरै खिरकिन प्रति नवनारि | 
4 E सिरकिनतजिरघुनाथद्वविनिरखँपलकबिसारे ॥ व 
$| जबज्याहिनयनआओटचलिज पिंक मई हानि अस वचन सुना 
एक कहे तुम भले निहारे # भइ सखि बैरिनि लाज हमारे 
| आवत निकट वदन पट दीन्हा #भरिनेननअबलोकिनलीन्हा 
2 एक कहे बरबस मनमोरा # हरि लीन्हों सौवरो किशोरा ९ 
हु एक कहे अस जगमें कोहे # इन्हें विलोकत जो न विमोह | 
कोइ कह सत्य वचन सखि तेरे # इन चितचोरि लिये संबकेरे & 
$| अबधों विधि कब दरश देखाई # रंगभूमि फिरि देखब जाई |; 
कोइ कह सपनेकी निधि जानो # बिन सम्बन्ध बादिसुखमानों | 
$| कोइकह जो विधि होई दाहिन # तो इनते धनु उबरे चाहिन 2 
ई नाहित दरश दूरि इन केरे क अबला वपु कु होत न है |$ 
#| यहिविधिनिजनिजमतिअनुहारी # करेंबात जहे तहँ नरनारी 
#फकककककककककककककळककककककककककक की 
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विशामसागर ०७०० _ ७३३१‏ مجح 
शोभासागर 53 समेता & सुलभ दरश 85 देता - ;‏ 
पुनि देख्यो जाई क अतिविचित्र रचना मनभाई |‏ ۳۲1۲6 
बालक जो ज्यहिओर बुलावें कप्रेमविवराप्रभत्यहिदिशिजाचे 2‏ 

४ सबके नाम कहे खदु वचना & तुम भलि तातदेखायोरचना E 

है वॉर “€ जाको इच्छा ते रचत माया अएड अनेक । ۶ 

४ सोप्रभूचितवत चकितचित भक्कब्रलहितएक ॥ 


हः लोचन सबके सुफलकरिलषण सहित रघुनाथ | F 

उतरे जह तह आइके सुनिपद नायो माथ॥ ४ 
ह अद्धे निशा सोये सकल शोचक्रियाकरि प्रात | ह 
र . समय पाय आयस चले सुमन लेन दोउ शात ۱ 1 
$ विभंगीछन्द ॥ पहुंचेरप बागा सह अनुरागादेखतला- |: 


श गा अतिनीका । जामे 3 जा 0 के 3 
> नितहीका ॥ नाना तरु फूले सकल समूले मशुकरभूले गुजा- [६ 
۲ खग विविध कलोलें जह तह बोलें जनुनिजटोल हंकारें॥ - 
छ सरमध्य सोहाना मणि सोपाना जलचर नाना कमल लसे। # 


$| त्यहितट अतिनीका सदन सतीका विजन जीका चोरिबसे Il 


& अहुत फुलवाई सकल मँझाई पुनि दो भाई भ्रेमपगे । साली 

«रण जेता 18 सचेता सुदित सुसनदल नलगे ॥ 

त्यहि अवसर सीता तहां आई सखिन समेत‏ مس اد 

4 iif सात पठाई सदिंत मन गिरिजा 1 हेत ॥ 

4 وم‎ करिसर सखिन युत गई धाम । 
| बजि यथोचित मनहिंमन मांग्योवर अभिराम ॥ 

eee एक सखी तजि संग देखे बालक जाय दोउ। 
सो” खाई सहित उमंग बूभे ते बोलत ۱ 


र 5°” 
۰ ۱ ۲ 


77 


सुनहु सखी ۸ आये हैं: हे सुभग कुमारा 


सकर कक ار‎ ये 


CC-0. Jangarhwadi Math Collect Digitized by eGangot 
> ह ५ ۵ 


॥ ९३४ “>” तिश्रानसागर र< 
५ गोर श्याम बविधाम किशोरा ह 
> ॥ रूप TAT सळो कसि * ही छ नन TEA बन बेन छा 
2 क्यो एक हहे सखि सोई # जिन मोडे पुरजन 
७ वणत जहे तहँ रूप विशेखी # देखन योग वढ 

% ध्यागेकरि सोइ सखी पियारी क थलीसकल चहुओर निहा 
है विटप ओट जब देखे जाई & गई AAT सबं झुल 
वैदेही जब रामहिं देखा # गिरीमूच्छि सहि भेस विशेख 
म छ रूपविशिखविषबिळरनलागा & जोन गिर खघ तोनाह लाग 
४ घरिधीरज तब सखिन उठावा # लेह देह AA सुनि भाव 
अ पनि सम्मख दरशे हो आता & सहज सोहावन पावन गाता 
o शारँग हग सख पाणि पद शारँग कांटे बपुधार 


> 


3 141» £ शारंगधर रघनाथ छवि qt मोइनइार । 
اد‎ अंगझंगङविंदेखिजड़ानी # पितप्रणससमिबट्टरिपङिताः 
श सकलसखिननिजमनअसच्चाहा # इठपरिहरिन्पक 
तो सबके मन होइ अनन्दा क अपरअधिपफ्सेगकारअ 
८ इतजानकिहि देखि रघवीरा # बोले TAT धरि 
७५ तात तकहु घविराशि यह जनकसुता है सोइ । 
न्नी ज्यहिहितघनमखहोतसनि बटरे इप सब कोइ ॥ 
जासुअलोकिकरूपलखि सहजस्वच्छसनभमोर | 
भयोक्षुमित निजसींबतजि सो गति जाने कोर 
कह्यो लषण होतच्य जो सो प्रथमे दरशात 
करतवबातइमिताततन मनअटक्यो सियगात ॥ 
इतेसखिनलखि गइरुनिज्‌ SEIU लेखि | 
छाइगोरिनिकेतपुनि लगछझंगंभिसिदिशिपेखि 
यथा पुत्र पितु प्रोक्ते चिन्तामणि म्बहि देइ । ४ 
ره‎ 
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अ चतुर काकाचे जब जेसा # तब तह नाच ۳ तैसा 
» त्यहिते लेह अशीश हमारी छ पूज मन कामना तुम्हारी 
अ नारदवचन सदा उर थ RE # पाइ परीक्षा पनि TREE 
छ सुनिसियसकुचस हितडररार कन्या एज पान ग्द [ला 
| सीतहिजात जानि TUE # चित्र चारु-हद लीन बनाई 
3 अनजसहित आये गुरुपासा # सुमनदीन सबहालप्रकाला 
| अचेनकरिसनि वचन उचारे छ होइगनोरथ सिद्धि तम्हारे 
$| सुनि मनमदितभये दोउभाई # भा गतदिदस निशातबआाई ६ 
छ प्राचीदिशिशशिदेखिसोहानाक्षतियसुखसरिसनपुनिभलुमाना है. 
बढतघटत नित मदतनभ दिनमलीन ۲175۱ ۴ 
"दोर सियसखससमकिसिहोइ शि टोलखदसबकाहु ۲۱ 
गोरिगिरा सम कहिय किमि शेलसताबाचाल | 
E पति सिन्धजा चपलानजजेहिकाल ॥ 
ह 32077 गिरि प्रेस अहि समाएर सबजोइ 
इसि सथिकाढे लक्षि जो सोउ न सियसम होइ ॥ ४ 
इहि विधिते अग अंगको उपमा करत विचार) छ 
मइ निशा सब नाश पानि देखिपरा भिनसार ॥ 1 
बोले लक्ष्मण ते ठखहु झरुण उद्यमे तात। £ 
काहुइतो अति OTE EE दुखद लखात | 
E सनिसोमित्र कह्यो मढुबानी # प्रमप्रताप एषण पर आनी [6 
७ जिसिरवितमगंज्योकरिदापा #तिसितवबलबिदळीमवचापा 
५ उठिहेफूलि कमल सबसन्ता # होइहे परजनशद्तिअनन्ता 
भृगुपतिगतिमयङ्ुतिक्षीना ® WITE नखत मलीना | 
छ खल उलूक दुरि हे तजिधीरा छ E चक्रवाक यक तीरा 
गूढगिरा छनि प्रभससक्याने # एक दिना बनजाइ नहाने ह 
۷ कक कक कसत काक कका कायय 
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कनककशिप स्वरनावकबीरा # ETT मड मधुकेटन धीरा‏ 
जनते विजय न काढू पाई अतुमजितिहोअबबलअपधिकाई ६.‏ 
डं जाय र 2‏ 3 ناه ॥ परम सुभट अवधेश कमारा छ‏ 
जीतनहार न कोड जग जावा छ करे चह सो गाल बजावा &‏ 
ह जगतपिता रघुपति कहूँ जानी (0 1 व‏ 
त्यहि ते दुरबासना नेवारी # भरिलोचन छविले इ निहारी‏ 8 
नहिं मानौ तो खंधक जाह हमें मिला नर तन कर लाडू‏ 
त्यहिअवसरमिथिलेशपठाये # सभा मध्य बदौगण आये |‏ 
भज उठाइ बोले तह दोङ # सनहु एन्रण इपकरसनकोङ‏ 
भवन चतर्दश केर भवारा #नेठे हैं यहि सभा मेंभ्हारा‏ £ 
जो लेई शिवचाप उठाई # सोबर विजय सह्वितसिथपा‏ 
सुनि हरषे अविवेकी भूपा ककसिकलिकमरचलेअ द्विपा‏ ۱ 
i निज निजइष्ट सुरन शिरनाई # हुमकि घरहिं घनु उठे न राई‏ 
बल विवेक गरुवातस शोमा EER घनुकण्वशलोभा‏ 
| ال ی ی ۰1 5 ३‏ 1 
लावह डारी तोरि घनु पुनि उखिलेब ۱ र‏ ,4 
दश सहख यक संग भवाला क्ष रहे उठाथ न नेकहू हाला &‏ 
हैसन योग भे ते नप केसे # बिन विराग संन्यासी जैसे ३‏ 2 
जे नप रहें चतुर मतिधीरा # ते नहिं जायेँ शरासन तीरा &‏ 
AEDs «= हरि YT जम‏ 
छ गीति*छंट॥नहिंजायें ते घनुतीर देखिविदेहवद ग्रहि ٠‏ 
AI सुर नाग नर रप असर आये छुनत जो हम प्रणकियो॥को‏ 
कहे कर्ष निकेर काहु न अवनि ETE । बर विजयकी |;‏ | 
छ रतिकुवँरि पावनहार ब्रह्म न TE ॥ त्यहितेसकल तंजि आ |;‏ 
छ| शनिज निजभवन गवनहु सर्वजू। मटही न महिकहि अब न की |‏ 
\हकककळककककककककककककककक काहाक किक‏ 
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कन ج‎ 
sb जु ॥ जो बातयहजनत्याँ प्रथमतो नमन ट्विकर 
ह त्यामिद्‌ । किनरहे कुवैरि कुमारिकर्मनधर्म त्यागतकोविदं ॥ 3 
۶ छनतवचनपुरजन अकुलाने # सकलसभाके नृप सकचाने : 
छ रारसम वचन लषणके लागे & बोले उठि रघुपति के आगे 2 
नाथजनकअतिथनुचितमाखी 2 । 
र E माखो & काहूकी कडुकानिन राखी : 
टं व्याहत जा तव आयसु पावा & तो इनको वीरता देखावों 
2 कन्दुकइव करगहि ब्रह्मएडा ® धनुषसमेत करहुँ शतखणडा 
$| नाथशपथ जो असनहि करहूँ # तो फिरिहाथ न घनुशरघरहूँ 
۱ اس‎ यहि प्रकारके वचन जब बोले लषण सरोष | 
४ $ डगमगानिमहि कुधरसुनि पायो सुरमुनि तोष ॥ 
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सेननप्रमु अनुजहि चुपवावा & सहितसनेह निकट बेठावा 
तब बोले ऋषि प्रमृते बाता & झाबउठिशिवधनुतोरहुताता 
उठे तुरत गुरु आयसु पाई # सहजस्वभाव चले शिरनाई : 
हरषे सुनि मुनिजन प्रभुकरे # देखि विदेह कही ऋषितेरे 
नाथ राम जीते मनळोमा # त्यहिते मई अधिकतनशोभा £ 
$ धनुके कर्षणयोग न आही # बरजिलेहु त्यहितेजनिजाहीं # 
` छुँ भूप करहु मति विस्मय कोई # इनते कठिन कोदणड न होई 8 
21 रामहिंचिते जनककी रानी # बोलीबिलखिसखिनते बानी & 
ॐ देखो सखियहि समामैभारा # बेठे हैं. बधिवन्त अपारा न 
यहि अवसरसबकी मतिखोई &उठिरघुपतिहिन बरजतकोई 
गरुव कठोर कहां शिवचापा # हारे सकल भूप करिदापा डे 


त्यहि हित अब बालके पठविं # हंस सुवनकहुँ मेरु उठावे न 


सनि बोली गुरुतिय तिनपाहीं # तेजवन्त लघु गने न जाही 
अ कहुँ पावक वन दहतप्रचण्डा # कहे वामन नाप्यो ब्रहाण्डा, 
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: कमठएछिसम धनुष कठोरा # कहूँ सावँलसढुगात किशोरा ४ 
छ प्रथमजाइ धीरज उर आना # कहत तात प्रण दारुणठाना |; 
छ हे गणेश गिरिजा गिरिराई क राम भुजन पर होउ सहाई ६ 

4 हे पिनाक तवकाज दिशेखी # होड हलक रघुपति तन देखी | 


8 जो हमरे मन क्रम बचन गति न अपर सुरकेरि | 
तो करि हैं भगवान म्वहिं TATA चेरि ॥ 


इति भीविश्वामलागरसणलसआशर घन्थड्ागर HITT | 
रामसनेहीकृतरामरंगखूघि खागननोनाजसक्षमो ऽष्याणः ७ | 


اک 
4 
2 
4 


ष वेदन मख ۲ हरि करी निवेदन देइ! 

र वेदन मग भेदन करां जो A सों नेह॥ 
जो निजचेरि करब प्रभनाह्दी क तोतजितनमिलिहींदमकाही 
यहििधिसियप्रणकीन्ह्यांजबहीं# धनदिशिप्रसुअवलोकेतबह 

लंषणलख्या अबचाहततोरा & दियेसजगकरि कधरकठोरा 
आापुचापि महिव्योमसहावा छ तब रघपति हरचापउठावा | 
प्रथमसोशशिमंडलसमभयऊ# पनित्यहितीनिखंडह्वेगयऊ £ 
एक गयो. नभ एक पताला # एक गिखरो त्यहिठोर कराला 
गहत उठावत तोरत माहीं # रहे सबठाढ लखा कोउनाइी ۱ 
यह शीघ्रता बहुत नहिं तासू # पलमा करें विश्व,चहु नांसू 
ERSNI 
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" पाळे तासु भई धुनि घोरा &रह्यो परि و‎ गोरा 5 
छ गड़गड़ानगिरितरुमहिखसेऊक्ष कमठकोल अहिपतिकसमसेऊ ' 
. # दिग्गजगिरन मिरननभलागे क सुरविमान रविचलतनआरो 
_ & चपिगेमह्विलखिसकलमुवारा & जनकहृदय सखभयोअपारा 

9 हरषे सब पुरजन नर नारी कसियहियभाअतिआरनँद भारी i 
$| जयजयजय कहि सुरसमुदाई क बरषि सुमन दुन्दुभी बजाई ४ 
श तब विदेह रामहिँ सहप्यारा & सिंहासन ऊपर बेठारा £ 
3 पुनि तह तनया बोलि पठाइ # सखिनसमेत समा महु आई & 


सियशोभालखिसकलभवाला# भये अपनपोरहित बिहाला £ 


9 
4 
i 


दि + 
مه‎ 5 


५ >” 


रघपतिदिग लेगई सहेली # देहमाल प्रीतम उर मेली ३ 


अ देखि देखि रघुपति उर माला छ सुरनरमुनि सब भयेनिहाला | 
अ पुनिसिय करगहि कंचनथारी & हरषेसहित आरती उतारी |$ 
| सखिनकह्योपतिपदगहुबालाक्षुवतनमुनिगुनितियकरहाला | 
1 तिला पहिरेकर नवरतन प्रिय तियभय धरत न हाथ। | 
॥ 1द ०६ प्रीति अलौकिक समुकिके मनबिहँसे रघुनाथ ॥ ४ 
७ सखिनसहितपुनिचलीनिकेता# तब सब भूपन केमा a 
2 कटिलमहीप खान ज्यो जागे ७ 3666 गाल बजावनला 
अको इकह सीतहि लेहु डिनाई # कोइकह धरि मारो दोउभाई 


2 जो विदेह बजे 3 लेशा 8 melt 1 ज आ 5 | 
$ सनिञ्मनन्तकरिसरिसंमतकही HIT 8 
छ 


$: 


۴۵ 


$ धु न 
३ 9 तब नप साध सयाने #समुभिबूमिमतिह्दोउअयाने (६ 
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& जो लक्ष्मण सुनिपेद कबहीं # भये न रहो मनो तुम तबही | 
ततः वारण ते वारणकडू हाइ जु वारण ۶۱ 
दोः लागी वारण वधन रिपु इन्हें सुवारण माहि | 
द्यतिदिमाकबलबांकपन मानसहिततवनाक। 
कीन्ही नाश अनाशही देके हांक पिनाक ॥ 
त्यहितेतजि कटुवचन 3915 # देखो रामसियाकर ब्याङ्क 
E यहिविधिवादें विपुल नपाला # अबसुन परशुरामकर हाला |ई | 
रोलाङन्द ॥ गाधिराजकीसुतारूपकेशीअसनामा। भृगु 
सतऋचिकहजाइअश्वदेबरीललामा ॥ भुगुबोले वरमांगु 
उभयस॒तदीजेदेवा । यकहमकायकपितहिभलेकरियज्ञकर 
वा ॥ हविकरकरिद्वेभाग कह्योयाकोतुमखायो | होईंसुत 
दविजप्रक्कृतिमातुकेब्पगुणगायो ॥ देतभागगान्रदलिबहुरि 
| तपसीतररमांग्यो। सोइभयेजमदग्निजननिकेकोशलराग्यो ॥ 
तिनकोसदळवरिष्ठजेंबायोनन्दनिबते । गोमांगतगेहारि 
भयोतापसत्यहिचलते ॥ तपप्रमावऋषिराव ऋषिनमेंप्र 
बा लतमा पे ल्‍ 
0 कटकहाये। रच्योस्वर्गमखहेतमांगिरामेजेलाये॥ जमदस्नि 
¦ हिपरसेनरेणुकासृताविवाही । भेसतशरमेंबड़े परशुधरवि | 
प्णकलाही ॥ यकदिनतिनकीमातचित्रसेनहिलखिमाही । ४ 
कह्योपितारिरकाटुकेटटन हिंकाठ्योवोही ॥ होउसकलजड |. 
0 रूप रामसुनिशीशनिपाता | वरलेचतनबन्धुकरेज्याईपुनि | 
$| माता ॥“पकदिनसहजशभायहरीगोरामहत्योत्यहि | पितु 
रिभोसुततासुतेहीतेविपुलबारमहि ॥ बिनक्षत्रिनकेकरी ब 
७ रीबिप्रनकहँसोई । रहिमहीन्द्रगिरिमध्यसिधुतेसुनतचलोई॥ 4 
$ इत नप मृढ़नकी गलमँदरी  मिटन न पाई जबतक सगरी है 
# यहि अवसरआये मगुनाथा # लीन्हे धनुशर फरसाहाथा ४ 
"क क काका काका कक कजा जल) कापता जज जज EES | 
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۰ सहजहु चितं जासुकिओरा # सो जाने जिवलीन्हेसि मोरा डु 
$| जहँतह देखि देखि नपभाजे # बहुतेन रूप नारिके साजे E 

बहुत सभय चरणन शिरनावें # पितासहित निजनासबतावें & 
क जनकसहित सियनायोशीशाक्कभृगुनन्दनलखिदीनअशीशा ई 
& कोशिकत्ररषिले दोनों भाई # मुनिपद मेले नाम बताई & 
Fuat देखिरहे ठगि ऐसे # बोले पुनि अनजानत जेसे ٤ 


i 


जनक जुरी केहि हेत समाजा #सीय स्त्रयंवरहे महराजा 


छ आगे धनुष टूट महि देखा # बोले तब करिकोध विरोखा 
छ| छुप्पय ॥ रे जड़जनक बताउ धनुष कोने यह तोरा। सो $ 
अ तजि सपदि समाज निकसि आवे ममओरा ॥ नाहित नप (ई 
۶ सबमारि देश सब चोपट करिहों । तीनिलोकमे ढुँढि तासु & 
अ कर मद संहरिहों ॥ सुनि विलखे पुरनारि नर हरषे कुटिल न 
i नरेश सब । हृदय न हर्षे विषाद कळु बोले ۷ हे 
$ तब ॥ सुनहु नाथ सब साथ प्रबल भावी लखि परई । जोड 
$ कृत तिनुके कुलिश कुलिश तिनुकासम करई ॥ कहां TY |. है 
1 कोदण्ड कहा हम बालकबारे होनहार कर रोष दोष शिर ($ 
छ पस्यो हमारे ॥ यथा तारफल पाकिके पतितहोत खग नाम & 
छै भव । जो भावे सो कीजिये सबप्रकार हम दास तव॥ FTE : 
$ राम सोइ दास सदा जो सेवाठाने | करे शत्रुकर काम ताहि > 
को दास बखाने ॥ त्यहिते हरकोदण्ड आजू जे हिं खण्डा |. 
ع‎ होई । सहसबाहु सम समुझि तासुगति करिहों सोई ॥ أ‎ 
4 पतिकेर स्वभाव सुनि भड सिया अति शोचवश ۱ तब तन 2 
ते मुसच्याइरै बोले लषण कुमार कळ ن‎ 
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NAYENE EEE: धर 
100 2?” विशाससागर न्स ` 
و‎ केहिहेतु न थोरी ॥ तवं जननीकर पाप पाप त्रिपुरासुर ६ 
केरा । अपर नपनकर पाप चाप चितचेति सबेरा ॥ रघु ६ 
छ पति भज तीरथ बिषे तजेसि प्राण रतिहेतु TÊ | बिन स 1 
2 के रघुनाथ पर करत रोष परितोष नहिं ॥ रे बालक मति 1 
ह भन्द मोहिं तू ज्ञान सिखावत ۱ सब धनुहिनकी सरिस शाम्भु (इ 
ट कोदण्ड बतावंत ॥ सहित राम सिय तोहि खोदे AK 
जुभेहों ॥ रप दशरत्ये मारि सकल पुरजनहिँ 8 ॥ ३ 
# मरते भूतल तोपिके बहुरि तपेहों ताप बहु । जो न्‌ कर 


८००० ४३४० ०२ 


श 


७०" 


| र करहु & 
# अस शिवशपथ तोन कहावों नामयहु ॥ छनि बोले पु 
| लषण मघा कत मारतगाले। ईश चढ क अपर तेरो 
४ हाले ॥ सब घनु एकसमान कोन थामें अधिकाई । छुः 


8 टट पुरान घुनन डारारहे खाई ॥ जो नहिं प्रिय यह नाम तो | 


i 


18 


८-४‏ نو 
a] 6‏ 


1 
29 م2 


Se 


: लीजे अपर धराइ मुनि ۱ विप्रनकी कळु कमी नहि छुनि | 
अ बोले खगुनाथ पुनि ॥ रे TOS मन्द देखु परशा को ४ 
न (~ थि 5 
॥ ओरा । ज्यहिते बघि बहु भूप छीनि चौनी बरजोश ॥ को - 
॥ जाने केबार सोंपि विभ्वनकहँ दीन्ही तोको बालक 0 : 
$| ढील यतनी हम कीन्ही ॥ अबते परख प्रभाव मम यम जनि 
& पितर रोवाउ निज । नाहित डरिह्ोमारि फिरि निपटहि जान, 
2 اج‎ किक اج‎ ۱ 
म मोहिंडिज ॥ हे मनिकत हरबार देखावत मोहिं कुठारी । 
है| फॅकन ते टण उडत उड़त नहिं भूधरभारी ॥ जो तुम होतिउ & 
स॒भट तदपि हमरेकुलमाहीं । विप्र धेनु सुर साधु लरत इनते £ 
कोइ नाहीं ॥ बघे पाप हारे अयशा सब विधि भला जो खाइ |: 
$ गम । अस बिचारि मनमारि तव RTE कटुवचन इम ॥ 
4 गाधिसुवन सुनिलेहु अहे या बालक खोटा । जान वहत 
# यमलोक ललित परिहरि निजजोटा ॥ त्यहिते लीजे ۴ 
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मे دد‎ पति 
४ बोल आन लषण सुनत मुनि सुयश तुम्हारा। तुम्हें अछत ई 
$ को कहे अहे असको सरतारा॥ जो न एकमुख चुके करो दश ४ 
ॐ बीस मँजूरा। ब्यहिते सब सुनि लेह सपदि हवेजावे पूरा ॥ 5 


$ वयन जनक मनमाहि डेराहीं। पुरवासी 5 विकल बंदें आपु i 
1 जेतनो है छोटा। तेतनो ; 
। खोट लखात डरत नहिं मनकर मोटा ॥ भृगुनन्दन करिकोप 3 
$ तब परशु सुधारेउ हाथगहि। रे बालक करु समर इत नाहि- ३ 
1 त धरु घनुबाए महि॥ कह अनन्त यहिभांति हमें जो अ- | 
2 पर 1۹۳6 । तो फिर दिखत्यो समर चहे सो हेमा हारत ॥ ४ 
& पूजेपर रिसकरे गुरू कर पदलोपै पुनि। पदपरि रोपे पांव $ 
` $ नीचके करम मिदसनि॥ बोले विश्वामित्र तब चमहु जानि 5 
$ 275۳۲ । बालक के गुण दोष दोउ गनत न जे बुधिमान & 
ज्‌ ॥ सुनि बोले भृगुनाथ याहि जो अब तक राखा । सो सब & 
शील तुम्हार भारते कीन न साखा ॥ नाहित काटि कुठार & 
उऋण होतेउँ गरु तेरे। तब भनमें सुख होत शोक मिटते ४ 
उरकेरे ॥ गाधिसुवन मनमै कह्यो मुनिसम अज्ञ न आन : 
۶ कोउ । इन्हें विचारत खाएडमय यमय i जानत नाइिं दो £ 
लषण पितु केर करज जननी शिर दीन्हेर । गुरु ६ 
3 हिगयो चहत हमते सो लीन्हेंड ॥ गये बहुतदिन & 
۱ 3 ब्योहरु बोलि तुरत में & 


PRN RT 
| ०९६ e विश्वामसागर <== क 8 
न TT प्रभ अचरि اسر‎ 

SF गनाई॥ चरहि सकतकरि अचर भम 6 जो RE ` 

ॐ देतचर। तांस अनुजपर परशुधर केसेस चलायकर॥ सुनो ३ 

जनक मख तनक अहे बालक कटुवादी । मरन कहत ममहाथ न 

٤ १ 


प्‌‏ 2 ا 
क्र‏ # 
sh‏ 


चहतनहि देखन शादी॥वेमिकरोटगओट चहो जो याहिबचा & 
वा।पाढ्वेदिहेउ न दोष काल याकर चलिआवा॥ परम कठिन म 
Si नाम सुनि गर्भ खूबैनपरवनिसब। ताहि जरावत जन्तु जड़ 5 
2 सनिबोले हँसिलषण तब॥ सुनो विभ जो तुम्हे नीकउतसाइन | . 
है लागे। तो लीजे हृगमूंदि देखिकोइ परे न आगे॥ नाहित वन & 
छ भजिजाहु बोलि पठवा नहि काहू। जरतहोय जा गत २ ठिज ब 
लमांम नहा ॥ वेदहि बोलि देखाइये ञ्वरकर होइ न दोष ७ 
1 उर। सुनि क भगुनाथ अति डरेनारि नरजानिफुर ॥ लखि 2 
बोले तब रामकाम हों नाथ बिगारा। मोपर कीजै रोष दोषबि 
Sila बालक बारा॥ देखिधरे धनुबाण कहिसि कटु जात सुभाय 


3 न। जो ओत्यो मुनिवेष परत प्रमुदित तव पायन ॥ हमर कुल 8 


E कीरीति यह कालहुते नाहीं डरें। महु चूक अनजानकी सत 
सदा दायाकरें॥सुनिबोले मूगुनाथ रामरिस जावे केसे। अबहू ४ 
$ तक तव बन्धु विलोकत टक्कर जेसे॥ जोन याहि फलदीन की |$ 
न करिरोष कहा हम । गरभखवे नृपनारे निकट ठाढो वेरीमम॥ i 
۱ बहत नकरवर दहत तनु कटु कुठार कुंठित भयो। किधों बसी i 
$| करुणा हिये की स्वभाव सो फिरिगयो ॥ सुनिबोले पुनि लष ۱ 
2 و‎ नाथ मेंदास तुम्हारा । टूट धनुष नहिं जुरी किहे रिस बारा ४ 

बारा ॥ जो अतिशय भ्रियहोइ कछुक तो करिय उपाई। बो 
& लिगुणी देचारि बहुरि दीजे जोरवाई ॥ बेठिजाहु RET 
अब पायैनके रिपु होउजनि। नयन तरेरे राम तब गेगुरुपह त 
& जि कटुबकनि॥ सुनि भृगुपति तब कोपि वचन रघुपति ते भा 
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ESPEN ۱ NR رت‎ स्स कसहेत त्रि ह 
: U 162525 आभयहोय तुमतेडर । गूढ {ई 
SERT भयोज्ञान परशा ॥ तब बोले हराम | 
ATS 27۲ गहिपाणिमिटेजेहिममसं £ 
देहू ۱ कक. पिनाकदेखिमगुपति पढिताने । मारहु है 
कूटछूटशरसकड जान्यहुरामप्रमाव तब 5 
ॐ पलकिंगातयगजोरिकर । लागेपुनिअस्तुतिकरनजयरजु १ 
ॐ कलमणिमानहुर ॥ जयजगदीशद्याल जयतिसुरश्िजप्न ८ 
दिपालक | जयसनिमानसहसजयतितसचरकुजघालक ॥ 5 
& जयशोमासखसिंघु TRIN । 8 
« विषल वितंश जयति TIE ۱ जय जग 5 
'जीवकी तबण्दप्रीति न होइ । ताषतसंसृतिशो 
कान 757 सोइ 9 
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नुज ॥ खसवारबन्दनबार 8 
रेन अश दीपशजोर कलकिरि गलिकचोक 
wag । ध्वजफलशचामरछअसोरमपरिसतरणतुरायहु ॥ ४. 
4 12 जिमिलरगतसोपानमणिजटितनसेदिशिचारि 
विधिवतकीन वितानतिमि तिष्ठनहितनरनारि । & 
225 कहीं तहां की सामा # जहूँदुलहिनदूलहसियरामा ह 
छ नपणहसरिससबननिजसाजे # शोभा निरखि देवपतिलाजे ४ 
छ बसतलचि TE कंपट सरूपा # तहुँकरविभवकिजाइनिरूपा ४ 
टं कौशलनगर सकल नरनारी # रासलषण बिन रहे दुखारी & 
कोशल्यादि कहे नप रानी छ बीरजननिसत बादिनियानी (ई 
राजहुकेरहे प्रिय अधिकारी # सनि लेगयो ठगोरिसिडारी ई 
छ तबते मिली न खबरियथारथ छ दलनदोष बुखप्रदपरमारथ छ 
यकुतौवनपुनि अनुगनलीन्हे #ऋषिप्रसन्नहितहमहुँनदीन्दे & 
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1 करि प्रणाम पाती तिनदीनी क जाग पढून प्रेमरस भीनी छि 
201 (बन्द ॥ स्वस्तिश्रीक्षीपत्रीशुभस्थानजी। कोश १ 
اد‎ TIE ने बपकर कानजी | लिखीबिदेहनगरते विश्वा 
& मिजकी । सिलिबाचनै अशीशसहित सुरपित्रकी ॥ कशल | 
| 6 मा > 
5१२ ॥ ۵۲۹۹۳۲۹5 सम मखकरी। तारिनि पदरज रै 
। डारिखहुल्या्यघचमरी घनुषयज्ञपुरजनकजुरे दपमरिज । ॐ 
۱ 
£| गजइवपङ्जशमसो ढार्योत्रिजू ॥ सीताइजयमाल ति ८. 
211۲۲5 | भृगुपतिकरिअभिवादन वन! ATE ॥ अब 
न बरातआईसुतपरणिये । सनितपमदयशलह्यो सो 
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अ تمس‎ कणी कि सुकृती नरनकहे अवनि ۲۶ ॥ 
जिमि सब सरिता सिधमे जाहि बदपिअनयास। ۱ i 
तिमि 75 सम्पति आवहं धर्मवानके पास ॥ € 
तमसम्‌ सङ्गती परुष को मयो अपर तनुधारि। । 
शमथरिस सत जास बग कोशाल्याशी मारि ॥ |£ 

SN ककि काता SS ARR खलल ۱ 


wadi Math Collection. Digitized by eGangot‏ رنهاب 


कय कका 


EE فا‎ 9८ Nes SNE eo $ EEE १ Re ۳ 
EEE E 
४५० e विल क 


2 बेर TTS ३ ले कहि ۱ 
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` وم‎ मदित रानी सकळ दीन्हिनि विन दान । 
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७ तराननखजे ॥ TT अतिअभिरास ताला TOT 
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कअवनीपआये नेवतनत्मकराबली ॥ देखतफिरे पुरलोग 
बन्दनयोग सुरमुनिगातको । तब जवधनाय ब न्‌ 
& कह्योसजोबरातको ॥ RANI ॥ दीन TG 
| अन्त्रिनकायसु पाइरजायसुसबधावे | वाताहत न 
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4 3 1 ۳۳1 छ न १४ 
اج‎ सारी ۱ बेठेतिनमाइ TE ۳۹ ی‎ शि i 


अङ्गो ॥ TAA एतेष 2ج‎ (अजनल! 


नवीले اف‎ धनुशरकीले 065 ॥ गजरयबहुत ॥ 
2 अश्वनकी ۳ج‎ aR । TOT इ 
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5 मयी । तामध्य विराजे बालक बाजे चमर दराज इत तयो: 
बाज बहुबाजन विविध ATA झणिकताजनपे घमं । & 

बांचे ह।थयारा वीर अपारा तुपकतयारा असि चमके।॥ पक | 

बान AOE रुचिरबनाई शकट लदाई निजसङ्घा। चोपेसमि 


ला पता मिच च 


र ५ तदूनाना कडन पाना अरु मह ॥ रेशमी गलीचा दीर 
चवीचा झकड्नबीचा लद्वाये।कंचनके घेला अतर मरेला सु 
| मन सजला खघवाये॥ धन विपुल सैद्खन मरे विमूषन वसन - 
TEA अतिनीके| अप्सरा अनेका TAT भांडू भडेका & 
& हदुजीके ॥ थहिसांतिबशता सजिभे ताता चली समाना नहि & 
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'॥छुनिसुनिनरधावहि देखन आवहिं शीश नवावहिनप 
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गुरुसहितनरेशा मनहुँ लसत विरोशा रघु नाही ॥ . 
&। ० ॥ करत बरातको पयान नरनाह जब सुरगण आस- ६ 
5 लान देखत बहार हैं ۱۵2 हैं मतङ्ग ओ तुरङ्ग तीसकोटि है 
۰ अ षालकी पचीस कोटि Tat अपार 6 ۱۱ भारबरदार सवासा 
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مدع‎ कोटि दशरथरायजी के साठिलाख नोइजार सां- 
5 डियासवार ४ 
3 यी करत निवासमन पहुँचे पुर मिथिडेश। |$ 
:| ९° । ER अगवान सुनि साजि समाज सुवेश॥ | 
र झनक कळशकोपरन भरि मोजनविविधश्रकार। 6 
| दुखि चरा भूषण वसन लेले चले a 
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सिय प्रमुता रामहिं लखिपाई # अपर जनककी करें बड़ाई | 
५ पितृ आगमन जानि दोउभाई छ TATE संग चले EE [ई 
& आये TE जनवासे भूपा & चलेविलोकि षित जनुकूपा ३. 
| कीनप्रणहुमुनिपदधरिशीशा #नपहिगाथिसुतदीनअशीशा |£ 
$ पनि पितुचरण परे दोउभाई छ मुदित भूप उर लिये लगाइ |£ 
۱۱۹۶۰ सहित वशिष्ठहि वन्दे छ पाइ अशीश भये आनन्दे E 
| भरत सबंधु मिले सुखमानी # सकल समाज भेटि हरषानी 2 
कुशलप्श्नकहितिष्ठतमयऊ # सहित देव जनु मंदिर नयऊ | 


नाकनटी TE करि गाना ۳35 करहिं विदूषक नाना | 
भूप निकट सोहं सुतचारी & मुदित भये लखि पुरनर नारी |$ 
2 विधिक वेद भये कोउ कहई & अपर बंदे अब आये डाइई ६ 
# दहिनेदिशि हैं लक्ष्मण रामा छ बाये भरत وود‎ नामा $ 
2 धन्य 0 भल देव 9 i ज ا‎ सुत्‌ 5 रे ऐर २ 5 
अन्य भप मल देव मनाये क जो सत चारि मनोहर पाये |$ 
धन्य विदेह सुनयना दोऊ & धन्य सुता सुत इम सब कोऊ ६ 
जिनसियसहित सुवनचहुँहेरे & पुनि देखब विवाह इनकेरे 
१ कौ उनतालिस दिन लन शइ म ब्रात । - 
क ۳۳۲۳ त्याहत पुर आनन्द्यातिसकलळोग EUT U ` 
& विधिते विनय कर यहिभांती # देह बढाय दिवस अरु राती! 
ह गये बीति वासर यहि के 1 
« गय ۰ वासर येहि भावा & लण्नंकेर दिन जादिन आवा | 
हिमऋतु मार्गमास सुखमूला &य़इतिथिनखतयोगचनुकूला | 
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[या ससय TAR नाथा छ साजिसमाजचले तिनसाथा $‏ 
लखिसुरसकल सुसनबरपाये #वद्चिढियानजनकपुरआये ४‏ 
पुरशीभा लखि देव लुभाने $ निजनिजलोकसबनरुघजाने‏ 
विधिहिमयोञचरजअतिमारी& निजकरणीनहिंकतहुनिहारी‏ 
जनि मने सुलाहू & देखहु रामसियाकः पया §‏ 1۳3560 
जासु किये हम तुम सन कोई & यहिपुर आजु विराजतसोई ४‏ 
सुनिसुवचनसुखलद्योविधाता& आगे दीख दशरथे जाता!‏ 
सबनबीच नुत सोइत केसे  अमरनमध्य अमरपति जैसे ३‏ 
चढ़े तुरंग तवेरन माहीं छ बिबिकरकनकलुटावतजाही |‏ 5 
चौपालेमधि रघुपति सो अ विधिहरिहर सुरदेखिविमोहे #‏ 
विष्णुविधिहि विधिभवेसराहें &्ववसुद्रगलखिदिशिधुरमुनिकार ४‏ |5 
बड़मागी भे चक्ष इजारा & असकहि मिलेबरातमँमारा‏ 5 
देखि नगर नर नारी छ करहि आरती हाथ पसारी|‏ 7 
आवतजानि बरात सुनयना & लागीसाजसजावन अयना ४‏ |£ 
अ Saag चरि कपट स्वरूपा कष मिलीं आय रनिवासे भूपा‏ 
अ वेय‏ 
ह देखि सबन सनमान्यो राती & चीन्हे विना प्राणसम जानी‏ 
अमयसम॒मिसबसखिनसमेता#चलीभुदित TT हेता‏ 2 
गावे गौत मनोहर नाना छ सुनि तपसिन के ध्याना न‏ 
र्‍ खि अधिक हुरषानी & मई प्रेमवश प्रफुलितरानी‏ 
दसद -‏ 


(2 


۹ 


اه تاه اه اه ४2४2४ SEES‏ 
تیگ 


लोक वेद विधिकर 
۳ tN 
4 भीतिसहित आसन बेठारी छ कनकथार आरती उतरी 


و 
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समयसखमि बोले EE मकर 3 IKE शि अब 7 र 


सियशोभा नहिंजाय बखानी # जगदम्बिका रूप गुणखानी | 
आवत देखि बरातिन सीता छ कीन मनहिंसनघरणतपुनीता | 
सतनसहित दशरथ हरषाने # बरषिसमन छुर इनेनिशाने £ 
पहुँची जब मंडप वेदेह # लागे शांति पढ्न शुनि ते 
कुलगुरु गोरि गणेश पुजाये # प्रकट लेन पूजा घुर आये |: 
ञो 

सरपुजाइशुमआसनदीन्ह्यो #पनिमनिबोलिसनयनेलीन्ह्यो £ 
जनकसन्यदिशि सोहतसोई # मनहुँ सुकत घविधरतिजोई |; 
कनककलशकोपररुचिर मरिपियूष निजपानि। . & 

धावन बरचरण नप शनी EAT 

पद्‌ बसत महेश उर घ्यावत झनिजन ढेर 

TEY पवारही AW नप केर॥ ४ 

| करतल जोरि कर्वैरिबर दोऊ # शाखोशार कीन मनिसोऊ £ 
पाणिग्रहण त्यद्दिपान्ने भयछ & कन्यादान भप वर दयऊ | 
छ करिसुहोम गठिबंधन रागी # प्रमुदित होन मौवरी लागीं ४ 


5 
13433 1 
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(१६. + १, ५.6 Ky 
۶ ۳ 3७८ 


ta RNR‏ ا 
हौ _____ ॐ विश्रामसागर ०८० १५‏ 
मणिमयथन्भ रही छविपूरी क्ष निरखतमनहुँ मदनरतिभरी‏ 

भये छकित सब देखनहारे # फेरा फेरि ऋषिन बैठारे 
शम सियाशिर संदुरदीन्हा # मनहुँउरगशशिमृवितकीन्डा 


5 


ध्रु 


1 


पुनि दोड 1۳۳۲ बेठारी & देखिलोग सबभये सुखारी - 
ॐ कह रघुनाथ तहांकी शोमा &वरणिसकेजगळसकविकोभा | 
re ۲ बनी बनी जाकी जनी लगत जनी दधिकेरि | 
८. $४०८ बनो बनो जाको जनो कृष्णाजनो जन॒ हेरि॥ € 


= 
९2] 


नट 


७३ 


i विदेइ मुनि आयस पाई # जीन्ही तीनिहुँ Raa टे 
ममाणडवी गुणमयचीन्ही & सोदपब्याहि मरतकहँदीन्ही £ 


1 


3 . 1۳705115 उरमिला नामा & सो लच्मणहिंबरीअभिरामा 


द 

20 शुतिकोरतिहविजाइन वरणी & रिपुसूदनाइ भूप सो परणी | 
ड रामसरिसभे सकल विबाहा ४ जिभुवनमें भरिरहा उद्बाहा > 
४ सवर सुन्दरी राजहि कैसे & जिययुतविभुन अवस्थाजेसे | 
3 ३५००० वपुष वितान बिचित्रमघि जीव अवध अवधेश | 


REY विभविश्वक रिपुदेश ॥ 
विभविश्‍वकरिपुदेश स्वपनमाएडवीविमल्षमति | 
विभतेजेकसो भरत उरमिलाउदित सुखीपति ॥ 


तुरी सिथाविभ रामजी अम्तरयामी दिविवपुष ॥ 


۳ [| > سر + رون‎ फन हाँ, प्रित 
ETE जान क जर छम कै 
|, 4 ۰ CC है 7 के 8 
बी ر‎ हद ۰ + 21 1 f KA ۱ 2 رم‎ 


6) 
त्री 
Eh 
2१1० 
1 
“लर 
6% 
4 
Al 
2 
2 
2 
क रक 


2 


IR कुबेर अनुरूप निहारी # पदितभये सुरनरमु ब 
अबध्राजलखिअतिमनमायेश क्रियनसहितजनु 
CT: झर्त्थ क्रिया आधीनता धम्म कि भरडा शक्ति । 
۱۰۱۰ ६ दामक्रिया करतब्यता मोच कि gst ॥ 
र TW भरत काम! 
श्षतिकीरति रिपुहन | 
मोक्ष जानकी राम ॥ ۲ 

धम्मे थरणिधर रा मो ककत 


EERE 


४४ 


اب 
.5,3 


6: (६४26 


۹ 


e धट 
टा, GER १: ۹ SE 
१५ ३ AKL’ ۰ हि 4, क ६९५ Ya ر‎ 
१1५ > 5 le رش‎ रेट و‎ E 1 REK 1 ॥ हे जः १५५ Vet कहे: ४४) 
९ 5 ४ पति ۴ 3 ७७ 0३२ है wt २१४०१ 204 E? 
VERON 
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NG SN RTT 
۰ AU दायजु दीनअति हय गजरथ इथियार। ۳ 
भषण पटगो रतनगण दासी दास ۱ 
झन ष्प्रवृञ्चपति मद्तिमन दीन जाहि जोआस। . 


उबरि रह्यो याचकन ते सो आवा जनबास॥ 

तब विदेह तहँ सबनकी बहुविधि बिनती कीन्ह । 
है. मुनिसनमान्योअवधपतिमुनिनआशिषादीन्ह ॥ 
ول‎ दशरथ जनबास सिधाये क देवन दीख सुमन बरषाये ; 
तबबनिता सुनि आयसु पाइ क लरिकनकोइब्रचलीलिवाइ 
गोरश्यामद्वविअमितअनंगा क ब्याह साज सोह सब अगा | 
$ कमलनयनचितवतचितःोरे # देखि देखि युबती दणतोरें |$ 
$| कोहबरलाय सकलअनुरागी # लोकिकरीति RATE लागी 
لا‎ प्रमुद उमा लहकवरि सिखावें # सीते श्रीशारदा 8 
» निजकरमणि बहु रूपनिहारी # प्रेम विवश सियसकत न टारी 
` $ ह्रास विलास भयो बहुभांती # पुनि आये जहँ सकल बराती E - 
۱ बहुरि रसोई ۶ तयारा & बोलि पठाये जनक भवारा [६ 
$| परत पांबड़े मन्दिर आये छ चरण झालि चोकिन बेठाये | 


۹ ४ कः REDE 3१८१७, 
SE टक NS ०२७ EUs SS RIS RUS SIS OF 


हु सुतन सहित दशरथ पगधोये ४ आसन देइ सुवारन जीये | 


क लागे ते परसन पनवारा & षटरसव्यज्ञनविविधप्रकारा | 
3] नानाविधि पकवान मिठाई ۵ दधि गोरस फल फूल खटाई |; 
3 वरणि कत देखि अनुरागे # पञ्च कोरकरि जेवन लागे 
>) वधू विज्ञोकि लगीं गरियावन # 175 राम दुखद मनभावन | 
EF | क बने फिरत जो आपके गुरुही विश्वामित्र | 
21 १ तो क्यहिविधि रघुनाथ तुम कारजकरो पवित्र ॥ 
1 3770011 जनकको जनक कहत सब आहु | 
2 कोन कोनके जनक ये याको करहु RAE ॥ 
किक कक कक छह छह कक ELIE 
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۳ ۳ FS 7 ५ ماس‎ हु ** پا‎ r 
Ah NAN ۹ لار‎ र 7 (4४% १ (4). x 


J 


11۱۳۲۲۱۷ HÊ परसो 
भाजनकीन्हा # आदरसहितआचमनलीन्हा 
मिथिलेशा छ जनवासे आये अबधेशा 


` 'रखेवमसञाणरच्रन्धडजागररशुमाथदाख 

नसन्द्रविषाइषणेनोनालनवस्रोऽच्यायः & ॥ 

दोर सुमिरि रामसिय संतगुरुगणपगिरा सुखदानि। 
وج‎ कही कलेऊमत कुक्‌ कोशलखणड बानि ॥ ۴ 
निशानिरखिसबसोवनलागे # बढ़ेप्रात कोशलपति जागे | 
प्रातक्रियाकरि आयसुपाई क़ चारिलाख वर घेन मँगाई & 
विश्रनका दीन्ही नरनाहा &गजरथवाजिजाहिज्यहिचाहा ४ 
कीन्हे याचक सकल सुखारी & यथा अञ्च दे चेत्रन बारी 
TR TIT नप मंत्री आये & करत कलेवा भूप बुलाये & 
उठे कुवर पितु आयसु पाई N TAET चलेसिधाई [६ 
कोइ अरबी जंगली पहारी  चिरचेचक चम्पा कन्धारी [ई 
| कोइकवुळीअंबोजकोइकच्छी# बोत मेमना मुंजी लच्छी | 
कोइ किसमी भुठार फुवाई # गरो गुएठ जुमिल दरियाई 
श्यामकरण कुम्मेत पठानी ७ टांचन तुरकी पषकल्यानी | 
| मुसकी सबज इराकी पोषे & पीन नवीन विशाल अदोषे | 
सकलअलंकृतचलनिसुठीकाक सबते तुरग रामकर नीका 
अ विश्व विमोहन हेतु विचारेड छ वाजिवेषजनु मनसिज धारंड & 
पहिरे पट भूषण तनमाहीं ४ चपल तुरङ्ग नवत जाह - 
मनहूँ मेघयुत उडुगण दामा ्जातनचावतशिखिअनिरामा ६ 
खे जह तहँ ल हैं لد‎ चारो 5 

देखें जह तहँ लोग लुगाई & क E 
E EEE E ان وا اب مس‎ 
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र द #7 
जक 


۳ TA DINE 7 3 १११ i 1 7७10 NI भय 1 1 A: EY oe 
ANS سس‎ 


र سود‎ 


O 


जब सब पो STR छ कनक TOT रानिन बारे | 
kh भोजन थरिआगे # नेग पाइ निज-जेदनलाणे ६ 
3 छाचवनकरि 32 तिन पाला # लगींकरन तियहासबिल्ञासा £ 
& एक सखी बोली तुब ۵ ۹ RENEE 
EEN राम कत बभसत 32 छ निकट नरेश परीक्षा लेह 
$ gota करष्यो निज ओश # मिलेजोर तुम सब चितजोरा 
$| त्यहिचण्धद्मीनिथिकीनारी & सिदिना 32۳3 
$| وم ودوج‎ मदनमंजरी # चन्द्रकला कमळा अजर 
मुखी चन्द्राबति योगा &बिमक्षाडतकर्षिनिभियभोगा 
$| चित्रा चितरेखा ईशाना & झपा काँचनी सत्या ज्ञानः 
€ सुदंकसा चन्द्राननि हसी & qat सुख 0 
1 साधर्या 3۳25 विषदाच्ञी # चरुशीला अतिशीला लाबी | 
7۲6 अनेक अनपा ४ सहितसिडि आई TAT € 
र रघपतिछविद्यवलोकिजडानी&% बोली बिहेसि हासकी बानी 
$| सनियतलालकामअतिनीका #तवअबनिकीन्ह्योत्व दविपीका 
& हम चितचोर सासुपहँ आयो # तुमही देखत वदन डुरायो |$. 
बोली सिद्धि रावरे भगिनी & ऋषिकिमिबरीहरीनतमाणनी [€ | 
र कह्योलषणजसलिख्योंलिलारा # तेसे होत टरत नहि टारा 0 
हमनरेशसत जनक योगीशा & मयो ब्याह मावीवशा दीशा ४ 
कबते राजकुमार कहाये & पाल्यो ऋषे ऋषे उपजाये | 
£| हमते मल तापस सब दिनके छ लेबोलाल हमह किख तिनके |६ 
$ बोलीकलावतीसिथिमगिनी क्लमीनिधिकीसारिसुलथिनी ६ 
2 दो इककुमार पुनि मुनिन सँग रहियहि एसकीबात। & 
7 सिख्योकहां ऋषितियनपहू की ETAT ॥ 


मल E ج‎ leh 
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288 INNES 
7 तुमकह ۹ यह की कोइकरि 2 । - 
2] शोली ۹5۵۲ करि टेकी & तुम साइन के बंधु विक 
हह डन तुम्हारा कष दरश 33 
5 सहड चीन्हि बिनकहे पतीजे छ तनधन ते सेवा अब कीजे & 
सपे डसितको जो नहिं कारे & लगे दोष नत मंत्र बिसारे 
4 यहिबिधि बदिबातें تج‎ ® निजनिजरुचिसबरामहिसेवै ६ 
€ कहेडसिद्धि हुमनारिअपाबन ४ परबकगुणहुदीनजगजाबन 
न ज्यहिते नेह करें अनुरागी & सर्वसुजाहु सके नहि त्यागी & 
| तिनि बसते ठानी हम प्रीती #करोनिबाइससुमिनिजरीती [ड 
हप्र AE सनेइ समाना # प्रियन कडू यहजानजहान 2 
वघप्रियभाणसरिसमोहिंमासे& सांगि बिदा गमने जनवा 
डीबहुरि जीतक्षःलीन्हा & दिहलफेरिभुखहनतजिदीन्हा ४ 


2 


हि विधि बातन सबन हराई # जनवासे आये सब 5۶ 


1 


a 


PES 


1 


79 
5 


TA 


3 


7 سس 
ام 630 
क‏ 1 


FR 


Sef रामरमत जो सबन में सब जहँ रमें सो राम। 
दो शमहिंलखिरधुनाथजन लहतस्ववान्वितकाम | 
नितनव आद्रकरे 8 सपै चलन देत नहि देशा 
कौशिककही जनकसुनिलीजे ५ बहुदिनमये बिदा अबकी 
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: कनकवसन ۲ 
£ जोरी बस्त अनेक 9 


| तब विदेह गुरु सचिव बुलाई # कयउ लयातो भूपहि खाई ड 
| सुनिमंत्री तित जाइ सुनायो & बिदाद्वेत निथिलेश बलाय | 
# दशरथ सनि ले दूलह संगा छ तथा बरातलाजि बहुरंगा & 
छ राजभवन गवने लखि लोगा छ हर्ष शोचवश भये वियोगा & 
# एक एकते कहे विशेखी # आजुलेहु RET बविदेखी ६ 
۱ 8 भरिभाग विधि हरन दीन्हे ॥ सो 575 जात तथारी कीन्हे 1 
A भवन जब पहुँचे जाई छ बेठारे ۳ TIT 1 
बिनती मई परस्पर नाना # समसमधीतिनसमकोअना 
; जनकबिदाहित सोजमैंगायो ४ देखिसमासन अचरजपायो [ई بح‎ 
` क मणिंअनसोल अनेकअपारा # कनकगने को कितने नारा. 


भूषण सुभग एकते एका # मरे मेजूबा चित्र अनेका 
ووا رن‎ Xx 25 विमाण भारे 
वसन रूम पट पाट अपारे छ परमरम्य अतिशयगणभारे |$ 
भाजनमणि हाटक रजुकेरे & अतिबिचित्र बहुभांतिघनेरे |€ 
५ सेवाचिर उत्तम पकवाना # घरे कूट इव FONE 8 
| शंख 7۲6۲ स्यंदन गजपाँती छ शिबिकाहुतर सुहेसबजाती | 
अरोवस्तु भांति बहु राखी # हाथजोरि अस्तुतितबभाखी 
۱5 अवधेश विमलयश केतू # सकल छाम परिपूरण सेतू |& 
मैं निलज यह सोज दिखाई # जिमिकोइस्वणेसुमेरु हिखा६ 
अ परप्रमु ईशबड़े जे ۶و‎ & तिनकी रीतिवेद इसिकहई 
छ दास फूल फल जल जो देहीं #प्रमुत्यहिअधिकम्री तितेलेहीं | 
۶ असवियारिम्पहिंतदद॒विश्वाशाक्ष पु जिहोमममनकीतुमआशा | ` 
अ सनिनरेश निजकर शिरधारी & गद्गद अस गिराडचारी ६ 


पे $ छ 
छ| करियकहा मिथिलेश बढाई क जिनघर ENÊ प्रतिष्ठापाई | 


i 


“5429 
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| तब विदेह जहि आनँद भारे 
$| मणि भुषण पट परम 650۰ नखशिखकुवैरविचित्ररचाये £ 


د 
००‏ 


र न मनसे कहत लोग सुत चाहे छ कन्याका कछ कमती आहे 
जो ज | रामचन्द्र किलि भाते हर ERE - 
2 विशे वेद्धुनि करि हरबाने दान मानदे रप सनमाने 5 
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1 बंदीजन गण गुणी अपारा ۲ 
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3 
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' छ दिव्यजलजमणिकनकामरना& बसन रम्य उत्तम वर बरना क्‍ 
छ नखशिखदूलहसकलसजाये # सखन समेत विचित्र सुहाये 
हॅ नारिङुन्दजिमिशशिद्विचकोरीनिरखहिंमुञञविपलकनमोरी i 
सिया मातु करजोरि रसाला #कहदेउवत्सतुमदोउकुलपाला | 
| सनिये जीवन प्राणअधारां # बिनती यह मम बारहिबारा 
$| भूपसचिव हम सब खरदासी # जाति बंधु जहुँतक पुरवांसी 
$ सबहिं प्राणप्रिय सुता हमारी # ۳۹۶ लागि न ताति बयारी 


Va ६ 
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सममाय 8 : 
छिटा किये शिरनाई & जनवासे खाये हुरषाः 
शनी सकल विकल नारिले ۱ 
द 1 मणि पट दिव्य अमापवर सज सतनके डॉग ॥ 
a STU स्वरूपसखि लखिवारे तनश्रान | 
1 aera निकटगणि जदँङखकोटिनसरणसमान ॥ 
र सासु श्वशुर गरुदेब मखर छन्त अनन्त (इत 
1 ایب‎ करेहुसुपतिकीसेव असकहिलिह्दिनिलगाइडर ॥ 
ज मतिधीर नारि वयमारी तिनमन खतिकढेरता चारी | 
कीन्ही बिलग सुतामहि ۹ मिलें आपर स्वरटेरे; 
सनि धनि दवे दारु पाषाना ऋ चेतन की को करे बखाना 
| कहे मेरी 7 हुमारी 
सुनि महिमात्‌ शिरी नरमाई # दौरि UR टेकिनि समुदा 5 ۱ 
शुक शारिक जे पिंजर भीरा # हाय सिया कहि तजे शरीरा 
तिनकी दशा अनेसी देखी # दिये संगकरि प्रेम RU 
पुरजन विकल वियोग घनेरे & मृत्यु मिले माँगें विधि 
जनकहि देखिमिली लपटाई # छू अधीर धरि धीर छुड़ाई : 
मन्त्रिन दिव्य विमान सजाये # मनहु TRT TTY 
atan भादिकबहुसामा छ सेज पीठिलो वर सुखधामा न 
2 बस्तु समस्त अंनपम सारी क आनि बान महे चरी सुव 


iE 


۱ तिनमा आनि FAR बेठाई # त्रयलखनप जाहित सेवकाई 
४ रु दीन्हे बहुदास पुनीता # विकक्षलोगगावहिगुणगीता 
HSS क 
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इहे विज्ञान a आ i 
विमान देखि सुर हरषे छ हनिनिशानकुससावलिबरषे डि 
[लि भूप चले पद चारी क्ञ पठवन कन्या प्राणपियारी £ 


12 अ 


द्र 


ॐ नगर नारि नर निरखि मनावें कहे विधिकुवेरिबेगि फिरि आवै 


1 
बाहर नगर रुक्यो जब याना & नपढिग जाय कीन सन्माना 55 
> ۳ TE रहो चुपाई & बेगि लेब में तुम्हें बुलाई । 
& ज्या त्या करि घीश्ज उरघारा # बिदाकीन मन कष्ट UE - 
OER अवधेश सिधाये कमेगलमुल सगुन बहुपाये ३. 

जयजय कहि सुर वर्षहिं फूला # बाजे बाजन विविध समूला 
مد‎ विनय महाजन फेरे & याचक सब परितोषि RRR । 


AS 


| सुनिरघुपतिश्‍वशुरेसन्मान्या-षपितुवशिष्ठकोशिकसमजान्यो | 
गदी ३७४? भरत TTT रिपुसदनहिं मिले विनयकरि राय | 
2: 2 RRR ६ 


ङ खाशी 3 
Ee सकल मुनिन शिरनाइ पाइ अशीश विदेह तब | 
E सो ०६ फिरे भवन पढिताइ प्रमुदित चली बरातइत॥ | 
शीतिकाढन्द॥ इतसुदितचली बयत बालकचाजिजात | 
नचावहीं। मगलोग लखिश्घुनाथ छविं و اس‎ 
RENN FETE A وی‎ कोर 
مر‎ की 


DR EE RR RR 


5 


9४६४  _ مححح.‎ विश्रामतागर که‎ 
७ वहीं ॥ वरवास करत निवास शुभदिन अवध पहुँचे आइके। पु र 
: रनारिनर सनि TE तहँ चलेदेखन AEE ।। TART 

ह तिअमिरास कोशल्यादि रानिन जानेट्ट । अनुराग TE शि 
थिल मंगलचारपुनि सबठानेह ॥ दथि दूब तंदुल तुलसिदल | 
फलफूल घन निरि आरती ॥ धरिथार रवनिअपार गावत च 
3 जीं मानहूँ भारती॥ जब TUTE बरात सुदित मातु सब पर 
Taê IR वेदविधि कुलरीति TE देत मन्दिर लेगई ॥ : 
हैं चारिसिंहासन सुतिनपर कुरि कुवर TIRS | TTS 

छ करि आरति RETR विविध वस्तु FARE ॥ अवलोकि 

` 2 सतवर वधुनयुत झानन्दवश जननी भई | जिमि TET वा | 
| क्य पारस रंक अंधांखीगई ॥ मिलिकरें लोकिकरीति तब सुत |$ 
अस्नुषा सकुचावहीं | सुर पितर पूजि पुजाइ मांगें नीक तक ४ 

$ 5 रहावहीं । महिपाल बोलि बरात दीन्हे यान पट भूषण भ 
#| | शिरनाइ पाइरजाइ रासे राखि उर निजपुर चले ॥ पुर 
$| नारि नर पहिराइ सेवक छकित सब याचक भये। तब भूप सहि | 
۱ ٩31115 भूसुर सन्त अन्तःपुर गये ॥ शिरनाइ सब EAE 
रानिन विविध अशन FATE ॥ करिदान अति सनमान |; 
| देत अशीष सकल सिघायडू ॥ पुनि पूजि गरुहि नवाइ शिर ` 
सुत सम्पदा आगे धरेउ। निजनेगु मांगि वशिष्ठ रामहिं राखि |ई 

| उर घरका ढरउ ۱۱ तब भूप रानिन सहित विश्वामित्रकी पूजा 
१ करी। करजोरि दीन निवास भीतर भवन निरखब हरघरी॥ 
हँ - पूजि प्रिय पा 5 न अमरगण सुमन 5 
र लि हिज शुरु ज्ञाति सुतनसमेत मोजन पायहू॥ गांव वधूमि 
¢ छिगीत अचवनकीन निज धामन गये। तब भूप रानिन तेस 
£| कल मिथिलेश गुण बरणतभये U भये मुदित सब तब कहेड [£ 
(7 
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कय च sr re पध 
कम विभामसागर ००२२ १६५ 
लारकाओमितडनींदे अहे | करवाइये अवशयनगेविश्रा । 
ATT ॥ मणिजटितपलैँगबिछाइपटुरूटु Teri 
श चिसुगन्धसा ' पोढ़ाइचारोभाइबोलीमाइकरुणाकन्दसों 
ल्‍ किमितातमारेहअसरगण किमि समा सा 
विप्रवनितहितारेट्ट 
मिकठिनमंजेहुशम्म॒धन किमि परशुधरहि ARE ॥ भे 
काजसबमुनिक्षपाते बलिजाहुँ मजचापनलगी । परतोषि ड 
Si ्रमुसबमातुपुनिमे नींद वशते रंगरेँगी ۱ वरवधनले सब [ह 
# सासुसोई नागमणि समगोइके । भैमोरलागेपढनबंदी रा 
मजागेसोइकै ॥ करिशोच विप्रनदानदै सहबन्धनपजहँत 
$| गये ۱ अवलोकिविधिसुतगाधिसुत सबसभाय॒तहरषत |€ . 
छ भये ॥ रिरनाइबेठेगुरुपिते इतिहासमनिलागेकहे। यहि 
मांतिनितनवहोतमङ्गल बरणिको पारेलहे । मांगी बिदा 1 
ऋषिनाथ दितिकरि विनयरघपतिराखहीं | समुभेविशेषि £ ` 
तयारतब करजोरिनपअसमाषहीं ॥ सतधामधनतवनाथ & 
रानिन सहितमें सेवकसदा । प्रभुकरतरहियो छोइसबपर # 
दरशदेबयदातदा ॥ पनिपरेचरणसनेहसहित अशीषमु | 
निसबकोदई ۱ सियरामद्घविडरराखिऋषि वनचलेबरणत 
नई ॥ रघवीर पन्द्रह बरषके षटअब्द्कीश्रीजानकी | 
भये व्याहट्टादशवर्ष रहि पुर रामलीला आनकी ॥ महिदेव |$ 
सन्तनहेतसो समुमतसुखदमनभावनी | अविवेकवन्तन 
७ सोहप्रद कोविदनविरतिबद़ावनी ॥ सियरामजन्मविवाहम 
गछ मदितसनहिंजेगाइह । रघुनाथ तेपरह्॒पाकरि हरिज ८ 
7702088 | म ४ 
सा श्रीगरुदेवादासके चरण कमल घरिमाथ। 6 
4 बालकाणड AQ 3 TUT 7۳71] ۲ ® 
दि हा हकक काहाक 
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दधिसुतभगिनी 


मगिनीपतितनयतासतजननीचन्ता ` 
शेलसुतापतिआदिभुज कह राघव सुतसन्त॥ | 


۲10 श्री विश्राससागरसजसस आगर ग्रन्थड जागर श्री रछुनाथदाख 
रामसनेहीकृसयाखकांडसमा्मासएका दशो SET: ११ ॥ 
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र अयोध्याकाण्डप्रारम्भः ॥ ۱ 
दर; सुमिरिरामसियसन्तगुरु गएंपगिरासखदानि। 
बरणी मानस मत कछुक अध्यातमहि बखानि ॥ 
जबते आये ब्याहि प्रम नित नव मंगल होत । 
सुदित रहत पुरनारि नर तात मात गरु गोत ॥ 
इक दिन विश्वावसु तहां किंयो गान गन्धव | 
सुनिप्रसन्नह्के स्वपुरतेहि कह्यो रहन हिस सवे ॥ 
तेहिकह इन्द्र निदेशबिन में नसकतरहिअन्त । 
कहो केकयी बसत हे हमरे बल सर कन्त ॥ 
हमरे आवत रिस करत अस तुमगये मुटाइ । 
पठ पत्रिका बानकर लखि ह॒परहे चपाइ ॥ 
मनमें सम्झे केकयी लिखिपठये वच बंक | 
हुमरिउ लागी घात तब च कलंक ॥ 
निखिपठयोविश्वावसहि कह्यो जो ۱ 
यह सत्योपाख्यान की में कहि कथा अनूप ॥ 
यहिविधि हादश बरें बीती छ एकसमय की सुनिये रीती 
केक॒यनप सुत केकय नामा छै ۵ नपतेकामा 
ومد‎ देश हमार उजारा # त्यहिहित दीजे भरतकमारा 
सुनि भरते दीन्हा छ केकयसुवन गवन तबकीन्हा 
° बिदाहोतपररामलषणदीउ $सचिवसुवनसँंगसुखानन्दसोड ६ 
गे कहुदूरिपठे फिरि आये # सानुज भरत नगर नियराये [६ 
केकय चलि आगे लेगयऊ #लखिआनन्दसबनउरमवक |; 
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णय ययन‏ ریم 
४६८ ~> ० विश्रामसागर = FR‏ 
विप्रनते तब होम करावा # खरमुखसुनत सयनलेधावा ६‏ $ 
भरत समरकरि मारो ताही # ROT भये देशजसचाही ६‏ 2 
ॐ नेहविवश ह्वे मातुल केरे # रहत तहां सो चरित निबेरे‏ 
Ee यहां राम सियलषण लखि सगुनकहे ۱‏ 
समुझि परत आवत भरत भयेबहुत दिनजात ॥‏ یس 
वरष अठारह की सिया सत्ताइस के राम।‏ 
टे कीन्ही मन अभिलाष तब करनो है सुर काम ॥‏ 
देवऋषि विधिसदेशकह्मोआय।‏ 2۶ 7250 2 
पूजो प्रतिमा 'सहिंतप्रभ्‌ बिदाकिये समुमाय ॥‏ 
अ. एकदिवस श्रीअवधपति मनसे कोन विचार। ۴‏ 
रामर्हि दीजे राज अब भा पन चोथ हमार॥‏ 
गरुहिं AT कीन तयारी # मंगल सामा सकल सवारी |६‏ اد 
#|जोकछ नपअभिषेक मचाही # फलदलजल मँगवायोताही ४‏ 
पर गहगहे निशाना # नाकनटी नाचे करि गाना |‏ 313112 2 
।सवकसचिव कहें नरनारी # धन्यभूप भलिबात विचारी |€‏ 
जिषे 2‏ هه बुड है बडे xX‏ 
प्रमदित बंदे एकते एका OE काल्हिरास अभिषेका ४‏ 2 
अमरनसो उत्साह न भाई # बोलि बिघनहित बाकपठाई ४‏ 5 
ह नाम मन्थरा केकयि चेरी # आय गिरा ताकी मति फेरी‏ 
पुररचना त्यहि दीख नवीनी # पूछेते काडू कहि दीनीई‏ | 
रामराज्य सुनि शरसम लागे # अनमन गई केकयी आगे ।‏ 
i E ममसोदर की राज जिन वामन हे हरिलीन। &‏ 


क्क 


| 4००० करों विध्नतिमि महूँ अब ज्यहिलगिसेवाकीन ॥ 
यहिविधिकरतविचारकुबद्धी #तजतओंसुकरिप्रथमकिसुदी £ 
भरतमातुबोली का भयली # जानिपरतलच्मणसिखद्यली [5 
हमें सीखदेई त कोई # तबदुखलखिभाम्वहिंदुखसोई [£ 
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۰ बरत अग्नि शिर ऊपर छ" 


۱ ७ 
नवी NS चा OE 
ऊपर आई # सोतुम अभयजानि नहिपाइ 


PHL 


कोन 955 बीते दिन आज # पेहें का 
$| सुनि रानी अतिशय हरषानी # लगीदेन भषण निजपानी i 
11 
i] 


हमें रीक तुम देहो काहा & तुमहींका नहिं होई लाहा 3 


सुरुचि सुनीता को सुत वनमें & पठेदीन सुख नाहि सपनमें £ 
शुक्रसुता शरभिष्ठे 


७ थदूपिसवतितवसरस्वभाऊक्र्करपरिकुअसिकरतघनघाऊ 
| भूप करत तव आदर भारी  देखिसकीनहिंसवतितुम्हारी |$ 
2 तव सुत पढे नन्योरे दीन्हे # लेत राज निजपुत्रहि TE ४ 
۶ सुवन सहित करिहो सेवकाई # नाहित रहिहो पितुघर जाई | 
७ समुमिपरतम्वहिंबिश्वाबीसा छै परी बिपतिसब तुम्हरे शीसा डु 
& जो कहो राम चहत अतिमोही # निरबलमें रिपु E होहीं 

४ ४१६०८६ जिमि वनजारत अग्नि तब पवनसखा होइजाइ। | 

4,५६ सोइ मारुत कृश देखिके दीपे देत बुझाय॥ 

3 1 सौ सुखददुखदशशिहोइलहिरविवसुश्रुतिचोथ ग्रह । [क 
छ مسب‎ सृरामधुजहिबिनतोइ दहतकहत मगळतजजस॥ | 1 
७ त्यहिते अबहीं करहु उपाऊ # ज्यहि न होइ पाठे पद्चिताऊ & 
FB au थाती सो लेटू * सुतहि राज्य रामे चन दू ٤ 
> एकतो दुखित काज मुखडारी # दूसर सुरसग्राम मंभारी i 
1 नि प्रतीत रानीमन आई # हरिइच्छा म गा 1 
कोपभवन पहुंची तजि साजा # भावीवश 1 


F 5 


2 مزر‎ ९४) 1 FEY TA ز گنه‎ 
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ها ۷ ۱ 1ب رو ربق یی زب ی یی یو بو یی O‏ 
مه ०७० e विश्वाससागर‏ 
विश्रामसाए व‏ > هو 


- ००७ 3 183 
1 कोपभवन मंथरदि बतावाक्षसुनि नरा मन र साई 5 
$ सुरपति सुहृद दनुज अरिजोई # कालहु ते न डराह रण सोई |; 


FN‏ ای 


शत 
3 तिय रिससुनि भेकंपितगाता &कामकृपाननिशितअतिताता [5 


ह धरिधीरज रानीढिग गयऊ # शीशपरशिकरबोलत भयऊ 3 


| क्यहिकारणकीन्द्योरिसप्यारीक तव दूसर हे तनुधारी - 
पै कहु क्यहि रंकहि جوو‎ रपे रक करिदेड । ۶ 
: द्‌ ° f N शरक रि शेषे ५७० ® 
۰ १दो० तव आरि अमरहु होइत्यहि वधकरि पाथेपेउँ ॥ | 


$| कहोखोलि निजकोप प्रसंगा ® भूषण सजहु मनोहर अंगा 
و2‎ चितवट्ट मम ओरा & आजु भयो मनभावत तोरा [ई 
:۱ ۲ काल्हि राम युवराजा # हरष समय तुम दुखउपराजा |: 
a a शिर? री 2 

2027 वचनभयो ढुखभारी #दिहिसिपाणिनिजशिरतेटारी (६ 
# पुनि धरिकर बोले अनुरागी & जो भावे सो लीजै मांगी |£ 
۶ तव हित कडु न अदेय हमारे & सुनि केकयितब वचन उचारे 
# मांग मांग वर जब तब कहऊ & लेत देत फिरि कडू न अहऊ |$ 
£ आगे देन कह्यो वर दोई # अबतक मोहिंमिले नहि सोद ४ 
सुनि नरेश हँसि बोले लीन्हा छ कबमांगेहुकबहमनहिंदीन्हा ४ 
हमरे कुल यह प्रकट प्रशंसा # वचन न जाइ जाइ बरु हंसा & 

£ मठे दोष देहु जनि प्यारी ® QE मांगि किन इके चारी 
जो पति शपथ रामकी कीजे # तो हम मांगि उभयवर ळीजे 
$ हुँसि नप राम शपथ तब खाई # सुनि विगसरिस उठी हरषाई & 
छ प्रथम देहु बर यही समाजा # भरतहि बोलि करहु युवराजा & 
2 दसर राम धाम तजिराई # चोदह वर्ष बसे. घन TES .. 
ॐ सुनि नरनाइमूच्छि महिपरेऊ # मनहु तरङ्गिनि ते तरु गिरेऊ | 
9| घरिधीरज हन अआंखिउघारी # पुरहकिरातिनि सरसनिहारी [£ 
बोली ER सुनो नरनाहा & भरत तनय तव होइ न काहा ४ 


۷ 1 न्य FF प्र ار ها‎ 9 ४7 FF ۹ छन 2 ۳ FF F7 هی‎ सुके पः 1 اس‎ 3 >> TF 7 मड कः 4 od १; 2 مق‎ YTS o 4 {Fi 
۳ है / 4 > 4 ` + 4 rt ॥ 7 1 f) ۳ चाटी 3K ۲ 1 ह; 7 ۸ द की + 4 ७ 1 dh t+ Mir 
| ۱ १ /“ ۳ ० ۱ 
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# ETT THE तोहिंपाही # भरतराजसुनिद्खम्बहिनाहीं 
दूसरवर मांगेहु ढुखरासी # सांचहु सांचकि कीन्ह्योहांसी [£ 
3 त्वहिंभियरामरहे अतिआगे #आजकठिनक्यहिकारणागे 
जोत ARE कर उपकारा # सो किमिकरी मात अपकारा 
۳15۳ डुसह देत सबकाऊ # में तोसे निजकहों स्वमाऊ 
2 दी रहे भानु बिन दिवसं बरु रहे मीन बिन नीर । 

न سب‎ रास विना ममप्राण नहि रहिहें सुसुखि शरीर ॥ 

3 पक नारद ऋषे अभाव तप सञ्जयसुत मल हेम | 

- ا‎ होत जानिहरिहरि इतन करिकछुलह्यो न नेम ॥ 
- 


करिकळुलह्यो न नेम तरकि तलफे पुनि मलते। |$ 
हारिपारेभबहित गोपण्हप पाल्यो गोपलते॥ ۴ 
तेश्वासिंहहिं देखिदबकि बिलमाहि लुकान्यो। $ 
सिल्यो सुरमिको पाप समुभिपात्रेपछितान्यो ॥ | 
6 र he AA A | 
पछितान्यो तिमि तुम्हें शोचतोपरी विशारद | | 
775 को रघुनाथ इमपि कृत होत न नारद ॥ 1 


९२2 


त्यहितेपु नि मांगहुम्वहिपाहीं # रहें रामपुर वननहिं जाही 2 
ज्यहिते 5۳5 वरषढुइ एका देखें भरत राज्य अभिषेका & 
सुनिबोली ओद्र जनिकरह # निजकुलरीतिहदयमहँधरह ई 
i اد‎ बिदधी Rî हि 4, ۰ स 
देखो रिबिदधीचि हुरिचंदा # सहे धर्महित दुखअतिमंदा |$ 
मधुकेटभशिर विष्णुहिदयऊ # विटबहुले कछुकष्ट न भयऊ हे 
0 बोलिवचनजिननहिप्रतिपारे # कहत बेद तिनके मुख कारे | 
$ त्यहितेतजहु सत्यजनिनाथा # TOE जाहिंविपिनारघुनाथा [5 
नो 3 Ê رب‎ 

जोन प्रात जेहें मुनि वरणा # तुमहिं अयश होई मममरणा |$ 
सुनिपुनिन्रपबट्विधिसमुभावा # होनहारत्यहितन'नमावा 
छ ی‎ कर कटक रर कल ARGON सा वि मिरची जी ARERR OA ARRAS 


IES 


E E EEE 


STS RST‏ روت 


RR 42: “क 
0४७२ 2० RTT ق‎ 
अ गिखोमूमि ह्वविकलभवाला # जानेहुतियमिसआयहुकाला | 
क हदयमनावत शम्मु विधाता # करहुकृपाज्यहिहोइ U 
छ गरुगणेश शारदा भवानी # रहें रामतजि घर मम बानी |$ 
ee भेषजसुर अभिषेकजन नेक न निरफलजात। | 
टु दिः E कालविवशजंगजालजिमिनोचढ़िजलबहिजात॥ | 
यहिविधिबिलपतभयोबिहाना्न बाजे ETE हारनिशाना | 
क बंदीगण गुण गावनलागे # प्रमुदितप्रिय पुरवासी जागे 

॥ सुनिनरपतिहि न नेकसुहाई ४ समरसमय जिमिगारी गाई |ई 
$ प्रात वशिष्ठ सभामहे आये # लखिसुमंतु ते वचन सुनाये £ 
सदा प्रथम आवत नरनाहा # आजु गहरुभे कारणकाहा ८ 
७ बेगिखबरि तुम लावहु जाई # चले सुमन्त परम चपलाई |€ 

° NA 
| गये कोपमान्दिर सुनिबाता # सभय उलंघी ड्थोढ़ी साता |$ 
اس‎ प्रथम तरुण युग जरठपुनि बालक छीवाचारि | टि 

9 با‎ पंचम योवन बिरध षढ सप्तम गोरी ۱ 
2 आगेजाय केकयिहि देखा # परे विकल तहूँ भूप विशेखा [ई 
छ शीशनाइ बोले मढुबानी # भूप परे कस विवरण रानी |$ 
रामहिं प्रथम लयावहु जाई # भपकुराल तब बूभयो आई | 
छै नप रुखपाय सुमन्त सिधाये ऋ बेमन रामके मंदिर आये 
देखि पितासम प्रभुसनमाना # पूछेते तिन हाल बखाना ठे 
४ चले तुरत प्रभु अंग उघारे # देखिलोग सब भये ढुखारे | 

॥ 15 चेजाइ जहां नपरानी # बोले राम जोरि युग पानी 
| जननिजन कक्य हिहेतुदुंखारी ७ करियसोक्रतिज्यहिहोइँसुखारी ४. 
|सुनट्ठ रास दुखमूंल सनेद्व # बढ़ीन सख यदि कढी नये 
5۱۳۹۲ सुखहूख किनहोई ® कहिय देन त्यहिदीजे सो 
अबिबिवर में मांगे इनपासा # भरतहि राज तुम्हें वनवासा न 
1 ARB किक 


< 


। | 
०" 
x 

۰ 
3 
~ 
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> धर्मकेतु 35 कहत न बानी # तुमते सरे करो सोड जानी £ 
# सुतसोइ जो पितुसुयशबढावे # अयशदेइ त्यहि सुतणोगावे 
७ सुनि केकयि के वचन कठोरे # बोले राम अमी जनु 5 
۰ अतिलघु बात पिते दुखमारी # अपरहेतु कडु हे महतारी 

2 भरत शपथ में सत्य बखाना # कारणआनमोर नाईँ जाना 
i तबरघुपतिगहि रपहिउठावा # हाथजोरि असवचनसुनावा | 
#| ताततरकितन तजहु गलानी # मङ्गल समय मोद उरआनी £ 
| जो जननी याँचे वरदाना # तामं अति हमार कल्याना Û 
4 9 यकता वन मुनिजन द्रश मरत प्राणप्रिय राज। [| 
न्न पुनिनिदेशपितुमातुकर म्वहिंविधिदाहिनआज ॥ 

५ ऐसेहुपर निज करहुँ न काजा # AE म्वहिं मुढ़नकर राजा न 
श 


بک 
४८]‏ 
۴ 
ध्या‏ 


सढ्‌ सो सत्रहविधि के जानो क्ष कहे ۳3 तेस बखानो 
माहषरीडन्द॥ कहें ا‎ सरबमपुस्वयम्यसदसइहो 
۱ जनजोअशिष्यहिकरत शिक्षा तीन पहिले पोतजू॥ ४ 
$| हेजानसेवतदारदिहि धनदेतदूजोतोनज । करि तीन ती 2 
| 11۷1315 कुशलचाहत जोनज़ ॥ हेसोचतुर्थ जोकथत नि 
2 जमुख ۳۳۳۲۲۲ पूर्वजू । जोबेरठानतप्रबलसों हवे निबल [ 
$| पंचममूखंजू ॥ मढछठवोंकरतकुत्सित कर्म जो गुरुज्ञानज । 4 
2 गणकहुतश्रदाहीनसं सोमूर्खसतवों ख्यातज ॥ गरुगोत्र £ 
5| तियसों करतनिन्दित कर्मआठवों तोनजू । जोपुत्रतियगति - 
मानचाहत नोमसो अघमोनजू ॥ निज़बीजजो परखेतडारे £ 


दशममूरखखेदज्ञ । हेसोयकादश मूर्खतियसों कहतजोनि (१ 
जमंत्रजू ॥ अरुदेनकहिनहिँदेतजो सोमृढ इादशगंथज । 
जोभेदजानेविनाजलपत तोनतेरहों अन्यजू ॥ जोचतुदशवा ४ 
मूढ़ गुणतन कमेकोफल पायजु । अरुपंचदश जो याचकन (३ 


। $ 
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ज जी و‎ | 
| सो कहत कटरिसळायजू ॥ जो दान भोगनकंत्त वा हू (4 
- ; सो घववानजू । निजबंधु भागहिहरणचाहत सतद्शमन 


< ७५ X^ + کے‎ 5% 
2 दानज्‌॥ जो लखत लोक प्रलोकनाहे 5 सबमें AIT | 
छ नोउपाइ ऐसोसमय तजबनभजबह्ण असपष्ट भू ॥ 
छ साउपाइ 1 तिप्नि a नम 2 
ef घतिशमदमशुचितादया सतिभियसु वचननन। 
E ३दो०६ झातेदवडन शमनअघ दोउदिरिदा यकक्षेम॥ 3 
मोह दीनता भूप के करत सकल गुण नास। [इ 
छ| ततेदोउ तजिराखिये स्वधरम ارو‎ 

सततियतनधन धामसोइ जासां सधेस्वधन। [| 


हे तातेदेह निदेश म्वहिँ वनहित परि हरि ۱ 
 छसनिनरेशअतिशयअकुलाने # मोह विवश रघुनायक जाने 
ह करि प्रबोध पर्य्यङ्क सोवाये & बिदाहोन हित हि सिधाये 
& आये प्रथम जानकी धामा # देखिदीन आसन अभिरासा | 
5 बोलेप्रम म्वहिं पितु अरुमाई # आयसुदीन बसहु वनजाई (8 
ह धर्म हेतु धमंज्ञ नपाला & प्रकट्सआ ।सुचाहियपाला | 
| चोदह वर्ष वासकरि प्यारी # ۵ फिरि तुमरझ्यो सुखारी 
£| सासु श्वशुर की सेवा करेऊ # नारि धर्म सो हिरदय घरेऊ | 
कानन डळ ख॒ नानारङ्गा # नाहित ललेत्यों निजसड्भा & 
ई जो हठवश चलिहदोसँगप्यारी # तो गालव समहोब दुखारी 
मर गालव कोशिककर शिषि कह्यो दक्षिणा 55۱ ६ 
2 کسیر‎ सेवा ते संतुष्ट हम हमे तुष्ट नहि येह ॥ 
श्यामक्रण हय आठशत हठलखि ۱ 
5 सनिमुनिगयोययातिदपनिकटविचारिनमाउ॥ | 
9 क्रि प्रयोजन तिन दई कन्या सो लेविप्र। | 
हम तप हरश्वते कह्यो यह लेहु देहु हय RIN | 
مر مر مد مد ددص ار‎ छक कहर در اد‎ 
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एक सुवन जनमाइतिन दीन्हे 2577 ۱ 
तिसिकाशीराउसीऐपतिअरप्योअमककाज ॥ 
दुइशतभिलेन तेहुपर तब मुनि मानिगलानि। | 
| रोये विश्वामित्र ढिग अस हे हठ ढुखदानि॥ ۲ 
सुनिबोली तब जनक ढुलारी # सुनहुप्राणपति विनयहमारी छ 
अनुजअम्बपितसुतसुखनाना ® पियबिन प्रमदे प्रेत समाना 
त्यहिविदिनाथमोहिजगमाहीक्तुमबिनसुखदकतहुँ و‎ 
ति रहे चन्द्र बिनचन्द्रिका रहे मीन وی‎ ۱ > 
६ तो घरमें मोहिं राखिये बहुत कहीं का नाथ ॥ 
ا‎ देखि प्रीति बोले चलहु सङ्ग चली ۱ 
सुनेहुलषणवनजातप्रभुढिगआयेबिलखाइ॥ [ई 
शीशनाइ शोचत मनमाहीं # म्वहिंप्रभ सँगलेह की नाही ५ 
देखि विकल बोले रघुराई # घरि उरधीर रहो घर माइ 
$ भवनभरतनहिंभ्रियरिपुञारी # तातमातु सम विरह दुखारी [€ 
जो मैं तुमहिं चछोंले साथा हहे पुरजन निपट अनाथा 
& ज्यहिनपराज प्रजा दुखपावे % अर्वराअधिपसोनरकसिधावै (8 
& डासविचारि रहिये ग्रह भाई # करहु मातु पितु की सेवकाडे ६ 
क भवभयहरण मातु पितु सेवा # विमुखनिश्य भाषतमहिदेवा | 
ह सुनिलचष्मणअतिशयदुखपावाक्ष्पदशिरवरिअसवचनडुनाव 
& سس‎ नाथ बात जो कही तुम ताहि करें नर सोइ। 
ह (दो ०६ कीरतिसुगतिविभृतितिय तनुजजाहि भियहोइ॥ | 
. 25۶ एकप्रम तुम ते नाता क्वै 8 गुरुपितुमाता 5 
त्यहिते तजो न किंकर जानी # सुनि रघुषति बोले و‎ 


छ 
سس‎ 

५ ५, 
व्हे 


जाय सुमित्रा के चरण मययुत नायोमाथ॥ 6 
कक सर क वान 
SOF 70 0۲۳۷۷/۹0۱ Mati | 
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७७६ ० विश्रामसागर جح«‎ 2: 
& बोलीदेखि दुखित कस ताता # तबतहँलषण कही सबबाता (€ 
सनिगइ सहमि सुमित्रा रानी # धरिधीरज बोली ga € 
छ| तातराम सिय तव पितुमाता # 1165 जहां अवध सुखदाता & 
जो वनजात राम सुकुमारा # तो घरमे का काज तुम्हारा [€ 
$ त्यहिते वन तिनके सँग TE & लेहु वत्स जग जीवन लाडू [ह 
$ मोहिं समेत भयो बड़ भागी # जो तव रामचरण रतिजागी 
` ई E तात सोइ बात विचारी # ज्यहिन शमसियह्ोहँदुखारी [ई 

ॐ सुनिलच्मणउठिशीशनवायो # पाइअशीश राम ढिगआयो |£ 
छ तबप्रमुसहित जानकी जाता # आये जहुँ कोशल्या माता $ 
छ चरण छुवत निज उर बेठारे # मई गहर कत वचन उचारे (६ 
2 बोले तब रघुपति सुनु माता ४ वनकीराज्य दीनम्वहिं ताता (९ 
७ आयसु देइ मुदित मन ताते # कुरालआइपद देखिय जाते |€ 
छ कोशल्यहिसुनिअतिढुखभयउ% मनटु्जीनिसखसरबखु गयऊ | 
# बोली क्यहि अपराध भुवारा # रा जदेनकहि विपिन निकारा (€ 
४ सचिव सुवन तबबातबखानी # सुनि व्याकुल ह्वे बोळीबानी |€ 
दो सरअरिते दधिमच्चते रण वन पिता निकेत। 6 
اسب و‎ हे विधि राखे मोहिं त्‌ यही देखावन हेत ॥ 
ह| धरि धीरज बोली बहुरि तात कह्यो अतिनीक। 


न ۳ 0 


2 


۰ ® 


2 जो में कहो रहो सुत घरमा # बढ़े वेर शिरचढे अधरमा $ 
2 त्यहिते अवरि जाइ वनभेया # आयहु बेगि जाइ बलि मैया | 


ह मेंबहुमांति सिखावनदीन्हा #तदपिचलनहितहठमप्रणकीन्हा $ 
छ लषणलालअतिशयसुकमारे # रहतनतेउसँग जात तुम्हारे |$ 
है रूखभूखमुख इनकर देखी % सहिनसक्योसधिलिल्योविशेखी ६ 
कक कफ कक कफ कक फकत प म: 
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+ पितु आयस सब धर्ममय बकत वेद्‌ दे ठीक E - 


$ सिय एकहु दुख जानत नाहीं # इनकर लाड सह्यो वनमाही |$ - 


RII IIR‏ کل ددع 
विश्रामसागर ०७० १७०३‏ ۳ 
स्वतंत्र वन दूनो भ्राता ४ करेउ न कबहेँ जीवकर घाता‏ 5 
चलेहुसोइ जितनाचलिजावे # कहेउसँदेश इते कोइआवे |‏ 
ETAR अभागिनकोई # मई न अहे न आगे होई‏ | 
जोजनतिउँ आगे दुख येहा # तो नहिंकरतिउँ नपते नेहा उ‏ - 
छ जातविपिन ममबालक बारे # देखि न निकसत प्राणहमारे [ई‏ 
असकहिअवनिगिरीमुरमाईक घ्रभुजननीबहुबिधिसममाई‏ 8 
क पुनि घरिधीर भाषिसुतबच्छा & लागिकरन अङ्गनकी रच्छा‏ 
UOTE N नमो विष्णु पदपातु । $‏ لا 
कटिहिरक्षगोविन्द नाभिअच्युतरणधीरा ॥ गुल्मपातुपद्‌ |‏ 2 
साक्तउद्रहरिउरश्रीनाथा । भुजमधुसूदनपातु ERT‏ |$ 
घरसाथा ॥, कंठजनादेनपातुक्ृषणमुखमंडलसोहे | करण |‏ |£ 
ुलवाराहध्राणदामोद्रजोहै ॥ नेत्रनिरंजन पातु भालल [£‏ $ 
। केशवपातुकपोल सर्वतन ۴‏ ۳۹ 2 
अ पवपातुपुरुषोत्तम सदाग्नेय गरुडध्वज | दक्रिणद्शिनर -‏ 
॥ वासुदेववारुण्यपातुवायव्यवि |‏ 15011172771077 
श्वम्भर । रामरक्षकोबीयशंखईशानगदाधर ॥ कमलनाभि - 3‏ 
छ अघञष्वपातुजजगिरिवरबावन । व्याघ्रसिंहतेपातु सदा न ۱‏ 
शंकश्मनभावन ॥ भूतप्रेतवेताल HUTT छलकारी । |£‏ ۱ 
अ आग्निचोरेविषबीछसप्पतेपातुमुरारी ॥ परविद्या उरयन्त्र 8‏ 
सन्त्रपरतन्त्रजहांला | माधवसकलनिवारुमारुरूजशूलत #‏ |4 
gidî ॥ यहिविधिरत्ञाकीनि दीनि पूनि सुखद अशीशा । ४३‏ 


'॥ सहितलंषणसियचलेनाइजननीपद्शीशा ॥ 

| ' इलि औआविश्लज्लागरसजबमतञागरभअश्यछजागरओर छुनाथदासखरास | 
ह सनेहीक्कतवनया्रादपविषाद्वणेनोनामबादयो;ष्यायः १२॥ 
| मैदान सुमिरि राम सिय संतगुरुगणपभिरा सुखदानि | 
‘i ۱ 5 سس سس‎ 7 फास E FE 5 र्तर मर मरज + E TET 
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मरमर मम पक‏ تب یب یی بو ی ی سیم 
ol‏ | 
रणीमानससहितकछ अगिनिवेसकृतआचि ॥‏ “7 
कठकशोचचितकङकउज्राहा क आये बहुरि जहां नरनाहा‏ 
भेसनिविकलसकलपरवासी #मनहूँदशहुदिशिलागिदवासी‏ 
0ج करशिरधनदिंभागिबिनजानी छ मनमलीन तन्‌‏ 
कोहकह मलनकेकयी कीन्हा & कोइकहनपकाहक 72172‏ 
कोइकह विधिचाहे सो करई & कोइ निजकर्मनके RUE‏ 
कोइकह भरतहुकर मत होई छ सुनिकर कानराखि कहकोई‏ 
लागतअघ झसकियेबखाना # राममर्तकह प्राण समाना‏ 
अगिनिहोइजलवरुनमफूला # भरत न होब शमप्रतिकूछा‏ 
यहिविधिकहतसनतसबधाये छ विरहविकल ARTA‏ 
भंड अतिभीर भप दरबारा # बरणि न जाइ विषादखपारा‏ 
त्यहिद्यवसरकैसधिजबावे & अजहुँ दरार अवनिउरजाव‏ 
तबरघवर सियलषण य॒त नपपदशीशनवाय |‏ = 
न. क्यो बिदा ê कीजिये तात विषाद विहाय ॥ [®‏ 3 
निरखि भप शिशुरूपउडि TE हद्थलगाय। |‏ 
छै वशधर्म सनेह कह कह्योन रह्यो चपाय॥ |‏ 
देखि केकयी तमकिके मुनि पट भाजन दीन |‏ 
ली पहिरहु जाहु वन जो चाही हित कीन॥ &‏ 
जसहितवलकलपहिरिकरिपितसातप्रणाम। ۶‏ 
कृष्णा पच्च वैशाख दिन छठे चले वन ۱‏ 
वित्र aw वर केकयिहि रहीं बहुत ۲۱‏ 
ते नहिकोन्ह्योकान तब .चलीं अधिक डूखपाय ॥‏ 
कह्यो भूप तब सचिवते रथ पर लेहू चढाय |‏ 
बन देखाय अन्हवाइ सरि लावहुतातफिराय ॥‏ 
तरत वाजिरथ साजि के गये शमके ۱‏ 


2۸ EEE IEEE EES 
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| शुनि बिनती खारूढभे सिया सहित दोवीर॥ ( 
$| चले अवध शिर नाय सब पुरजन लागेसाथ । ۳۴ 
अ अभुफेरतनाह फिरतसो खगरंगविकलडानाथ॥ छ 
# जाइ रहे तमसा निकट प्रथमदिवस बिननीर ॥ ۴ 
#॥ फरुणामयभेढुखित तब देखि सबन के पीर॥ ۳ 
$| लोग श्रमित गे सोइ तब ह्यो सचिवतेराम । | 
लोजमारि रथ हांकिये नाहित बिगरतकाम॥ ۳ 
अ आयस्‌ पाय चढायरथ gi खोजङुराइ । & 


जाशिलोगभे विकल तब जब न लखे श्घराइ ۱ 
RUSE खोजन लागे क रथकरचिह् न देख्यो आगे 


LEE 


SR धिकआपहिजानी छ करडम मीन धन्यकरिसानी E 
८ गमदरशहित जप तप नेखा # लगे करन प्रजन य॒त प्रेमा 
ود‎ रास सिय सचिव समाई # दा पुर पहुँचे जाई |£ 
0 > 00 
$ उतरिकीन सुरसरि अस्नाना # इतने माहि भीलपति जाना 
ले फुल फूल मेंट तहँ आवा ककोन्हद्णडवतलखिसुखपावा 
म उठि AN लीन डर लाड क पछी कराळ पास बेठाई 
नाथ कशल सब बात हमारे # पदपकज दुखदलन तुम्हारे | 


HT कां इत झोन पयाना क तबरघुपति सबहालबखाना 
| सनिनिषादमन भयो दिषादा & बोल्यो ER सहित्ञह्वादा 
तुस प्रस होड यहां के राजा ह हमसबसेवक सहितसमाजा 

4 चलहूमबनप्रभकहतिनपाहीं & ग्रामजानकी आज्ञा नाही 
. ह तब शिशपातीर ले गयऊ # कुशसाथरी बिज्ञावत सयङ 5 
< त्यहितरउतरि सबनफलंखाये# शयनकीन पुनिसहजसुभाजे (६ 
۸ सोबत प्रभ निषाद निहारा क दुखितलबएले 2 
EES जेसोबतरहेंमणिपलेंग ۹ ATÊ | 


एप भी मर तप मर तर Raia 
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हि ده هه بل مد مد بل رب باه لپت ری زان ویو‎ 0 
م وحن زو‎ विश्रामसागर ००२० 
۱ ते पाढे कुश साथरी विधि जुवामक्यहिनाहिं ॥ 
सनिबोलेसोमित्र कडु विधिकर दोष न होय । 
निज कृत कर्म अभङ्ग फल भोगतई सबकोय ॥ 
शम सश्चिदानन्द घन रहित समस्त विकार | 
۱ करतचरितसुरसन्तह्वित घरिस्वतंत्र अवतार ॥ ४ 
असविचारि दुखपरिहरिनेहा # करहु राम पद्‌ पद्म सनेहा - 
छ मगवृष्णासम जगव्यवहारा # सत्संगति हरिसुमिरनसार! 
| तात परम परमारथ सोइ # जो रघुवीर चरण रति होई | 
छ यहिविधिकहतसनतभाभोरू क जागे सकल सुनतखगशोरू [ई 
| अ करिरनान शिर जटाबनाये & लखिसुमन्त्रतबवचनसुनाथे | 
नाथकह्योम्वहिं कोशालनाथा # वन दिखाय ले आयो साथा [5 
कहप्रमतात सकल तवजाना क्ष धम न दूसर सत्य समाना 
सो में सत्यतजहूँ किमिजानी # अयशहोय पुनि धम किहानी 
४) TÎRA aT जाहु घर आजु # नाहित होई अवध ۹ 
$ कह्यो पितासन विनयहमारी & ममहित करें न संशयमारी 
2 जननिनते कहियो रिरनाई क आवत सपदि फिरेइउभा 
कह्योमरत जब मंदिरआवें # करहुराज्यज्यहिसबसुखपांवे 
गुरुपितुमातु वचन अनुहारी % करतकङू तेडिलागिनख्यारी (४ 
۱ 15 जमदग्नि गणेश इरीके # चरितचारु जगघचुर परीके 5 
$ तुमपितुसमममविनयतुम्हारी् करेहुसो ज्यहिदपरहुसखारी (5 


$ असकहि चले सबे शिर नाई क्र सरसरितट आये रघुराई |£ 


~$ 


EOE TIES 


2 


डु ब्र 


~ 


a 


11570 कीन्ह्यो मुनिनारी # त्यहितेकठिन न नाव हमारी 
बहिते पलत,मोर परिवारा # नाथ न जानहुँ अवरप्रकारा [ई 
| सुरसरि पार जान जो TEE # तो प्रथमे कलेश कछ सहर 
مر دز مس ی‎ कक कक رم‎ कक با‎ त्य. 
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सांगी नाव न केवट लावा # कहे तुम्हार मरम में पावा ۱ 


“73०७० विश्रामसागर LAS ७८१ 


- x ट | 
लेन देइ E पद्रज धोई # मानुष करण मरिहे सोई | 
छ धोये बिन न देहू. जलयाना $लषणकोपिकिनमारहिंबाना &. 
न सुनि वाणी प्रभू केवट केरी # बिहँसे सियलक्ष्मणतनहेरी (३ 
| 


Cat) 


LLL OB,‏ بو SENN E E SE SH SNL‏ ود نی رد لک 


बोले पुनि लीजे परछाली & कमठएछ लावा जल हाली 
पदपखारि जल कीन्ह्यो पाना # सरनदेखि बडभागी जाना £ 
नावचढ़ाइ पार तब दीन्हा छ शीशनाइ जब चाले लीन्हा | 
सिय IAT देन तब लागे # बोला सहित जोरिकर आगे ४ 
तुम केवट भव सागर केरे & नदी नारके हम बहुतेरे ४ 
हमदी तुम्हरी कसि उतराई # नापित नापितकी बनवाई | 
सुनिप्रभुताहि भक्ञिवर दीन्हा #पुनिसरसरिमहुँमञ्जनकीन्हा 
करि बिनती लियनायहुशीशा & दीनसुदितमन गंगञशीशा [$ 
तब प्रम सखे कह्यो ब # बोला तब भीलनकर 5 


श 
i 
क 
श्र 


र 


۰ 


'जेहो जहुँ 2۶ तक पहुँचाई # फिरिहों तव प्रभु कुटीबनाइ | 


सनिचालिमेघ्रमुसहितहुलासा# त्यहिदिनभयो पंथमें वासा 5 
नोमी दिन तीरथपतिगयऊ # तिरबेनी जल AE भयऊ |ई 
अ TEE सनमानि सिधाये # मरहाज के आश्रम आये | 

। कीनदूण्डवत सहित समाजा # उरलगाय बोले 'ऋषिराजा £ 


धन्णजन्म जगजीवन मारी # भयां कतारथ तुम्हे निहारी £ 
& अनं करि कृपा देह वर मोहीं # काय वचन मन सुमिरोंतोहीं ही + 
क्ञजबतक तवपद प्रेम न हाइ RAY सुख न लहे नरकोई £ 
۱ | असकाहि मधुरमूलफलदीन्हे कसबन सहित प्रभुभोजनकोन्हं 
2 त्यहिनिशिरहिकरिप्रातस्नानाक्ष्मुनिहिंनाइ शिर कीन्ह पयानाई 
खै पासनिकटज्यहिनिकसहिँजाई%यकितहोहिछखिलोगलुग। 


ते कहे विचार ते कहें विचारी कये बालक वनयोग न प्यारी £‏ هد 
भर जर रमत भर तुर नर जूर रन तर FERRERS‏ 242 
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——— 1107०0७ रू. छ्न नित. 
जण कोइकह इनके मातु पितु हैं कठोर ATT ड 
१५०६ कोइकहरोयैनहोयैहरि निकसे मानि गलाने॥ 5 


PRIDE 


कोइकह बरबस भूपकुमारी अ वरिभागे वन भवन बिसारी & 
है कोइ कह काम वास ले रूरी क चढ़े TIT चेर्‌ बिसूरी | 
श कोइकह वित्रशापवश आही # सिदिसमेत सिडकोइजाइ 
कोईकह ठगलिये ठगोरी ®ठगतफिरतमनमतिकरिभोरी 
# कोइ कह ये सक्ती हैं कोई # निज परलोक सुधारत सोइ $ 
۱ उद्य॒भये कछु भाग हमारे # मरिनयनन जो इन्हे निहारे £ 
#| यहिविधिकी तरके करिभूरी & पूरे निज निज जाइ इजूरी : 
श कह्यो राम सतिवचन तुम्हारे # फलतभाव जस ओर हमारे |£ 
| त्यहिअवसरतापसयकआवा & करि बिनती इरिधामसिधावा £ 


2०१ 
(2 


5 


BAS 


3 


१ 


۷۲ 


EE 


7 


1 


A 


ES 


15 


BES EARNED 


$| एकअलीलखिगइ निजगेहा & कहतसखिनसे सहितसनेहा 
छुँ सखियहिग्राम पथिक हेञाये & गोरश्याम छविधाम GER 
21 13 तिनसँग सुन्दरिएकजेहि लखि लाजतजगसेव | 

` $ $ चारिसुमतफल चारिपशु विहँगचारि श्रतिदेव ॥ 

ॐ सुनिपुरजन सब देखन घाये & TRIE तहँचलिआये 
छ नखरिखसुमगरवरूपनिहारी# सीता ढिगआई विलिनारी 
प्रि हे स्वामिनि सुकुमारे # ये दोउ बालक कोल तुम्हारे 
न देवरलषण कहो सि 


2 कोशलपुर हे इनकर थामा # नपदशरथकेसत अनिराना १. 


न he 
2 >“ - (हट ५ اس‎ A 3 ८ ۰ - ~ نیس مور ای‎ Poo 71 yee (प्‌? कक ७ 4 
व्ह कर क कर कटक रि रअ سا‎ लर घर ह दियर सकार 
Aa Al AA 2 / 1 ؟ بط مر‎ ४ ४७ ها‎ PAN FAN न ६ २७० ARTERY, ا‎ PANN 10१२, EA 
۱ ۳ Cee ۲ र छ ۷ ७ ` 0 « 2 ا‎ 0 4 + ~ ۲ च 
शै "० 2 ۰ 
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$| कोईकह नपसुवन शिकारी छ वनविचरत सिञ्गिसुरनारी € | 


त मग वासिन सुख देत इमि उतरे यमुनाजाइ। (ई 
3 दी ६ भज्जनकरि हरिसखरहितब बिदाकीन FRAY ۶ 
॥ चलेलषणसिय सहितप्रम करियमुनहिंपरनाभ। FE 

उतरेसीतहि ्रमितलखि बटतरुतर ढिगाल ॥ ४ 


नन हनिजपतिप्रभुहिबतायोसेनन ४ 


**५ رد‎ ECT 
७4.4 ۰ 2 


र 
1 


क وگ‎ कं 
राई = 
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्रकार- श्री 'साथी' 


मि 2 
~ ‘esl و‎ 
1 ۹ ۵ 


a 


BBR AEE E HNN AIT 
e विश्रामसागर ००८० ७४८३ کا‎ 
कारणकान फिरत वनमाहीं # कोमलपद पदत्राणट्ट नाहीं 2 
- सास सवति RT उतपाता क दियवनवर्ष सातं अरु ताता € 

सनिसियवचनसकलबिलखानीक्षबोलीविधिगतिजातनजानी 
$| निषटनिठुरचितकरतजोभावे क्ष नीके माहि जबन लगावे 
اج‎ शशि शीतलघटबढ्सकलंकी & कोमलकुचले किहिसिकटंकी 
रूपकल्पतरु जजनिवि खारी ऋ नीचधनिकबड्विप्र भिखारी 

छ इनकर रूप अनपम कीन्हा #त्यहिपानेकाननलिखिदीन्हा 


पु 
७ जाप इन्हें दिहिसि वनवासा क#तोकतकीन्हिसिभोगविलासा ६ 
> यहविधिकहिसबद्यापुसमाही%बोली पनि रघुपति के पाही 
४ आजुरहोी चलि हमरे धामा # आखिररहा दिवसयकयामा 
कह प्रभु हमें दृरिहे जाना # असकहिउठिवनकीन्हपयाना 
$| लखि सबलोग उठे अकलाई ۲۳ गई शह सम्पति आइ 


टृगजल परि कहत करजोरी # फिरत करेउ इत कपा बहोरी 


हरिइच्छाजस समयविलोकी # करब तथा थल पठये रोकी |€ 


प्रमसियलषणजातइमिलागाक मक्िसहितजनज्ञानविरागा 
मग में देखि ज्योतिषी कहई राज चिह्न सब तुम्हरे अहई |ई 
सो बन विचरत बिनपदत्राना # ज्योतिष झूठ हमारे जाना! 
AER विचारकरहिं गनिआछे # होई राज कडक दिन पाळे 
و‎ जो देखें सो संग सिधावे # घमहि तब जब बह 4 
जिन सियराम बटोही हेरे भवडुख दूरिभये तिनकेरे 
७ झजहे जासुउर 359105713 # निश्चय सो परधाम सिधावे |६ 
सग निवासकरि प्रात सिधाये छ बालमीकि के आश्रम आये 
.دنه‎ कीन्ह दणडवत मनिहिप्रम लीन विप्र उरलाय | 
छ 
दो"; लषणराम सिय ST भयेसदित ऋषिराय ॥ 
कंदमल फल अमीसम 2 करि 1۱ 
RARE ARIA र و‎ कक कक 
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जाने सोइ करिकूपा तुम जाहि जनावो देव॥ [इ 
निज रहिबे हित वेश्म जो पूंछेउ सो सुनिल | 
कहें सुनें तव चरित जे तस्य हदय तव गोहु॥ و‎ 


: मोजनकरि परि भृत्य ते बोले राम सुजान ॥ 
£ नाथ चतुरदश बरष मो वन दीन्हो महिपाल | ; 
|) ` सथल बतावहु निरविघन तहा रहो कळुकाल र 
$ कहमनि नाम नरेश शिर घरहुकरहु निजतंत्र। हि 
| sga चरित तुम्हारलखि को न भूलिह भत्र | 
अकथ अलौकिक रूप तव तर्किसके नहिंकेव। 


$ मंत्रराज तव जपहि जे € निरन्तर नाम। | 
ट निरइन्हो निःस्एह सदा तस्य उरसि तव घास ॥ 
क प्रत्रियजानेजननिजिमि परघनगरलसमान | ठ 


समलोष्टारामकांनहिं तस्यमनसितवथान ॥ 
जाति पांति धन धाम तजि ۱ 
तिनकेमनमन्दिरबसहु सियासहितदोउभाय॥ 
#| जिनके मान न मोह मद 60۱ 
काम क्रोध कटु रहित जे ते मानस तव गेह ॥ 
तव उडिष्ट भोजन करें तव प्रसाद पट लेहि | 
$| बसहुतासुउरराम जे क्षुधितहि मोजन देहि ॥ 
ॐ . दुखसुखसमुभे एकसम शांतशुदध चितमोन। ۶ 
| जगतरीतितेरहित जे तस्य उरसि तव मोन ॥ 
छ| षटविकारमय वंपुलखे आतमरहित ARR 6 


٩‏ دشر 


करें सदा सतसंगजे तिन उर भवन तुम्हार॥ ۴6 
श्रीसम 1 गुरु चरण नांवे डिजपद ۱ 

वरणें नाम प्रभाव नित तहां बसहु रघुनाथ ॥ 
कजा जज 
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तप तीरथ ब्रतदान करि मांगहिं तवपदप्रीति | झे 
बसहिं तस्य उरपद्मजे चले राग रस जीति॥ | 
ओरहुइमि बहुआश्रमअहई # बसेउरामतुमलखिसुखतहृ ४ 


ss 
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ढे यहिअवसरसमसुथलजोचहऊ # तो चलि चित्रकूटमें रहऊ [£ 
$| बरणत सुरमुनिसंत विधाता # चित्रकूट चिंतत फल दाता [ई 
3 भले रामकहि कीन पयाना & आय कीन पयसरि अस्नाना [ई 
ॐ हरिदिनकामदगिरिम्रभुआयेक समाचार सुरसंतन पाये (ई 
2 आइ सबन पद नाये माथा # नाथ आजु हम भये सनाथा 
परणकुटी युग सुभग बनाई # निजनिज लोकगये सखपाई [ई 
2 पुनिसानि आये कोल किराता # कंदमूल फल घरिधरिपाता [ई 
दै भेंट EIR ज्वहारी# निरखि रामडवि होइसुखारी 
करि सनमान रामं AOR & तिनतब प्रभुते वचन उचारे i 
पतितजानिप्रभुद्रशनदीन्ह्यो# हमसबकाहु कृतारथकोन्ह्यो ह 
अबतुम इहे TUE सबमासा क सकलसोजकर अहेसुपासा £ 
| हम तवदास सहितपरिवारा # आयसु देत न करब विचारा छे. 
| करिपरितोष बिदा प्रभकीन्हे # चलेभवन चरणनचितदीन्हे ५ 
जबते रामबसे वन आई # तबते भयउ सकल सुखदाई डु 
$| फूलहिंफळें विटप बहुभांती # सुरतरुसमविहरतअतिपांती ४ 
ह مسب‎ करिहरि कपिएक 2۱9 विचरत वेरबिहाइ | ۰ 
1 प्रेसविवश चलिजाहिंतहँ जहुँद्रशतदोउभाइ ॥ | 
गीतिकाडंद्‌ ॥ चलिजाहि जई तह बंधुदोड तब देखि 
सरतापसकहें । ये अहेंबडभागी सकलजे प्रभुइञवलोकत (ई 
रहें ॥ हिमशेलसुरतरुजहुजा गिरिगहनपयसरिदेखहीं । ४३ 
तहँ भाम्यजानहिं तच्छ आपहि तिन्हें बदू करिलेखही॥ [5 
विश्ामसागरर चुनाथदारूकतराम चिञकूटागसनोश्रयो दशोऽध्यायः १३ 9 
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357573 विचारम्वहिं देखि TE लोग 


चित्रकूट प्रभु जिसिबसे सोमें कह्यों बखानि । 
अबसोसनहु सुमंत्रजिमि अवधगयेदुखमानि ॥ 
केवट हरिते बिदा जब आयो निजग्रास | 
देख्यो परे समत्र महि रट राम हा रास ॥ 
जाइनिषाद विषादवश लीन्ह्यो गोदउठाइ । 
चचिचहाये URN बहुतभांति ۱ 
लीन्हे सेवक बोलिनिज दीन्हे करितिनसाथ | 
चलतनहयहिहिनातदिशि देखिदेखिरघुनाथ ॥ 
इतउत ऐंचत अटतमग लेतजो ۱ 
चितवतत्यहितनहरिदिवस पहुंचेकोशलयाम ॥ 
पुरप्रवेशनहिंकरिसकत तकतसचिदरनिशिओर । 
जैसे जाइ 311375 सबकर समभाचोर ॥ 
| 

कोनउतरु देहोंतिन्हे नपरानिन तब भोग ॥ 
निकसतनितुर न UA रहतकोनसुखलागि | 
घुगजीवन रघवीरबिन जरत न वपु विश्हागि ॥ 
उभयघरी निशिगतंगये कोशल्याके धाम | 
Gia उठिउरलाईं कह कहुसुमंत्र कहँराम ॥ 
तबसुमंत्र 3۵۲ RE उरनाथ | 
हानि लाभ जीवनमरण दुखसुख सबकेसाथ ॥ 
सबका कोन्हप्रणास प्रभु सीता लषण समेत | 
RY वन वचनलगि मोहिंपठे हुखहेत ॥ 
सुनिमहिपाल बिहालहे गिखोधरणिपछिताइ | 
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अन्धशापकी सुरतिकरि कही सबनसम॒भाइ॥ _ 
सत्रियविश्वदेबांधसुत श्रवण वध्यो जगजानि | 
तजिहीतनसुतविरहइमि दिहिनिशापद्खमानि॥ 
पतंगिका के पूंछ में सींक चलाई ۱ 
लह्यो तासुफल महामुनि शूलतहां इमकोन ॥ 
۳071۳5 लिंगजहँ जलजासनको माथ | 
मिटत कर्मवश ATÊ तह इमकारघुनाथ ॥ 
सत्यकहत श्रुतिकम बिन भोगे छूटत नाहिं। 
रामरटनिते मिटत जिमि चूनापरि निशिमाहि il 
राम मात बोली बिलखि नाथ TE ۸ 
तौमिलिहँ सियरामफिरि शोभसुनियरघुबीर ॥ 
हायराम सियलषणकहि हायराम वशशोक। 
तणसम हरिहितत्यागितनु भूपगयो सुरलोक ॥ 
लखि लागीं रोदनरवनि गुणबल तेजबखानि | 
विलपहिंदासीदास सब पुरजनपरिजनजानि ॥ 
यहिविधि बीती रातिसब प्रातकाल मनिआइ | 
لو‎ शोक मिटायो सबन कर विविध प्रसंगसनाइ॥ ( 

कहवशिष्ठ मन धीरज RE # घर्मवेचारि शोच परिहर‏ رد 
जो जनमत सो मरतविशेखी # देहदशा यह अघटित देखी ठ‏ |$ 

कनककशिपुहिरण्याक्सरीखे# गुणिनकेरगुएगणियतलीखे | 
$| सगरसहसभजआदि नरेशा # समिरणम अतुलेशा ६ 
है जिनकेरथ पह्वियनते सागर & भयो सो भये कालवशनागर ४ 
| पवेकर्म अनुसार जहाना # हरतमोतकरि विविधबहाना 
: प्रथमसृष्टि जब रची विधाता # लहे न कोइतहँ जीवनिपाता | 
| तबरंचिमोतबधायसुदीन्हा #अयशसमुमिस्यहिरोदनकीन्दा & 
४ककककककळकदककळकळककककककषककककक कक लक 
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| pec we विश्वाससागर ००२० 
موی‎ निधि च सन संचर पर 
आसुन ते भयरोग TR # कह विधि ये सब संचर तेरे 
& इनके ओट हरो तुम प्रानी छ करतसोइ विधि आज्ञामानी 
बिग मेदिनिमेरुअजादिसुर सोइकदिन नशिजात। | 
9 
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गजश्रुतिसमनरआयुचर ताकीकोनबिसात ॥ 

लही बड़ाई भूप वर हरि हित परिहरि देह | 

घट विकार परते परे 76 ॥ 

छेद सकेनहिं शख्नज्यहि पावक सके न जारि | 

मारुत सकेन शोष यहि बोरिसके नहिं वारि ॥ 

जिमि बिहाइ जीरणवसन धारतमनुजनवीन | 
_तिमिदेही तनु जीणतजि नूतनगहत प्रवीन | 
आदिअंत ARE मध्यजास । 
तेहि आतम के हेतुकी करहु कल्पनात्यक्क ॥ 
रोये जो मिलिजाइ त्यहि रोवे भले FIR | 

जो न मिले रघुनाथ तो धीरज धरे विचारि ॥ 
सजन के संसर्ग ते कस्य न मानस ताप। 
मिटीमिटतमिटि हेनसुनि त्याग्योसबनकलाप॥ 
तेलनाव तनु राखि नप लिये दूत युग बोलि | 
बेगिहिलावहु भरतकहँ कहेउनतुमकछुखोलि॥ 

चले चारइतपवन जिमि उतै भरत दोउभाइ | 

. _ दीखभयावन स्वप्न निशि धावत पहुंचे जाइ ॥ 
भृतादिन TE पहुंचे. जाई # गुरु निदेश सुनि दूनहूँ भाई |£ 
चपलवाजिचढितुरतसिधाये # पप हदिवसनिजनगरहिआये |£ 
El भे अशकुनभारी परे देखि सब जीव दुखारी |£ 
ला 5 नहिकुशलसुनावें # गवें ज्वहारिज्वहारि सिधावे | 
$ गेचलि प्रथम केकयी गेहा # बेठारे तिन सहित सनेह्दा 
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अ. “० विश्रामसागर ००८० ४८९६ 
$ पूंखिकुशल निज नेहर केरी # बोले भरत तासु तन हेरी £ 
9 : भूप कहां सुरलोक पघारे # कारण रामविरह के 5 
5 दुःख कि देतरहें युवराजू # काहेनदिहिनि किहेउमेंकाजू | 
# कौन काज 5 तवहेता # लिहेउँ दिहेउँ रामे वन चेता | 
रासकोनसुत सवति के जानी # सवति कवनि कोशल्यारानी |£ 
बोलत कस कहुँ राम समाई # गे वन बंधसहित महिजाई 
छुँ सनिमहिसुरक्षिगिरेदोउभ्राता% कहि हारामलषणसियताता | 
8 पितु स्वर्गलागि प्रियतोहीं # रामहिसोंपिगयउ किनमोहीं |६ 
3 हा सियरामलषण सम पाछे # GRRE वन मुनिपटकाडे |£ 
5 जननी तें अस वर मांगे # हरे सकल सुख एकहिलागे 
जो नें यह रहे उर धारे & जनमतमोहि मारि किनडारे डि 
۲۲5۹5315 प्रिय प्राणसमाना # तेंकिमि तिन्हे कहे वनजाना 
2 भूप भ्रतीति कीन भल तोरी # मरणकाल RE भइमतिमोरी | 
از‎ भूप लगाइ न दोष तुम्हारा  दुखकर मूल अभागहमारा 
अब 1572 وه‎ उठि जाई # त्यहिण तहां मंथरा आइ |5 
ड उखिरिपुद्वन लातइकमारी # गिरी भूमि हा हाय पुकारी 
۱ 'पकरिकेश इतउतघसिलावा # परअपकार केर फलं पावा ۱ 
| भरत साधुलखि दीनळुडाई ® कोशल्याग्रह गे दोउभाई (३ 
:राममातु उठि हृदय लगाये & जनुवनरामलषणफिरिआये & 
। रोदनकारि पुनि हाल सुबरणा # रामगमनवन भूपति मरणा (8 
$ जन्ममरणफलभलन्पलीन्हाक म्वहिविधिविरचिवज्रकरिदीन्हा 
1 द मातुगिरा सुनि दुखरसबोरी क्ष बोले भरत बिलखि करजोरी [ई 
۶ मातमषाम्वहि विधिजनमावा # मम पाळे सबहुन दुखपावा 
केकयिस॒तअपयशअघिकाई # मातुमते म्वहिं कोनबताई $ 
11 भच गाडिज सार ۰] जो अघ गोडिज मातु पितु सुत तियमारेहोइ | 
क कक रकत زر‎ यक कक 
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ञो जमसन्मतहोइ aE अघलागे सोइ॥ 
शिवनिरमायलपलभखी मद व्यभिचारी चार | 
जो गतिपावे सोइम्वहिं मिले मानि मत ۱ 
जे श्रतिनिंदक हरि RT सतसंगति न सुहातु | 
तिनकीगतिम्बर्हिमिलहि जो होइमोरमत मातु ॥ 
मातु भरतके वचनसुनि बोली शुचिसुखधास | 
. शामहिप्रिय तुम प्राएसम तुम्हे ज ا‎ 
1 सँ तातमात क तुम्हे क त ۱ 
मनन्त TOES नाहि असकहि लियेलगाइडर ॥ 
८ यहिविधिबिलपत रेनिसिरानी# होत प्रात आये मुनिज्ञानी 
` करिप्रबोध भरत्हिसमुकावा # उठे तुरत गुरुआयसु 8 


| | 
F / कै ३००० ` 2 क A.) A 4 x 7 ا‎ Ny EF छ م“‎ Nt | 
42526 26 2९% 36 SE SY E E E 
سید‎ जङ 2 ی‎ “पुरक م‎ 
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۱ नुपतन छालि विमान बनाई # राखी मातु सकलसमुभाइ |$ 
१ गन्धसार समिधे बहु लीन्ही # दाह क्रिया सरयूतट कीन्ही |£ 
#|पांडपीरवाते श्रुति रीती #दीनतिलांजलिसबनसग्रीती 
#| 11۳75 ग्यारशिदिन जाना छ कीनभरत दशगात्र विधाना ۶ 
दविजहिदानदीन्हेउ बहुमांती # तिसरेदिन मइ त्यरही शांती ४ 
७ पितुहितमरतकीनिजसकरणी # सोमुखसहस हु जाइनबरणी 
ड (नि: ند"‎ एकादिन गुरुजनसकल जुरे समामधिआइ। ۶ 
५ । ^ चर he र्ट 
5) اس‎ शोचविवश लखि भरत ते तबबोले ऋषिराइ॥ | 
£ चामरडन्द्‌॥ सुवनसुनिळीजिये। सबनसुखदीजिये॥ 
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४ डविजनिजधमेत्यागिजोरहतबिषेरत । शोचियनपनयरहित 
*सहिततमतोषपोषगत ॥ शोचियवणिकबजाइपाइधनधमे 
छ नठानहिं ۱ शोचियतियपियळलनि शद्रविप्रहिअपमान- 3 
छ| हिं ॥ शोचिययतीविरागबिन तियनशोचिसबभांतिभल । ४ 
۱۱951۲۲۲۲5355۲۲۲ 8 
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४ हगनजलपांठिये ۱ नपहिकतशोचिये ॥ छुप्पे ॥ शोचिय ۱ 


त SHOAL SOLS ESSN NHS SNE EE 
मं ७ अ० विश्रामसागर ०७०० ४६१४६ 
2 सुरदुलेम तन पाइजिन भजेहु न रामह 999۱ | 
i शोचनयोग न जनक तुम्हारे # नीतिनिरत त्रिमवनउजियारे ह 
7115 तजिराखे वचना & प्रकटी प्रेमप्रीति की रचना (६ 
$| असजियजानिशोचपरिहरह्‌ छ पितुआयस सो بط‎ 
i तुम्हे राज्य देंगे नप ज्ञानी क पालहुप्रजहि परबहितमानी ४ 
सुरपुर नृप परितोषे पेहें # राम लवण सियसनि UF 
ह यामे दोष न निगम बत्तावे # ज्यहिपितु राज्यदेइ सो पायै 
सुनि सुमित्र कोशल्या बोली # गरुआज्ञा सत अहेअमोली 5 
& पुनिपितुवचचनजाइनलिअस्वा # होउतात सबका अवलम्बा ! 
۶ सुनिखढुवचनभरतअकुलाने & बोले सबन नेहवश जाने £ 
۱ اسد:‎ TER मातु पितु TTT बिनविचार चहिकीन ۱ 5 
की तदपि सोहवश उतरुमें देत ۲۲5 ۱۱ 
& TAET प्रणपुर निबाहा # रामलबंधसिय वनमळचाहा | 
जो मोहिं राजदेत बरजोरा & यास हित तुम्हार की मोरा ( 
छ ममहित सों रघुपतिपदसेवा & अपर उपाय न जानहुँ देवा ६ 
1 हिततुम्हार हमते किमि होई # 35 सुवन जान सब कोई हे 
ज्यहिउद्गरि सबकाढुखदीन्हा& कारणते कारज कटु 1 
` $| मनमुखमूलसरिसदुखदायक छ धर्मशील TRT नरनायक ८ 
$ तेहिते सबै कहो. शिरनाई छ आयल याहि देहु हरषाई 
छ प्रातकाल रघुपति पहुँ जावो # जरनिमिटे जब दरशन पावो ह 
$| भरतवचन सुनि सब हरषाने & बोले मुनि तब परम सयाने [5 
. 2۱۹۱۱۴] 331 अवगाह & तुम अवलम्ब दीन وت‎ 
رو‎ मातुमते जो तुम्हें बताई # सोशठ कीट नरक दुखपा - 
अवशिचलहुवनजहँअवधेशू # गेनिजनिज गह पाइनिदेशू - 
भरतबोलिशुचि सेवकलीन्हे & मवनमँडार सोपि सबदीन्हे | 
ककि EERE EEE 
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#| सचिवहिदीनतिलककरसाजू # e 
# हो तप्रांतचढ़ि पुरजन याना & सबनकान बर र | 
: ज्यहि राखहि TET हेता # सो कहे हरि बिनजरे निकेता f 
शुक शारिका पिंजरन बोलें # अधिकउचाट कपाट न खोलें 8 
चढिचदिरथत्ररषिडिजनसमेता% चलेसकल वनरघुपातिहंता ह 
छ शिबिकासुभग सम॒हसँवारी # चढ़िगवनी मुनितियनपनारी 


०३१00 زب‎ DY 
रं 
2९२ 


विवेक कहि सादे # भरत शत्रुहन चले पयादे‏ مود 
भरतहि देखि लोग अनुरागे #तजितजियानचलनपगलागे‏ 
त्त कोशल्या ढिग जाइके कह्यो चढ़ो रथतात |‏ 3 
{६ देहे प्रजन विकल अति सुनतचढ़े दोउ ख्रात ॥‏ - 
य प्रथम दिवस तमसारहे उभय गोमती ۱‏ 
तिंसरे दिन बससई ढिग प्रातचली सबभीर ॥‏ ` 


इति औविआमसागरसबमत आगर म्रन्धउजञागरश्रीर छुनाथदाखराछ 2 
सनेहीकृत भरतचिअक्टगम्ननोनामचतुदेशोऽध्यायः १४॥ 


3 1 ज्येष्ठ कृष्ण चतुरथ दिवस ۱ 
ees आवतभरत निषादसनि ۱ 
प्रथम मा मिसिदीन वन अबले कपट समाज। 
चढ़े राम सिय लषणपर करन अकटक राज ॥ 
ज्ञोन होत यह बात उर तो न लेत दलसाथ। 
क उभयं भांति गृहज्ञाति सबबोलिलिये रघनाथ॥ | 
छ तिनते कंहेसिसजग 15125 छ परिहरितात सुतनकर छोटू £ . 
#| सम्मुख समर भरत ते FE # राम हेतु तन्‌ तजि का 
चतुर चित्रनी ते मणि लेहीं # मढ रतन कोड़ी लगि देही! 
5 भलेनाथ कहि भट अनुरागे # कसिकसि अखशखमे आगे [£ 
دز‎ कक (۳ 
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०४ NENA 


४७/३४/४४७७‏ بل لابق ماد بل 1 تک OE E‏ دا ول 
SS विश्रामसागर ०-७८ ७९३६‏ _ ۰ 
सबनिज कटकदेखिगुहराजा क्ष कहेसिजुझार बजावहुबाजा |$‏ : 
त्यहि अवसर मह बायें छीका $्शकुनिनकहाशकनयहनीका |‏ # 
छ रामहि भरत मनावन जाहीं # तुमते होब रारि कछ नाहीं |$‏ 
इ रामसखा सुनि सब से कहेऊ # में अबजात सजग तमरहेऊ |$‏ ` 
भेद भरतकर जाई क्प्रीतिअप्रीतिनब्विपतब्विपाई )‏ اجه 
ANT फळ सुरसरिनीरा & घटन भराइ गयो तिनतीरा‏ > 
मुनिहिकीनलखिदंडप्रणामा& दीनअशीशसमुमिप्रियरामा |‏ 
भरतविलोकितुरतरथत्यागा#चलितेहिमिलेसहितअनुरागा‏ 
भेंटतदेखि देव अनुकूला # जयतिजयतिकहिबरषहिफला‏ |$ 
कहै वशिष्ठ कहे भरत निषादा & मेंटतताहि सहित अहलादा ४‏ $ 
यह हरि शरण करि प्रभताई # नीचहुहदोत पवित्र लखाइ [ई‏ |$ 
पंछी कुशल भरत ताकेरी & अबसबमांति कुशलभइमेरी ४‏ ۲ 
सममिमोहिजेप्रभहिनमजहीं# ते जगवंचक सबसूख तजहीं‏ ۱ 
 बहुरिमिले रिपुदमन कुमारा # पुनिसब रानिन कौनजहारा |‏ 
दिहिनिअशीशलषएसमजानी# पुरजनलखिइरषेसुखमानी [ई‏ | 
कहें सकल यह हे बड़मागी # भेंटे जाहि राम अनुरागी‏ : 
तबनिषाद निज लोग बुलाये # घर बन बाग सकल झरवाये(ई २‏ ; 
THT सुरसरि तट गयऊ 3۳۳5 सख पावतमयऊ ई‏ 
सांगि मांगि रघुपति पद नेहा # टिके आइ जहुँतहँ तरुगेहा $ -‏ |$ 
तबगुहपति बहु अशनमँगाये # कंदमूल फल सबहिन खाये |£‏ |$ 
है| भरत सखा कहि लीन लेवाई # गे TE रेनि रहे रघराइ |:‏ 
कुश साथरी देखितरु श्यामा # परिक्रमा करि कीन प्रणामा ४‏ و 
विग सजल नयन ह्वे सखा ते बोले सकुचसमेत। [६‏ : 
नम होय राम सियलषणवन सहत विपति ममहेत॥ (€‏ 
जनकसुताअतिशयसुकुमारी # सासुससुरपति प्राण पियारी ४‏ # 


तकर का कक के (कक कक. कह कर ERS 
# ۲ 2 tm. LR 4 “Ts: eT = ) و‎ ९ ak Py ۸ ME ۲ | 
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विश्रामसागर EF 0‏ مسححنه 
भयो न अहे न हेहै ताता‏ سح # लोनेलषण सरिस शुचिज्राता‏ 

र रघपति सकमारे छ जीवचराचर सबहिं पियारे 2. 

ये सोबत वन दर्भ डसाई #विधिगतिमतिकछ॒जानिनजाई 

जिन्हें प्राणसम पितु महतारी # जोगवत रहें नगर नरनारी | 

नेचन RR फलफल खाही छ देखिहदय सम फाटत नाहीं 


घृगधूगधृग मोहि बारहिवारा # ल क i 
निबोला करजोरि निषादू छ जानिवासविधितजहाल E 
च आप प्रिय रात मारी ४ करत रहे उतक तुम्हारी & 


घरहु धीर सखसमुभिप्रणामा # करहृसखनचलिगयेमुकामा 
।हरिगणकहत भयो भिनसारा # करि मञ्जन सब भये तयारा 
$ केवट नाव अनेक HURA उतरि सकल चालन 5 
सानज भरत पयादे देखी क्षणुविसेवकसकुचाहिंविशोखी 
| तिसरे प्रहर प्राग चलिआये & करिअस्नानसबह्दिशिरनाथे 
$|विग्रन दान दीन बहुमांती  माँगि रामपद्‌ प्रीति सुहाती ४ 
जानि कामप्रद तीरथ नाथा # बोले भरत जोरियुग हाथा 
2 सबफलदायक तम भगवाना # दी जेआज सुकृत म्वहिंदाना 
चहों न सगतिनसमतिसुख ऋष्धिसिद्धिनहिंनेहु। 
3 बढे रामपद प्रीति नित यहीदान ۳۹6 देहु ۱ 
शशि TRA मोरधन कृपण मकर मधुरीति | 
खातक स्वातीते अधिक प्रभपद बाढे प्रीति ॥ 
जो कहो प्रथसें तजितिन्हें कतगवनेहु परभौन। & 
कास्ब अनुग अज्ञान ते अथनहोय असकोन ॥ ७ 
सः मरत वचन सनिसार मई त्रिवेणी में गिरा। ६ 
तात तजहू कुविचार तुमरामहित्रिय प्राणसंम ॥ 
वेशीवचन. भरत सानि हरषे # कहिबड्साधु सुमनसुरबरपे 


हे. 8 % 31% #/ टे अद क्रू 92% अर 109108 ER SK 
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۷۳ج سس‎ ९९६४५ 
श भरहाज 6 गे दोउभाई क कीनदण्डवत मन सकचाई 
2۱1۳۳۳۵ पुनिमै जलमारी #पदमझलकतभलकाजनवारी $ 
कं लखिसुनीशउठिइदयलगाये क देइअशीश निकट बेठाये र 
1 कहिऋषितुमसकुचतकतताता #अचलईइशगतिवामविधाता [$ 
E रामहिभिय तुमसमनहि कोई & तवमतकहब TEATS |ई 
$| पलतेहुत्रजहितदपिनहिँफीकाक्ष्रभुपदप्रेमकिह्योअतिनीका 2 
& तेहिपरगहि कलंक बड़ YE & हम सबका उपदेशहि देह [ई 
क समुमिपरतम्वहिंअसनिरबहेऊक्ष रामकृपामूरति तुमअहेऊ |£ 
ह बालकविधिसमसुयशतुम्हाराक्न हरणताप तम पाप अपारा 
$| भारेनयननछविनिरखितुम्हारी #हमअआपनिबड्भाग्यविचारी 
و‎ सबसाधनकर फललहा लषण राम सियदुर्श | 
छ سب‎ तेहिफलकरफल झबभयो भरतत्वयाअस्पर्श ॥ 
अ सुनिसुनिवचन भरततबबोले क पुलकिंगातजललोचनलोले 
अ नाथमोहिनहिपितुकरशोचा कन हिँदुखजियजगकहेकिपोचा 
बिगर परलोक लोकन शंका #नहिंकङुडरविधिभयोकिबंका [ई 
$| एकहि कष्ट हृदय मम भारी # लषण राम सिय होतदुखारी |$ 
$ यहि आामयकी ओषध आवे ® तबकछु आरबात मनभावे |€ 
क कहमुनिकरहु न शोचतुम्हारे # सबढुखमिटिहे AE निहारे 5 
$| आजुहोउ तुम अतिथिइमारे # भलेनाथकहि कटक सिधारे [ई 
|| तबमुनिकरि विचारसुखपाई #ऋडिसिडिअणिमादिबोलाई |£ 
कह्यो करहु सबहिनकी सेवा # हरषीं सकल पाइ बड़ देवा |£ 
ई|भथमकनकमय महलसुहाये # केयो योजन माहि बनाये 
| दीन्ह्यो वास सुरुचि सबका हू # सुभग सेजखक सरसउकाहू 
2 अशनवसनवर भोग अने का $ दियेतोपि तिन यकपरणका ह 
$| दासी दास अप्सरा नाना # बागतड़ाग विविध पौमाना ई 
छक छल मरु जज जकरल जज कद 
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e‏ مت E‏ 
सरहुलभसखलहि सबलोगा क बिसरे घरवन विरह वियोगा‏ $ 
भरतविलोकि मनीश प्रभाऊ # भयोरामपद अधिक 5‏ 2 
चक्रवाक सम रेन बितायो # प्रातनहाइ मुनिहिंशिरनायो‏ 


है 
i 


5 
i 
23 


1 
९ 


र 
5 
वर विराग विप्रेन्द्र 8 मुदितदिये सँग सेवकचारी 
. $ आयसुपाय ससेन सिधाये # बीच वासकरि यमुनाह्याये |$ 
ॐ रघुपति बरण निरखिवरवारी # हरषतभये सकल नर नारी & 
'भरतभावभणिसकत न शेषा कअपरकविहिअतिअगमविशेष |$ 
۶ जिमिमनमलिनमनुष्यनकेहांक दुर्लभ ब्रह्मानंद जगसेहां (३ 
$ तेहिनिशिरहितहँउठिभिनुसारा# एकेखेउ भये सब पारा |$ 
करिअस्नान चले शिरनाई # देखिकहें मग लोग लुगाई |$ 
: कादोउ राम लषण हैं सोई # होती संगसीय कह कोई |£ 
$ सेनसाथ पुनि मानसखेदा # तब इकसखी कहो सबमेदा $ . 
5 सुनिसोकथा सर्कलअनुरागीं क भरतहिबहुरि सराहनलागीं 
छ केकयियोग न सुत ये अहहीं # एककठोर विधाते कहीं 
2 भलीभई भव भूत बिगारी # एककहे असकहो न प्यारी | 
दो राज्यहरणपुनिपितुमरण विपिनचरणजगदीश | 
$ देव करे ऐसी विपति परे न काह शीश॥ 
यहिविधिजहँतहँग्रामनिवासी # कहें सुनें सुमिरें सुखरासी 
भरतहि जिन देखे मगलोगा # तिनके सकलमिटे भवरोगा | 


RAK 


SES 


द 
1 ۱ 1 1 
सहितसमाज जहां पगधरहीं # महिकोमलतरु छायाकरही & ` 
यह बड़िबात भरतके नाहीं # जिन्हें रामसुमिरत मनमाही [£ 
है| लखि गुरुते बोले सुरराजा # बनीबात अबहोत अकाजा उँ 
4 | रामाह भरत मनावन जाहीं कअसंकछुकरहुमिलेजेहिनाहीं |£ 
; 9 कह सुरणुरु हरिभक्क जो कोऊ करत कुचालि | 
है ५० प्रतपलटितेहिशीशसोइ ज्योंरजरविहिडछालि॥ 
زر رز‎ क ककती 
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पडत प्रभभरतहि चलिआये # नयनिवासकर प्रात सिधाये 
| संबकेउर अभिलाष विशेषी # कब सियरामलषणमुखदेखी [ई 
2 तबनिषाद गिरिवरहिदेखावा # प्रेममगन सबहिनशिरनावा (ई 
$ सुभिरतनाम दरशकी आसा ्डभयकोशचलिकीननिवासा 5 
چم‎ उठिचले बिशेखा # इत सियस्वभ्न प्रातअसदेखा (६ 
_ $ पुर जनसहित भरतजनु आये # सासुआनविधि सबडुखताये [६ 
अ सुनिप्रभुकह्यो स्वज्नमलनाहीं # कीन स्नान शोच मनमाही |: 
उत्तरदिशि देखी नमधूरी # दुरे आइ खग झग तह भूरी (£ 
तबतो चकित उठे रघुराई # आइ किरातन खबरिजनाई |$ 
ॐ| भरतआगमन सुनि रघुवीरा # भये प्रेमवश पुलकशरीरा |$ 
$| पुनि मन शोचकीन रघुराऊ # उत सुरहित इत बन्धु दबाऊ 
2 बहुरि समुझिमन भये सुखारे # भरत कहेमहे अहे हमारे |$ 
टु ३०२००५८ ल॒षणलख्यो प्रम शोचवश उठे धनुषशरसाघि | 

| ०५ बोलेसम्मुखजोरि कर सहित wpa ۱ 
नाथ कनक रसना प्रभुताई % पावत पुंस जात 5 
2 बेन नहुष भजसहससुरेशा # शशिन्रिशकुयशविदितन्रिदेशा |$ 
| अरु कृतवीर्यं दक्षगतिजाई # स॒ती में नाहि सिन्धु समाई |: 
भरत साधबड़ रहे सयाने #तेउ राज्यपद पाइ भलाने E 
$| विपिनयकाकी समुकिसुहाये # करन अकंटकराज्य RR 
ار رل ات‎ ५ 
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& लट क की सेवा किहे हरिहि होत न >: 
$| सेवक की सेवा किहे हरिहि होत परितोष | 
छु करे भक्त ते वेर जो जरे राम के रोष! [ई 
2| ۰ यदपि एकरस एक प्रभु गहत न सारासार | 

ॐ तदपिसुमक्कनहित करत समञरु विषमबिहार ॥ - 
'असजियजांनितजहुअविचारू # सुमिरहुमरतचरणसुलसारू |€ 
ड सुनि सुरपतिउर धीरजआवा क वरषि सुमन पद प्रेम बढावा (ई 

9 


8 
= 


जा. 
74 
a 


RCE 


i 


RNY NHN NE NR NINE SL NAN HSH YN TNE DESTE تب‎ 8% 
७९८ e विश्वामसागर که‎ ` 


५ 
3 जोमनमें यहबात न आवत # तोकेहिकरिहरि कटकसुहावत्‌ (९ 
` $ प्रथममातुमिसकिहिनिखुटाइई # समयपाय फललागत आइ 5 
$| भरतहिं आजु सबंधु प्रचारी # नाथशपथ रणडरिहाँ मारी 
$ अतिअपमानरजहिनहिंसोहें # हम नपतनय कराबधुओहें 3 
2 सनतवचन लोकपभयमानी # तबतहँ भई गगनइमिबानी ५ 
ऐसे बलहें. तात तुम्हारे # परबुधकरतन कछुअबिचारे ४ 
2 सकचे लषण राम सनमाने ४ तात सन सत्य बखाने (६ 
मरतसरिस शुचिबंघु जहाना ४ मयो न अहे तात तवआनां ४ 
गरुदहिंचहुँरजअहिगहिखावै& गोपदबूड़ि घटज बरु जावे 
4 


र 


४ भरतहिहोब न नपमद भाई # विनशकिपयनिधिइखद्खटाइ 
गएणअवगणमयजगविधिकीन्हा%भरतहसजलतजिपयलीन्हा (६ 
$| यहिविधि इत प्रभ करत बड़ाई # उतै भरत पयसरित 15 
सकलसमाज राखि तेहितीरा ऋ आपुचले 5 सियरघुवीरा |$ 
$ संग निषादनाथ लघु आता # विविध कुतकंकरतमगजाता 
$ केकेयिसुतलखि चहेंतजिदेही #सेवकसमुमिअपनकरिलेहीं 
।तजेहुअतजेहुमोहिंगतियाही% ju जिमाठुपितर्हिकितजाहीं 
| यहिविधिठठुकतबढतअधीरा # आयेचलि प्रभृआश्नमतीरा 
फूले विटप अनेक प्रकारा # खगरूगमधुकरकरतविहारा 
مس‎ पाकरि जंबुतमालचुत तामधि घटतर श्याम | 
| بط‎ तेहितर सरितातटबनी परणकुटी अभिराम ॥ 
बहुतुलसी तरुसुमनचरु रुचिर वदिका एक | 
होतंकथा नित आइ तहँ बेठत साधु अनेक ॥ . 
| थलशो भा जब भरत निहारी.# मिटे सकलदुख भये सुखारी 
. 9 चले प्रणाम करत दोउभाई # पहुँचे जब रघुपतिपहुँ जा 
उठे तुरत प्रभ जबे निहारा # कहूँ धनुशर कहूँ तूणबिसारा 
पळकककककककककककळकककककरकककमकवकक वाक 
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घाइउठाइलाइउरलीन्ह्यो #मिलननिरखिसुरजयजयनीन्ह्यो |$ |‏ 
घ्रीतिप्रतीतिमरतरघुवरकी # विधिहरिहरसुरसकहिँ न तरकी [$‏ & 
हों केहिमांतिकहों मतिथोरी # मिले लषण ते भरत बहोरी‏ 3 
शराम सखहिँ भेटे हरषाई # मिले 1557 प्रेम बढाइ डु‏ 
केवट लषण शन्नहन भेटे # पुनि दोउबंधु सियापद लेटे |‏ £ 
श दीन अशीष सहित AOR # मे अनुकूल विलोकि सुखारे‏ 
छ तब केवट वरवचन सुनाये # प्रभुमुनिमातु लोगसबआये|‏ 
गुरुआगमन सुनत रघुवीरा # गये जहां सरितट सबभीरा |:‏ 2 
हर मुनिहिं प्रणामकीन्हदोउभाई # प्रेमसमेत लिये उरलाई‏ 
वित्न विप्रबनितन शिरनावा & आशिरवाद सबनते पावा‏ 


च्य 


2 आरतलोग समुसिसुरत्राता # पलमा सबे मिले ۹ दोउञ्जाता 
$ पुनि देखी सब मातु विहाला छ प्रथमकेकयिहि मिले कपाला 
$ पदपरि प्रभु तेहिकीन सुखारी # ER सकल भेटी महता 
& मिले समित्रहि परिता # कोराल्ये भेटे ۲ 


2 
त अति सनेहवशं मातुदोउ बन्धुलिये उरलाय | 


RAR 


गै 


क 
ग 


As "नीर 
A हियर AR ARRAN کلم‎ नि 


हक 


i 
ê 
3 td तेहि्षणभयो विलापजस तसकापे कहिजाय ॥ 
त: भेंटिसबे 5 गरुहिकद्यो पगधारियो। ` ` 
; मुनिकरआयसु पाइ उतरे जलथल देखिसब ॥ 

दिजगुरुसचिव मातुले साथा # आये निजआश्रम रघुनाथा 
सियडठि मुनिपद नायोमाथा #उचितअशीषदीन्हऋषिनाथा 
पुनिगुरुत्रियडिजभ्रियपदलागी%दीनअंशीषसबनअनुरागी 3 
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2 
3 
3 
3 


सासन सकल मिली वेदेही # लखिंलखिसबे लाइउर लेही 
ده‎ मनीश सबका बेठाये # प्रथमकदुकहरिचरितस़ुनाये 
पुनिनप सुरपुरगमन जनावा # समितिमा 
करहिंविलाप लषणयुतरानी # सो करुणा नाइजाइ बखानी ३. 
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$| तबविधिसत दीन्द्योबहुज्ञाना # सबहिनजाइकीन्हअसनाना 
3॥ दशमीदिवस रहा तेहिचीन्हा # बरतनिरजलासब हिनकीन्हा 
प्रातहिजोऋषिआयसुदिहेऊ# सो प्रमसहितप्रीतिते किहेऊ 
` करि पितुक्रिया वेदविधि रीता # मदन दिवसभे शुद्धपुनीता - 
क 1 نسم‎ परम पुनीता जोड कोइ न जानत 7 त्ति। 
3 | १ नर नाटक कृत सोइ करत निजानुग भाववशा ॥ 
इति श्रीविश्रामसागरश्रीरडनाथदा ۱ 
नि 13 ! समिरिरामसियसन्तगुरु गएपगिरासुखदानि । 


3 إا‎ बरणों मानसमतकडुक ۱ 
कोशलपुरवासी सकल सुखप्रद परवत पास | 
वसतकसततनुलसतलखिनसतजगतकीअआस॥ 
तब रघपतिगुरुतेकह्यो नाथ विकलसबलोण | 
लखिमोरहियृगसमजातपलनहिंफलमक्षणयोगा [६ 
बोलमुनि तुम सुनहु कृपाला # प्रथम लोगसब रहे विहाला 
अ जबते कीन्हेनि दरश तुम्हारे # तबहीं ते सब भये सुखारे 
` $ तेहिते रहन कछुक दिन देह # भले नाथ कहिगे निज गेह |$ 
` ह लागे रहन मुदित नरनारी # देखि शेल सब होयँसुखारी |ई 
$| पयसरि करहित्रिकालसनाना# कंद मल फल ले ले नाना |ई 
॥ कोलकिरात मुदित ले आवें # घरिधरि आगे शीश नवावें 
| देहि लोग धन लेहिं न सोई # कहें हमार मला किमिहोई ३ 
तुम सुकृती हम वनचर पापी  रामकृपा भय दरश कलापी $ 
# प्रियपाहुनतुम सब सुखदाता # सेवायोग न कीन विधाता १ . 
$| फलंदल लहु दीनज़न जानी ऋ रीझत साध प्रेम पहिंचानी 5 
| सुनिमढुवचनसकलअनुरागे # तिनके भाग सराहन लागे ४ 
2 श्रीतिविलोकि लेहिफलफूला #ुशीहोहिंतबलखिअनुकूला [£ 
ककककककककळककककरककककककककरमक मक 
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सँ विश्रामसागर ७६४५-२७ ५०१ و‎ 
۱ यहिविधिलोगसकलहरषाही # वासरबीति पलकसमजाही 
0 सबके मन इच्छा यह होई 35 सियराम तहें सबकोई 


सियकार सबसासुनपदसेवा # किहिनिसवशकोइजाननभेवा 
यहिविधिऋषिवासरचंलिगयऊ # द्वितियादिनसबबटुरतभयङ |: 
भरत वशिष्ठ राम सुनिरानी # निजमतिसरिसकहँसबबानी :६ 
तेहिक्षण जनकदूतयुगआये # प्रभ देखिभे दुखितसुभाये |ई 
THE गुरु विदेह कशलाई # बोले तब सचार शिरनाई £ 
प्रभअबकहहकशलकिहिलागी & कशल हेतसोभयोबिरागी 
नतरुकशलगेअजसतसाथा छ मिथिलासतभइच्यवघअनाथा | 
7771615 सना जबराजा # भयेविकलसतबसहितसमाजा दै 
E E पुनि धीरज घरि अवधपुर दूत पठाये चारि। [£ 
श سم‎ खंबरिकही तिन आइ तब आपुहिचलेविचारि॥ ۶ 
2 किहिनिनिवासन TEE चलतभयेदिनतीनि | 
“ ` TIRE खबरि हित 0 | 


नकल कि 


A 


जनकागमन सुनत रघुवीरा # आनन चलेसंग बहुभीरा E 
पुर जनसुनि सबभये सुखारी & कहेंकिरहब बहुरि दिनचारी ४ 
गिरिबरदेखिजनकरथत्यागा # कीनप्रणाम सहितअनरागा 
ATI स्वल्प न काढूपावा # मनुप्रभ पास प्रथमही आवा ६ 
इतउत लोग सकल नियराने & लागे मिलन प्रेम -रससाने 
जनकसनिनपद्‌ नायउमाथा # ऋषिन प्रणासकीनरघुनाथा 8 

श मिले विदेहे बंध समेता # लेआये सहप्रीति निकेता|ई 
इोसमाजमिलिमये विहाला # रहनज्ञान धीरज तिहिकाला ड 


भप रूप गण शील बखानी # रोवहिं सकल विकलन्परानी |$ | 


रामहिं देखि अधिक उरदाहा # हाय वाम विधि कीन्हें काहा है 

_ $ सुरनर मानि सब मये दुखारी & नप विदेहकी दशा निहारी ४ 
व कस काकी 
न 0. Jangamwadi Math Collect ۱ Digitized by got 
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म्ोहबिवरामे जनकसुज्ञानी # यहरघुपति पदप्रीतिपिश्ानी | 
जपतपयोग विरति विज्ञाना # रामप्रेम बिन व्याम ۶ 
मनिवरसबहिँ बोधबहुदीन्हा  रामघाट तब मब्जनकीन्हा है 
७ उतरे सब जहँतहँ जलतीरा # त्यहिदिन सकलरहेबिननीरा |£ 
. प्रातसबनउठि कीनसनाना # कोलकिरातबात सुनिजाना डु 
$ कंदमल फल सरससुहाये # भरि भरि भार भूरि भटलाये ७ 
. मनिवरपठे जनकपहुँ दीन्हे ४ सेनसहित नृपपारणकीन्दद 
$| यहिविधिमे गतवासरचारी # प्रभुहिदेखि सबलोगसुखारी 2 
गात; दोउ समाज कहें नारि नर अब न जाब घरदूरि | 


सियरघुपति सँगरहब वन सुरपुरते सुख भूरि॥‏ تم 

ड 57915 जिष्णगदिवस जनकराज रानवास 
अआयहुसुनि सवकाशतहुँ जहँसियकी सबसास ॥ 

|कोशल्या सादर बेठारी # खवतनयनजल सकलढुखारी 


४२ 


#| सियामातुबोली विधिकरणी # परमकठिन कठुजातनबरणी (६ 
$ देखहु विषवायस बहुतेरे # मधुमराल FE मिलत न हेर 3 
जन्म विवाहउद्याह अपारा & 257590 कहुँयहडुखडारा |$ 
3 लषएमातुकह ऐसे अहई क बालचरित समकत जोरहई |$ 
कोशल्याकह विधिहि न दोष # निजकृत FR 5 

2 म्वहिनशोच भूपतिकर कोई क नहिंवनजात रामसियसोई & 
ह) गृढसनेह भरतकर देखी # यही एकम्वहिं शोचविशेखी |ई 
2 तेहिते देविकहेउ दपपाहीं # बहुरें लवण भरत सँगजाही 


ABB 


RANKS 


& भरत शील गुण प्रेम बड़ाई # कह शेष पर सकें न गाई 
2 जबतब मोसे बदें महीपा # भरतं भये हमरे कुल दीपा 
2 कनककसोटी चढिखलिजाई # पुरुष परखिये अवसरपाई ४ 
४ सुनिवरवचनसकलबिलखानी # घरहुधीरपुनि कह्योसबानी 
RSS 
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~ नियमति ता 
_ #|लषणमातु तबकह्यो 8 देविदणड युगयामिनि बीती | 
कौशल्या कह अब थळ जाहू # हमरे तव पति हाथ निबाहू | 
$| सुनिबोली अस काहेन कह हु # राममातु दशरथप्रिय EE 
3 अङ्गीकारकरे गुरु जाही # ठ॒णगिरिसमप्रतिपालतताही £ 
$]तवह्दितहरिकोइका अनुसरई # रवि सहाय कहूँ दीपककरइ 
4 दग रामलषणसिय जाव वन करिसुरमुनिकोकाज | 
अन फिरि ऐहें निज नगर तब पेहें त्रिमवन राज॥ . 
$ याज्ञवल्क्य नारद्‌इमि काहा # भूंठ न होव सत्य हम चाहा रर 
2 असकहिसियहितविनयसुनाई # आइईनिजथल करतबडाई |£ 
$| भ्रियपरिजनहिमिलींलखिसीता #मेसबविकलमोहमदजीता |: 
3| जनकसियहिउरलीन्ह्योलाई # बोले पुनि घरिधीरज राई 
$ पुत्रिपवित्र इऊकुल कीन्हो # पावनसुयशसकलउरलीन्हो | 
اه‎ छनिपितुवचनसियासकुचानीक# रेनरहे भल यहां न जानी 
> लखिरुख भेघसन्न पितुमाता क पठइनि तबतहँ 5 
2 सियामातु तब पतिहि सुनाई # कोरल्या कृत भरत बड़ाई 5 
2 सुनि पुलकित तन बोले राऊ # E प्रिय भरत प्रभाऊ [€ 
| हमवाशेष्ठमुनि बहु अवगाहा # मिली न भरतबुद्धिकी TET E 
योग भोग. य॒त नय मे राऊ # किमिजानों हारिजनकरभाऊ [६ 
ई भरतमाग्यगुण शीलविचारा # शेष कहें पर लहेँ न पारा |ई 
E महिमा भरतकेरि सुनु प्यारी # जानें राम न सके 8 
$| तोफिरिअपर सके को गाई # चिरिया उर कहूं सिंघुसमाई | 
ले दा लषणहिंफेरहु भवन तब कहो भरत वनजान | 
رو‎ ननम जोसे 158 थाह 55 प्रीति प्रतीति अमान ॥ | 
$ राम भरतके. बात प्रमाना # जानें राम भरत नहिं आना ४ 
2۱ इमपि भरतकी करत बड़ाई # हर्ष सहित सब रोने बिताई | 
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LL ग a‏ سم مت سس تس ال سر 
प्रातकाल करिमजन नीरा # जनकवरिष्ठ भरत रघुवीरा है‏ اه 
कोशिकादिपरजन अधिकाई # बैठे सब वटतरुतर आ‏ |$ 


बोले तब राघव ऋषि तेरे # नाथ सहतढुख लोग FR ३ 
موه‎ मोहिं होइ गुसाई # सो में करों दास की नाई 8 
बोले मनि तुम धर्म जहाजा #कसनकहोयहिविधिमहराजा ६ 
_ शै असकहि बहुरिभरतते भाषा #कहोतातनिजमनअभिलाषा |$ 
$| बोले भरत जोरिकर दोऊ # अवसरसंमुमिकहतसबकोऊ |$ 
: & बेठे जहँ प्रम त्रिभुर्वनत्राता # पुनिकोशिंकसुनिउभयविधाता $ 
अ तुमप्रभ विधिगति ठेकनहारे # सचिवजनक तुम ठोरहमारे ४ 
+ ओरहु ऋषि बेठे बहु ज्ञानी #तहुँहोलघुकिमिसकहबखानी |; 
| जो तुम सब कर आयसु होई & सोइ हितमानि करें सबकोई |$ 


$ कहमुनिममसम्मतसुनिलीजे # जो कछु राम कहें सोइ कीज |5 
त्रिगणआदिदेजहँलगिप्रानी# राम रजाय सबन शिरजानी 
» कोशिकसाचिव भरतसविदेहा # सबनकहेउ भलसम्मत येहा 
£| जानि राम निज ऊपर भारू # बोले पुनि मुनिते श्रतिसारू 
1 र्ग नाथशाप्थसुनिसांहजग भरतसरिसशुचिभाइ। 
$| ककरण भयो न हे नहिं होन अब बहुत कहाँ का गाइ ॥ 
$| .. जो गुरु पद रज शिरधरे लोक वेद बड़ तोन! . 
9 ``: तेहि पर रीरेकी कृपा भरत सरिस जग कोन ॥ . 
मुखपर क्यहिविधिकरोंबड़ाई ۵ |S 
2 भरते पोचकहे जो कोई & महामृढ्‌ पापी हे सोई 
€ मातहि दोषदेइ सोउ मूढा # जानि न जाइ इंशागति गूढ़ा 
$ मातनमेंअतिप्रियं सोइमाता # भाइनमें प्रिय भरत सु भ्राता 1 
۱۳ महि, आयसु जोई » शम्मशपथ में करिहों सोई है 
सुनि प्रभुवचन डरे सुरराई & पठवत शारद सो नहि आई |£ 
कवक 9ص‎ 
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ॐ तब वासव शठ परअपकारी # निजउच्चाट सबन शिरडारी 
$| जनकभरतमुनिसचिवैत्यागीक सुरमायां सो सबके लागी 
#|भन उच्चाट भये सब केरे # क्षण सुहात घर क्षण वनहेरे £ 
दो बोले तब मुनि भरत ते तात कहो अब सोइ। |ई 
سس‎ ज्यहिते यावत जीवजग सबहिन कर हित होइ ॥ 
सनि मुनि ते बोले भरत देव कह्यो सतिभाब। 
में जानत निज नाथकर अतिशयसरलसभाव ॥ 
जननि जनक सोदर सखा सेवक ۱ 
काहु न देख्यो आजुतक प्रभकर बद्नसरोस ॥ 
सबपर ۳۲۳2۲ लखाई छ तदपि प्रीतिमोपर अधिकाइ ४ 
शिशुपनमें खेलत प्रभुसङ्गा # कबहँनकिहिनि मोम 


Fe 


5 
2 


EIS 
(कक RRR 


जोकछु वस्तु अनोखी पावे छ मोहि दियेविन आपु न ख र Fs 
इंभाजतक अतिएथुजानी # प्रमुसम्मुख कडु बातनठानी [$ 
शिदिनरहीदरशअभिलाखा # सोसनेहविधिमोर न राखा 


RR 
لک ال‎ 


21۳ 


| 


SEL TEEN 


202 
1 


BIA स्वामि स्यवकाई # सोतजिगयो करनअधमाई ४ 
प्रभमातु पितागुरुबानी # परिहरिपहुंचेड पासप्रमानी |$ 
हु अघ प्रभ गने न राई # शरणजानि लीन्ह्यो अपनाई | 
से. प्रभुइ न हों अनुसरट्ं # सेवक हे. सम्मुख हठ ME डु 
e निजस्वारथहित स्वाभिते हठे सो सेवकपोच | र 
سب‎ जो म्वहिं आयस्‌ देहिप्रभ सोइकरों तजिशोच ॥ 
از‎ सुखदवचनसुनि सबहरषाने # भरतहि धर्म घुरंघर जाने & ` 
' छ रामभरतते वचन उचारे # तात रहत महि प॒ण्यतुम्हारे [£ 
७ जोहमहीं पर राख्योबाता छ तो अबकहों सुनो हे ताता | 
$| जोप्रथमें पितुआयसु दीन्हा छ हमेंतुम्हंसोइ 'चाहियकीन्हा 
$| जिनगुरुपितुपतिगिरानधारी & तिनजानहु तेहिडाखोमारी 
एकेकककतककककककककककककककककककक कक कक 
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Ratatat | 
| हो इहि तुम्हें न लेशकलेश # शिरपरगुरु सुमत es ; 
$ महंविपिनरहि अवधिबिताई # ऐहों सपदि भवन सुखपाईँ | 
EE सनि रघुपतिके वचन गढ भा भरते संतोष | . | 
#1 दी सनहुँ लह्मो फल जन्मकर मिटे E OE ॥ | 
बोले बहुरिजोरि युगहाथा # तिलकसाज सबलायांनाथा | 
£| सोअब कहा करिय रघुवीरा # نی‎ TERT 3 
a सुनि जहँ देई बताई # तहँघरिदेहु काम फिरिआई 
` #।असकहि चलेगये मुनिधामा # करतभये सब दण्डग्रणामा - 
۱ आदर करि मुनिवर बेठारे & भरत अत्रिते वचन उचारे |: 
नाथनीर सब तीरथ केरा # धरिय कहां सो करहु निबेरा 
कहमनि हे यक कप रसाला # लोपतसोपि नकोन्यउकाला 
ام‎ ७ a. AS ु 
#|ताहीमें जल राखहु 8 सुनितबभरतकीनिसोइबाता 
&|भरतकूप कहवावत सोई # पीवतजल निरमल मनहोई 
سید‎ पनि प्रमृते बोले भरत नाथ जो आयसु होय। 6 
आवहूँ तीरथ देखि सब राम कह्योमल सोय ॥ [$ 
पाइ रजायसु चले तब जहां जहां चलिजात। [६ 

` नेमभ्रेम लखि भरतकर मुनिजनमनं सकुचात॥ ۶ 
पांच दिवसमें. सकलवन देख्यो भरतढिंढोरि। | 
हरिदिन प्रातस्नानकरि TR कह्यो बहोरि ॥ ४ ۰ 
दीजेमोहिअधारकडु ज्यहिलखि अवधिसिराय | र 
3 

۳ 


EEE EEE 


सुनिदीन्ही निजपादुका भये मुदित मन पाय ॥ 
जननिजनकगुरुसचिवप्रियपुरजनसखासुश्जात। 
भेटि सबन कीन्ह बिदा चले सकल बिलखात ॥ 
त्यहिक्षण मायासुरनकी सबका भई सहाय । 
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नाहितरघुपतिविरहते घर न सकतकोउ जाय ॥ ۴ 
बेठे प्रभू. सिय अनुजयुत परणकुटी के माहि । 
करत बड़ाई भरतकी इत वरणत सब TUÊ Il 
त्यहिदिनरहियसुनानिकट उभयभीलपतिग्राम | 
तीसर वासागोमती चोथल अवध मुकाम ॥ 
भूता दिन आये अवध जनकरहे ۱ 
जहर तह सबनि बसाइके निजपुरगयेसिधारि ॥ 
भरतस॒दिवसशुधाइके पुनि ۱ 
ह]. सिंहासन प्रभु पादुका बेठारी अनुरागि॥ 
| 0385 ۱ बेठारित्रभुपदपाढुका शिरनाइ अनुज | 
छ बुलाइके । सोंपाइपुरजनमातुसब तबआपुआयसुपाइक ॥ 
पुरदक्षिणयोजनएक नंदिय्राम गुफाबनायहू । लागे रहन 
$ फूलपातमखि जगभोगसब बिसरायहू ॥ सुनिअवधसुख 
सुरराजलाजतुधनदधनलखिरागही । त्यहित्यागिदीनह्यो 
. ह भरतकिमि जिमिमधुपचम्पकबागही ॥ रघुवीरपियपुनि 
बंघत्यहि जड़मोहिमायाकिमिसकें । जेअहेसनमुखरामके 
ॐ तेउतासुतननाहींतकें ॥ यह॑भरतचरितपुनीतपावनकरन ४ 
_ ई मुनिवणनकस्यो । रघनाथकरिसंचेपकळु विश्ामसागरम्‌ 
هد‎ ۱ कहिहेजेसुनिहेमुदित तिनकीभीतिभभुपदबादि- | 
छ हे ۱ नशिहिँसकळ दुख रामधाम न जातकोऊ आडिहे ॥ 
श Ye श्रीगुरु देवादासके चरणकमल धरि माथ। 
श. भरतचरित संक्षेपकरि कहाकछुक रघुनाथ ॥ 
म भः 1 € हरिहरजन गुणगूढ़ 5 लखें विमूढ बिन । 
श सा०४६ ^~ ३ 0 [वगति 
४ ییا‎ जिमिसंश्रितआरूढ़ मूढ़ न जानतज ۱ 
ॐ| इति ख्रीविशआलसागरअयोध्याकाडेषोडको व्ध्यायः १९॥ ` 
` = नमर NA I 
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_ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


$ आरण्यकाएइप्रारम्मः NN 
13 सुमिरिरामासियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि । 
| تسب‎ वरणौ नाटकमतकछुक आदिरमायण जानि ॥ 


2 भरतचरित्र कहे कछु ताता # अबसुनिये रघुपतिकी बाता 
सीता अनुजसमेत कृपाला # बसतकाम तापर सब काला 
चहुँदिशिसघनलतातरुनाना # मनहुँकामरतिरचितविताना 
» शीतल मन्द सुगन्धित बाऊ # डोलतबोलैत बय करिचाऊ 
४ तामधिफटिकरिलाअतिसोहेक्ष उपमा देनहार असकोहे 
۱36 यकदिन प्रभु निजकरतेरे # चुनिघ्रसून खकरचे घनेरे | 
सीतहिपहिराये सुखमानी # तिलककरनिकिसिजाइबखानी 
3] त्यहिभकार मिथिलेशकुमारी # प्रभुके अंगन सजे सवारी |$ 
बेठे सहित सनेह सानकी क आरा दोउदिशि प्रेमपानकी र 
$| क्रहिप्रकाश पास मनिभारी # रही BE पनो उजियारी €. 
त्यहि निशिनारि जयन्ताकेरी # आई तहेँ ले समखिघनेरी | 
/रघुपतिरूप विलोकि जुड़ानी # नृत्यणान कीन्ह्यो कलबानी ४ 
& मनभावन वरमांगि सिधाई # सोसुधि कतहुँ जयन्ते पाई ४ - 
| इरघावश 1 वायस वपु बनिके # माखो सियपद चंगुलभरिके 
1 रुधिरदेखिप्रमतृणयकलीन्हा% 3 पढि पाडे. दीन्हा | 9 ۱ 
& ज्यांज्यो भागतजात जयन्ता # त्यात्या बढ्तबाण बलइन्ता |. 
शकवा कक कक क क फक पसायो 
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و و ما य ESE EEE GEST‏ ات نا تاره 
ह ST TT ५०६‏ 
Î वेया विरूपाक्ष यक्षपादि सब पास। |‏ مس 
गयी द्योनहिर्‌हनक्यहँ किमपिजानिनिजनास॥ |‏ مج | 
छ सुखद्‌ दुखद छ्लेजात तब जब रोषत रघुवीर ।‏ 
डु विकल देखि त्यहि देवऋषि कहिपठये प्रभतीर॥‏ 
है निराश दुरवास सम आइ नाइ शिरबैन |‏ |$ 


12 
क 
टु जय जगजीवन जगतपति प्रणतपाळ तुम एक। |$ 
। रक्षिसकत नहिं विपतिमे अपर जो ईशा अनेक [ई 
दीन वचन सुनि TIS समुझि बाणगतिभेद॥ | 
क ۱ ات بر‎ . PRR دح له و‎ 5 
$| एकनयनकरितज्योत्यहिज्यहिन होइफिरिखेद॥ (ई 
#| बहिभकार प्रभुसहितसुपासा # शाखमासतहँ कीन्ह्यो वासा | 
> अवध लोग तह भरेरहावें छ बीसकजाई पचीसकआवे है 
श तबप्रसुनिजमनजान्योठोका # बनकरनगरभयो नहिनीका |$ 
छु पकन सांगि बिदा सब ऋषिनते कारमास शुभजान । - 
ॐ eet सहितलषण सियरामदिशि दुक्षिणकीनपयान ॥ 8 
1 प्रथमगये अत्रेमवन TA दण्ड प्रणाम) |$ 
ही. लीनलाइ उर विप्र लखि छवि पूजे सब काम॥ 6 
| ` प्रमुदितआसनदीन शुचि फल दल मूलपवाइ। ४ 
८ लागे पुनि अस्तुति करन मुनिवर प्रेमबढ़ाइ ۲ |$ 


नाराचडंट॥नमामिरामराघवेशदेशनाथनायुर्क । महेश गे 
शेशब्रह्मधर्मसिब्यमानदायकं ॥ दयालदासढुःखदोषदपेदंभ |ई 
गंजनं । सुनींद्रडन्दभूमिसाधुदेवधेनुरंजनं ।मजन्तिजेनतेप | 
दारविंदूबांस्पितकमे | पतंतितेप्रमंतिसंश्रितादिअंतनकमे॥ 
त्वसेकसर्वकालविश्वपालमुर्विजापर्ति । ददामिजे त्वदाश्रि | 
तंसयोगिदुलभंगतिं ॥ अनूपश्यामसुन्दरंस्वरूपकोटिकाम (६ 
"काक क कसा कराकरा 


2४४ 


بو هبو موب موب بو 
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ॐ अनसूयालखि 
उप पघारि पट भूषण काढे # जे पाये हरिते ते निज गाढे 
सीतहि पहिराये हिंतजानी # रहत नवल नितबोलीबानी 
$| सनस्वामिनिजगभामिनिकेरा% पतिही देव न दूसर हेरा 
छ अघ बधिर किनहोइ निकामा # करिअपमान पतेतमवामा 
I पतित्रतकरे छांडिजलजोखा # बिनश्रमपरपदलहे न धोखा 
2 तुम्हें प्राणप्रिय राम सुजाना & या में जगहित कीन बखाना 
७ सुनिसियसुखलहिनायोमाथा# तब मुनिते बोले रघुनाथा ४ 
3 नाथ जाउँ वन आन आयसु दीजे 0۱ 
छै مسا‎ सुनि सुनि परमसुजान नाइ शीश- बोले बहुरि ॥ 
टु सल: तुमसम नाथ न नाथ कोउ सुंदर सरलसुभाउ | 
#३६ मे सेवक केसे कहो. नयन अयन ते जाउ॥ 
, मुनिपदपंकज नाइ शिर विनय वचन बहुभाखि। 
चलेलषएसियसहितप्रभु निजमूरतिउरराखि ॥ 
: घमुइचलतलखिगिरिमगदेहीं # घनसुछांहमहि मुहे हीं 
5605 मुनिआश्रमबहुभावें # जाइ जाइ सब के शिर नावें 
| 101 सकल सुरुचि भवमांती & चलें घातबसि सुथलसुराती 
& अगजगमगवासीलखिकहई क द्यतिमाभवनकवन ये अहई 
|निकसिगये गुणकहें बिसूरी # जबते देखे पथिक इजूरी ۱ 
है| तबते मांक मनताचे अटका # खरीगोष्ठनहिं सांगतलटका 
५. यहिविधिवननांघतप्रभुजाहीं # मिलाविराधअसुरमगमाहीं | 
४) महाविशाल रूप विकराला # हाथ त्रिशूल गहे रुगछाला 
कक कुक 


5 
i 


2९३10३70१2 
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| نسم‎ उरलागतभो विकलतजि सियधावाजनुकाल ॥ - 
اج‎ 2150 लखि त्यहिंदेव डराने # खगरूग ROS जीवपराने 8 
ह गिरिसम वपुष वेग पवमाना क GEER टूटहिं तरुनाना |$ 
$ लषणमारितनजर्जरकीन्हा $ महिगिरिउठतपशतनहिंचीन्हा € 
5 तबप्रमुमुनि शरमारि गिरावा छ दिव्य देहदे FTE पठावा । 
का स्थतासुखनिगाडिकुपाला& सीतले पुनि चले रसाडा 
> सुरपतिले तहँ स्यन्दन आये & करिप्रणामनिजलोकसिधाये ड 
$| विचरतप्रभुसियलषणसमेता # पहुँचे ऋषि शरभंग निकेता (६ 
निरखिरामदविअतिसुखमाना # پات‎ ७ 


a 


$ करिहरिविनय मक्तिवरमांगी $ योगानल तनुतजिबड्मागी है 
$| चढ़िविमान बेकुएठहिगयऊ छ भेदभक्लिहित मोक्ष न भयऊ (> 
ई आगेमुनिबहु मिले प्रवीना # मेंटिमेंटि सबका सुखदीना| 
و‎ कुमज शिष्यसुजान जाला न सुतीक्षण रामजन। ۴ 
है न्ह प्रमुआवत सुनिकान घायो करत 8 ॥ 
ह अत बिसरी तनसघि प्रेमलखि उरघ्रकटे सियशम | 


9 


छु مسج‎ गोरश्याम बहुकासडवि निरखिलह्यो विश्राम ॥ 
3 


तबंश्रभुतिनढिगजाइबखाना & TIFT विप्रसुजाना - | 
उठतन जब जान्यो मगवंता # भये चतुभेज हृदय FO 
रामरूप जब उरनहि देखा छ उठेविकजजिसिमणिबिनरोखा 2 
۶ आगेसानुज सियरघुराई تاه‎ जिसिगत निधिपाई :: 
i कीनि दंडवत प्रम उरलाये & आश्रम आनि पूजिमनभाये |€ 
اب‎ 


سے 
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RRNA AR AA EE E E EE E E‏ وب بو رم 
2e विश्रामसागर ००८ |‏ 97 

करिबिनती मांग्यो वर एहा बढ़े नाथपद नितनवनेहा 
| सीतालषणसहिततुमस्वामी ® बसहुस्वान्त ममअतरयासी न 
$| एवमस्तु कहि राम सिधाये # सुनि समेत कुंमज पहे आये | 

रामप्रणामकीन ऋषिदेखी # लियेलाय TOR विशेखी ह 
5 TUR आसन बेठारे # पूजनकरि AT उचार | 

आजुभयो म्वहिं आनँद्केसे # चातक पाहद स्वाति जलजसे |; ` 
مد‎ सब दिशिमुनिढदा & चितवेंमुख चकोर जिमिचंदा 5 
छ कहहरि मंत्रदेहु म्वहिंवोही # ज्यहिते मुनिमारों सुरदोही | 
बोले मुनि म्वहिं बुत काहा # तुम्हरे भजन ज्ञान कठुलाडा 
ज्यहिवशसुरमुनिअजत्रिपुरारी & सो माया किंकरी तुम्हारी 
अ कालकराल सकल जगखाई क सो तब डरडरपत 7 
20 तुम 3۳70 मनुज समाना # दीन्ह्यो मोहिं सुयश में जाना हैं. 


1 
a 


शर ५५१६४१ 


क ॥ 


| ऐसे आप अनुग हितकारी # तिन्ह त्यागिलुरअपरसंभारी ७ ` 
$| भवनिधिपार चहेपुनिलीना & शवानपूंडगहिजिमिमतिहीना | 
& पर वह पार न पावे कबहीं # तिमितवमजनविनानरसबह 
देइ सुभक्कि मोहिं रघुराई & अबसोकहरँ बसहु जहँजाई 
दो पंचवटी गुण गण जटी टटनि टदी नट रास | 
errr अघट घटी दुख सुखपटी कुटी करो तहँ वास ॥ 
1 اک‎ देडकदप मुनिजात भोगी सुनि दियशापतिन | 
میا‎ गिरि बाल दिन रेउ देशसो स्वक्तिये 
وه‎ न्‌ दिन सात जरेउ देशसो स्वचिये ॥ 
1 मुनिअनुशासंनपाइ पंचवटी सिय ۹ 
आये कोशलराइ भे प्रसन्न शोमा ۱ 
E रामलषण सियपदपरत मिटीशाप ۱ 
کب‎ भयो'दिव्यवन विटपतहेँ मिले गीधपतिहेरि॥ (ई 
मिले गीधपति हेरि पिताइव प्रीति ۱ 
कककककककककककककष हकककककककककककककककी 
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۰ 
4 


Ler re یی وی بو بو یی‎ जा 
سر‎ विश्रामसागर یه‎ सागर هه‎ ४१३ 
गोदावरी समीप रहे दल कुटी गढाई ॥ 
कुटी डारि जबते परे सरे सबन के काम | 

| 1 बरणिसके को तासुयश 22 राजे नितराम ॥ 
अ आव तह अनेक ऋषिराजा होइ सदा सतसंग समाजा 
हः एकदिवस लक्ष्मण शिरनाई # बोले प्रभुते आयस पाई 
و‎ 


a 
सोवतको जगरहे जे टेकी छ जागत किं सदअसदविवेकी 
कोया शत्रु जितेन्द्री मीता & सोई सुहद्‌ तिन्हें जिनजीता 
2 रककान ज्यहि तुष्णा चोखी ह धनीसोको सबविधि संतोखी [ई 
रं महाअंध को जो मदनातुर & निजभलकरे सोइ बड़चातुर 1 
5 ۲۳۳۳9 ده‎ & परुषवचनसुनि जोनहिंदहई £ 
$| खतककोन ज्यहिकीरतिनाही छ जीवतजासुसुयश जगमाही छी 
अ दीरघरुज कि यह संसारा & ओषध तासु अनूप विचारा & 
سس‎ कोहो आयों कहांते कित जेहों ۱ 
$| اه زد‎ ٩ चे न م‎ 3 
ب‎ Ed च्छ जनना ۵ पिता याको कहिय विचार ۱ 
او‎ अनीति जहँ वेदविरुदा & परमतीर्थ कि निजमनशुद्धा £ 
> बिनप्रतीति को कंचन कांता क सेवाकरन योग को सांता ई 
$ किंउ्वर चिंता चितकी जानो क शठको जो बिनधर्मपिठ्लानो | 
- E लाभकोन ٩۳۳7 हमारी # हानि न भज्योमोहिंतनुधारी & 


| कोवा शूर सुभावे जीते & भूषण कि जो शीलनरीते 
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2 बया कि जो भेद मिटिजाई क भेद अविद्या हे 3 2 
लज्जा कि नहिं करे विकारा # महावीरजिन सनहि भहारा 
धीरजवन्त बल अति कोवा  सुसुखकटाच न सोह जोवा ३ 


ट्खकि अनित्यवस्तु में नेहा # सुखप्रदको ۵ 


5 


® 3 


अ चातकसळ लोम लखिपरई क पढ्नसुननको FUT 

त्यागीको जो मनवच काया & करिसतकस भजे फलपाया 2 
3 सत्यवचन किं जोसोहिलीन्हे # पंडित कि विकार तजिदीन्हे 
از‎ समस्वरूप जाने. सोइज्ञानी क मूरख कि सुदेह आभिमान 
$ पन्थकवनि जानै मोहिंपाबे # दानी जो ममभक्कि बतावे 
॥ सहापतित को हिंसाचारी # धन्य कोन जो पर्डपकारी 
اد‎ कोवा श्रेष्ठ निरत हरिकमो # नीच कान जो करेकुकमो 
संग्रह योग कहा गुण मेरे & जाइनिकिते कुसंगति नेरे 
तप कि विषयभोग परिहरई & दयाजो ORE नहिंकरड 
$| कि यमजाल स॒ तामसमोहा & प्रेमकहां जहँनहिं तनळोहा 
साधु कौन जाके उर दाया # हरि ते विमुख करेसोइ माया 


$| ढुखसुखसमसबकालतितीचाक किं विज्ञान विवेक परीक्षा 


कका काक कक 


HAPS 


हे हों नहितनमनवचनबधि जातिबरणकलएक | 
| द्‌ छे 31 मेहो 2 XxX क्‌ च 
مس‎ मेहो चेतन सबन में याको कहत विवेक ॥ 

थावर जंगम सबन में जई तक जीव जहान । 
5 समनरूप निश्चय भयो सोइ अनन्य विज्ञान॥ ۱ 
जीव इंशमें भेद कि यतनोइ अहे 22. । 6 
2 बद्ध दशा में जीव कहि मोक्षदशा में सीव॥ | 
कप्पे ॥ जीजानोचितरूपजीवतालहतकोनविधि । तो | 


सुनियेहेतात अविद्यादक्षपर्मनिधि ॥ गुणसुपक्षविनईश ¢ 
2 विहेंगगुणपत्नचाहिजब । निवसततापेआइडोत गुणपत्र। 
YY NYY YY FANNY 0१/49/9090 
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0 प्रकटतब ॥ यथावासना अमतनितहेजीवत्वउपाधिइमि । ६ 
$ ज्ञानकमेकरिहोतहे मोचंबन्धश्तिकहतइलि॥ ` 0 


E 


पु षः जैसे झहुदाकाश ते घटाकाश को मेद्‌ । 
اس‎ रोसे मिटे उपाधि के जीव ब्रह्म ROE ॥ 


13۲ । सस्सङ्गोवासनात्यागोष्यात्मविव्याविचारणस्न्‌ | 
 प्राणस्पन्दनिरोषश्च و‎ TERA ॥ 
रुषअयोगिहि बह्मनदरसे कषबिननिरागजिमिज्ञाननसरसे 
दिरतिकहा विधिठोक प्रयंता क काकविछसस समभी अंता 
प्त कहा भय धीरज घासा & परम जाप किं जो ममनामा डि 
गुलकोन ITU & मौनी वचन युक्किते बोले |$ 
ताविवेक सुमतिसोइमाता क्हरिजनमिलनमोचसुखदाता $ 
इस्तर कि सबजनन हुशसा & रारिसूल किं केवल ۶ 
3 ® ति रि 3 
पशु को जो बिनसुकृत रहावे & बंधु विपतिमें काम जो आवे है 
दाकिं जोशुदितअवालस ۵ क्रियाबिषे दुखसहे निरलस |$ 
विश्वास गणे पुनि सांची & तोषकोन निष्काम आयांची |$ 
छ लिखा कि करिये TE प्रीती क लखिनअभाव होयविपरीती |$ 
रुचि किंरहित शोच सुखपाये क भाव च्म्तादिलकलगुणआसये ह | 


४2४५ 
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EEE 
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`. rag कि प्रिय बिन देखे & हचतनकछुतनधनकिहिलेखे [ई 


HE 


अभोजन कि जग तीनि प्रकारा # उत्तम मध्यम नीच निहारा ह 
& aa EE जानो & तिक्कतात रजगुणी पियानो (ई 
न भच््यामच्य तामसिन केरे # तिमि जेविधिके मनुजनिबेरे हि 
पजा तीनि भांतिकी हेरी प्रतिमा वैष्णव आतमकेरी |ई 

| उत्तम आतम मध्यम साधू छ EERE भतिमाअवराध | 
शान्तिसोकोनविकारविहीना & RRA ज्ञानकिदीना डि 
$| वशीकरण किं कोमलबानी # मारणमंत्र क्षमा बड़ जानी | 
वकक iiss 2922218 
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ति या कमा पाइप दाम दायक मे कळक पक कक -‏ یی یو ری ویر ری وروی یتیب ویب یی یی ल OF TT ir‏ یک SP‏ ی وک भु‏ موی رت کر و وی وی ورس وی وی ७4 तक‏ 
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$ भाग्यसवाम कुमति परकेरी & जगत मान्यता आशाबेरी 
$| परिसल किंप्रणाधन किंधन्मा क करणी बिन बादे बेशम्मा 
& ईश्वर सबपर प्रकृतिनियंता # बहुविधि कह्यो जानकीकंता 
$| सनिप्रभुवचन TIVIR # बेठे पुनि निज जाइ ठिकाने 
ड दी, समाल मतजालले मगवतगीता साथ | 


- | छत रामगीत नवनीत यह्‌ वरण्यो Se eA |) 
| 


1 निया सुनि गुनि हैं जे जीव E परमान 


ब्ब पुनि महिमाके पीव करि हैं तापर अति कृपा ॥ §‏ از 


EE 


इति औविश्रामखागर सथस्ततआगरग्रन्थडजागर शीर डुनाथदाख 
गञसनेहीकलरालदण्डकदनआागश्नप्रहनोसरलणेनोनाल 
57777515507757 १७ ॥ 


- r ۱ 
दो] सुमरिरामसियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि | 


वरणो मानसमतकछुक नाटक रीति बखानि ॥‏ اس 
वीरासन शरचापगहि चहिचहूँदिशि RE ।‏ 
द लगेविचारन मनबिषे रघुपति वचन विचित्र ॥‏ 
जनकनन्दनी सहित प्रभु परणकुटीके बीच |‏ 4 
राजतलाजत लचळखिरतिपतिप्रिययुतनीच ॥‏ 
म तेहि अवसर रावणस्वसा सुपनेखा तहँ आइ |‏ 
रामरूप मोहित वचन बोली गर्व बढाइ ॥‏ | 
BRE ॥ सुनिये रपनन्दन सुर मनि वन्दन में हो‏ | 
राजढुलारी । निज सम सुखमाते पुरुष न ताते अबतक ह‏ 


रहिउँ कुमारी ॥ तुमका जब देखा कह मनलेखा विधिकृत 


23 7 > ८ ۲ 


$| यहसंयोगा । त्यहिते निजदासी करु वनवासी जो चाहो वर ४ 
$| भोगा ॥ सुनिसियंदिसिहसिकेकहप्रभहँसिके हेममअनुज 
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४१५०७६ 
| 


| पञ्चिनिमोहिँ वारो निरस निवारो नेति नेति प्रभु बरणी ॥| 
; तब सो गई धरणिधर पासा & कहलक्मण में उनकरदासा | 
$| भूपे वरणि कहेहो रानी # नाहित जग टहलुई बखानी ३ 
यामें कोन सुयश सुख TE छ त्यहिते महाराजपहुँ जाह 
सुनिपुनि गई जहां भगवन्ता & तिनफिरिपठदै पासअनन्ता ५ 
2 बोले लषण 616 सो ब्याह & जो लोको परलोक न चाहे |; 
£ اس‎ तब लजाइ प्रकटतमई निजविकराल स्वरूप। |$ 
اسب‎ वदनखोह गिरिश्वृंगशिर नाकझान जनु सूप॥ | 
$ बोली तुमदोउ साधन TET & परपक्षी घर FE E | 
۶ मोहिं देखि जो कीन्ह्यो हासू & सो फल तुम्हें 50٩ आसू & 
$i सनिसिय समय रामगेजानी & वेदवाद नम कह्यो बखानी |$. 
गयेसमुभिलच्मणततकाला # नाककान बिनु कीन कुबाला |£ 
हायहायकरि भवन सिधाई # रुधिरखवतगे जहुँ सब माई Ê 
बोली धिक तव वीर प्रभावा # तिनपूछा छलकरिसमुमावा 
त सुनिखरदूषणक्रीधकरि असुर्सहसदशचारि । 
د‎ | ® लि برجم‎ ह शास 
er & लियेबोलिसँगसब चले अख शाख मटघारि ॥ 
£| कजलगिरिसम जिनके अंगा ® गर्जहि तजहि सहितउमंगा | 
बाजें विविध जुझाऊ बाजा क अशकुनहोत न मानें राजा [ड 
5 कोउकह धरिमारो दोउन्नाता & लेलीजे ललना भलिबाता 
न कोउकहनिधनिनआइईउनहीं #चुपरहिचहिदनु जेशनसुनही 
'यहिविधिवद्तनिकटचलिआये# लद्मणतेप्रभवचनसुनाये 
۶ सीते ले गरिकंद्र जाहूं छ आवाचदि शिरनिश्चरनाह | 
८ नैसियलषण गये तिहिआगे # चापचढाइ चले प्रभु आगे 


दिक्क रक छक्क 
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विश्राससागर ०४४ i‏ = مورا 
जिमि केशरी दिरद दलहेरी # आइ लिहिनि बगमेलगरेरी (5‏ £ 
देखिअकेले अति सुखभाना & बढे शमा पर जिमि परवाना 5‏ | 


टु प्रभञ्जविदेखि्रकितसबभयऊ & खरदूषण मंत्रीते RE 


se ये कोउ नपबालक अहँ नरवर रूप निधान | 
f rm अस शोमा भरिजन्म हम देखी सुनी नकान॥ [६ 
: ग : यद्यपि किहिनि कक्सं तदपिनमारणयोगये । ५ 
: ۳ जाइकहो तम सर्म AR फिरि जाइ घर ॥ | 
न आडू सचिव रघुपतिते काहा & सुनत विहँसि बोले सरनाहा i 


सुररंजन खलगंजन हेता # विचरत इसदन त्यागनिकेता |£ 

$ जो तुम्हरे पति होई इराने & फिरे न हम रण हते पराने ४. 

3 aaa खरदूषण ते भाखा # बोला सुनि मारो करि माखा |£ 

۱ ड धाये तब तमचर करि शोरा & लखिप्रभु कीन चाप ERT |£ 

$| भये बघिर पुनि धीरज धारा ४ लगेविविध बरसन हथियाश ४ 

i शर तोमर तरवारि त्रिशूला # चक्रपरिघ पबिशक्कि समूला (8 

तिलसमान प्रभु काटिनिवारे # निज नराच संघानि पवारे ७& 

जाइ असुरदल काटनलागे # हाइहाइ करि भट 0 

क दुरा मतिहीना # इनते आइसमर ज्यहिकीना 
अ सनिसकाप बोट 


So oy ते س سسس سے‎ श्ण e ۳ 
31 हम खत्री मन शंक न आने  कालहु ते सम्मुख रण ठान [६ 
۹ 


काळ‏ ره ام تام 


A 


तिहुँज्ञाता & फिरीजोस्यहिहोकरबनिपाता |ई 
छ मरणजानि घूमे अनुरागी # चहुँदिशि मारुमारु रटलागी 
3 देखि देव सब होइ अधीरा # निश्चर निकर एक रघुवीरा 
रामबाण लागहिं खरभारी # खंड. खेड 6 गिरहिं सुरारी |$ | 
#| RRR 1 घरोधरो कहिधापें # गगनउड़ें बहुमगन चलावि ३. 
۹۳۳۱ बहु करहत डारे # बहुकहे कहुँ पितुमाए हमारे |£ 

$| बहुतन कंककाक श्हगश्‍वाना # भक्षत करत कटकटी नाना & 


h Collection. ۱6 


2 تج 
SEs ۹ ۵, 4,‏ 


OE EISELE EEE SEAS 
“९७-० विश्रामसागर o UC 


आंत्रावलिगहि बहु नम जाँ छ विपुलबालजन शुद्धी उडावे 


| 
4 
ष्ह 


9008९ 


ह 


394 


VES 


ॐ भतरु प्रेत पिशाच पिशाची # खप्परभरे योगिनी नाची | 
कन निजदलविखलनिहारि खरदषणत्रिशिरादिभट | : 
lhe शक ای‎ पर कदर 


mee. अगणित अल प्रचारि प्रभुपर डारेएकसँग ॥ 

2 Ria निजशरननिवारे # दशदशविशिख लबनकेमारे 
ॐ कहिकहिराम तजे तिनप्राणा छ विनश्रम पायो पद निरवाणा (ड 
۳۳ सकल कटक संहारी %सुमनवरविसुरजयतिपुकारी | 
2 सीतालबणआइशिरनावा #निरखिश्यामवपुआतिसुखपावा | 


०७ 


० या 1 
व 4 दए डमा" 


$ तुब सुपनेखा 15 TÊ रावन & जनुदनुजनको भोतभयावन 


4221 (ई 


۷ 


अर 


AVR 


ANAS 


ड 
१ 


ەھ 5 


ऊ 


| 
| 


क १202060) 


। 3 
: ळरिरोदन बोली तकिताही छ तोहिजियतममञअसगतिचाही | 
موه‎ अबरही न राजू छ नहिदेखत निजकाजअकाजू न 
E सुनि अकुलानी सभा सब कहरावण कहुहाल | 
ह अ केहि काटे शुतिनाक तव काकर आयहुकाल ۰ 
| छानुजगिरासुनि बोलीवचना # अतिअतकंअवलछोकीरचना 


4 


३ तपसो तपसी बन आये & सुन्द्रिसुन्दरि सुन्दरि लाये | 
اد‎ & रामनयोग न रामन जोली (ई 
है ३४७०० सोकरि कानन कानि तव करी न करी न आन । ۱ 
हद ६ लोबिन कानन कान बिन करी सो करी न कान ॥ 
i खरठबणसनि लाग गोहारी # चरणमा तिन सब सेना सारी 

Sa $v > मनुँ FREE २२ 

॥. त्रिशिरादिकवघसुनिदनुजेशा& सनई अरे भयो कलेशा 4 
aiqê प्रबोधि बल माखी छ भवनगयो विस्मय झनराखी | 
दद हुँसोई छ ममअनुचरे न निदरतकोई ३ 
ॐ सुरनरञहि त्रिजुवनमहँ सोई # नमझनुच el 

ॐ जरदषण सोहिंसम बलधामा # RF को मारे बिन श्रीरामा 5 
अ जो भकटे सुरमुनि हितकारी # तौ करि वेर तरीं भव मारी |ई 
र तामसतन कडुभजन न बनई & रामविमुखगतिवेद न भनह ड 
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ह गदा اه‎ जो नपसुत कोउ आइ तो हरिलेहों तिन ۰۱ 

हब चला अकेले ATÊ गा मारीच के धाम ॥ 
1 पंछा करि सनमान त्यहि तातचलेहु केहिहेत । 
1 कहीकथा दशमुख सकल सुनिबोला सिखदेत ॥ 


0 तश सुनिमखरमेम्वहिराम बिनफरमारेउ विशिंखयक । & 
اس ره‎ रातयोजनयहि ठाम आयो डिनमा विकल ॥ [६ 
ह खरदूषण करि वेर भे विनाश ताते सबल । | 


जो चाहो कुल खेर तो फिरिजाउ निकेत निज ॥ £ 


सुनिदशमुखकरिक्रोध बोलाम्वहिंसससुमठको। | 
शुरुइवकरत प्रबोध चलत न आई मीचुतव ॥ | 


करि विचार रविपाथ चलामुदितसँगमनगणत + 
मरोंन राघव हाथ चलासादितमनसँगगशत ॥ > 
भरिनयननब्ववि्ञाजदेखिहोंप्रभ्सियलपणकी ।  ' 
| तबहोई ममकाज जब बधिहें छृगरूप लखि॥ | 
ह 20 इत सियते कह राम तुम करो उरागिनि वास ۱ | 
تسد از‎ TA करि नरचरितमे करोन निश्यर तास ।: 
लॉग स्वामि रजायसु पाइ वेदबती बपुराखि بجع‎ [£ 


نک 
प‏ 


| न्न्य खपुहदागिनिजाइ कीन वास हरिपास नित ۱ 
| 


2५ 2९५ जव हक E یه ماو‎ nce uh 
ESR NC AE: 


160565 TAVE न जानी # मायाधीश सकल गणखानी be 
1۵ج‎ अभ सिय परणकुटीचा & आयो तहूँ रावण मारीचा 
४ हेमहरिण 5 निकसा अगे #लखि जानकी कह्यो TREY 2 ۱ 
چ‎ स्वामी 77 पकरहु पारी # नाहिँतबनी छालमल मारी: 

- ۳۳۵ (सा अघबड जाना # होनहारवश सिय हृठठाना डर 
TOTTI धनुशरलीन्हा & शे 


अमसों दी 
घ्य 7९% 
पा पि E दीन्हा 
किक कफ PINE Sa ED - 
“छक २ ७४ ॥ ۲ > दै १ Hr Hr gre wf 1 22 
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5 अपना चले कपट भग पाढे # आवतदेखि भाग सो आजे |# 
اد‎ तथ शरसजि घाये रघराई & थकनिनवनिचितवनिम्बहिसाइई |£ 
۲1۳201 210 लखतङवि भरी # लेगा इमि रघवीरहि दूरी 
3 लब प्रम ताहि तहां तकिमारा # हाइलषण असआदिषकारा 
५ 1۳8 कहि EY सियरामा छ तन॒तजिगा सनिदुलभधामा 
छल सीता सनि आरत बानी # बोली लक्ष्मणते छलजानी 
۱۳:۶ संकट वश तव ज्ञात जाहु वेगि साने शोष कह ! 


a 
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. 


ARK 


2 


५ /%९४५६ 
ده مره‎ 


“र ee od व‏ سه مدش 
KE‏ 
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"र e | 


ॐ अक भशन दुख कहुँमात तुम्हे सोंपिगे किमि तजहु ॥ EF 
र सुनिसिय वचन कठोर कहे लषणकहे लषणतब। | 
। शेखखैंचि चहुँओर चले चकितचित TEN (ई 
र सूनबीच लखि शवण यती स्वरूप बनाय। 5 
मांगीमिक्षा सुनत सिय लगी देन हरषाय ॥ 


5 बोला कुटिल बैँधी यह भीखा # सो न लेब में मानो सीखा 


ي 


EIEN दिन जानो & टंदमुट्ूरत में पाचा 


5 आवीवश सिय बाहर आई छ चरणवन्दिसे चला उठा 
१०५००१ जीवञ्योति तन में यथा अगिनि धूमके माहँ । 
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हा करुणाकर हा रणधीरा ۶ आरतहरण हरु ममपीर 
हा बलसिन्धु लषणसुखदाई & परी तात गोमर कर गाई 
कहे वचन कटु रेख मँमाई # सोक्षमिकरिम्वहिलेहुधिनाई 
अ तुम्हे कलंक दीन बिन दोखा # ताकरफ़लपाचा अतिचोखा 
$ जेपतिवचन करहि नहिंकाना # तेउ भरें दुख हमें समाना £ 
पित मात दरि तव धामा क भा केकयी केर अब 8 
aR बनदेउ कपाळा # हरिपलिहि चहेबराश्इगाला | 
EERSTE EERIE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


Ee 


चीच NAN लर r‏ زو ی 
a‏ هه 2e विश्वाससागर‏ ور 
सीताके सुनि आरत वाणी # भेसब विकल चराचर भाशी दि‏ ۶ 
गीघराज जाना वेदेही लीन्हें जात असुरपति तेही :.‏ $ 
चला कहत पत्नी धरु धीरा नीच मीच में आयो तीश &‏ 
और रे रावण सुनु मम बाता क तजिजानकिहिजाहुकुशजाता 2‏ 
ईनाहिंत सकल नाश तव होई # सुनित्यहि काननकीन्योकोई (४‏ . 
तबखगचपरि चाच गहिकेशा # रथते महि पटका TENT &‏ اد 
सियनिजनिलयराखिफिरिआवा छ अरिकरषदुशरकाटिगिरावा $‏ 
चाँचचंगलन तन बिदकायो # मुब्छितह्नेपुनिअसिलभायो ह‏ 
पंखकाटि सीते ले मागा क तबखगमहिगिरिशोशनलागा ई‏ 
हुमते 75 न बनी भलिबाता # पापे करत भयो बपुचाता ई‏ 
शरथसमसुनि प्रेम न पाला # राख्योसियेनहठियहिकाला 2‏ 
भरत राममुख दाख न पावा कखलकरतबनाइईप्रथुइसुनावा ४‏ 
एके बात भई भलि एहा & रास निहोरे छूटी देहा £‏ 
म‏ . ی ی رس इतसियविलपतजातनभ‏ 1 
क्क दियेडारि निजभूषणन श्घपति नाम BRN |$‏ 
आगेलखि संपातिसुत गहिरथ दीन्ह्यी छोशि। ४‏ 
 थहिविधिलावा छंक तब बोला सियै निहोशि ॥ ।‏ 
सुमुखिन शोचे नरनहित उनमें कोन प्रभाव । ८‏ 
पितुप्रेरित बनसहतढुख निरबल रंक न शव ॥ €‏ 

` अकुलअ्जातिकुजातिपतिगतिमतिरहितसभीतः ड 

जटी कपाली प्रियप्रणत तब दोषिनकर भीत i 
नाइजानी क्यहिकम्सकरि परिउ नश्नके हाथ) ३ 

अब जागे बड़भाग तव जो ET समसाथ ॥ ह 


हमसमसबल न शूरकोउ जेहिवशसरसनिसवे । 
त्यहिते मेरी ۳ AUT होउ त्यागि दुख खर्ब! 


A 

Ns 

د 3 ہے ی 
बाड अ‏ 
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डं तेरी وه‎ हौं सेवक कहिं देत॥ 
झनिसियशोच सकोचवश कळू न उत्तर दीन १ 
तबतेडिनिजेश्वब्य सख सकलदेश्वावेलीन ॥ 
अधिकविकलमइजानकी विभवनीचकरदेखि। 
यथा दिएहिनी हुखलहे शरदचन्द्रमहिपेि ॥ 
३०७०० पुनि बोला दशशीश देखे मम ऐश्वय्य प्रिय । 
१. तबलीता करिरीश कहत भई ठण ओटकरि ॥ 
| छल शिरमोर बिन मराल ۱ 
۳ج‎ घदितहोतकहुँ तिमिमहू ॥ 
ससिसियवचनसरोधडरकरि विपिनअशोकमई) 
रोखिसिहितनिजभोष हुश्हिविगयेखवाइहरि ॥ 
۲۳5و‎ & अनुजेलखि बोलतअसभयऊ 
وولو‎ सास शर जात क ۹ सिय तजी न र 
£) छाज जनकतनया तुम खोई छ कहालषण मसदोष न को 
3 आश्रनदाखजाई बिन सीता # मयेविकलजनु योषितजीता 
इतडत हेरिद्वांकि हँसिबोली कै AES सिनकरहुठठोली |$ 
21 तम्हरे कहा कीन में जाई अब केहिकारण रहिउकुहाइ 
| लवण अरोषलखी जबनाह छ 5 मुच्छिंगिरिमहिमाही 
gê qî पट 11171 & लषण उठाइ किये यकतीरा | 
3 सरसानि हेत लियो अवतारा [ई 
۱ बोळे नसि है नाथ 8 ता > 
۱ ज्ञाननिधान सबळ बुधिमाई # मूलत 5 मनुज 
arma सनि धीरज धारा छ बहुरि अज्ञ इववचन 3 चारा ५ 
। को مود‎ 57706 तबदासा ७ हमको तुस राघव वनवासा 
$| ۳۲0۲5 दृढ़त प्रिय प्यारी & हाहा सीते الق نیت‎ 
5 क 0 0 कक का काइक कक कक कक कक का 
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EE 1‏ کم ی تب بقل با لتق MeN‏ 
تیه ५२४ ae विश्रामसागर‏ 

SR RRR ها‎ सिलिहें बहुरि ज़ کک‎ जप 53 US 

۱ of कहालषण मिलिहें बहुरि उठिदूढोंबनसाईि। | 

धनुशरतरकंससाजितन पूँछिचले 6 ۱ 

हे हरिकरिकुजदुजअखिल सबपरमारथरूप। ४ 

तुम देखी ममप्रीतमा देहु बताय आनूप ॥ | 


डा 
3 
3: 
8 
टर १ 

1 


हे सीते जेहि नेहकहि तजिपितु आरज गह। (३ 
हठिआइउममसाथअब कहाकियोसोइनेह छू 
मङ्गजलज शुककुदपिक करिहरिश्रीफलकेर। [ई 

मुदितमनहुँ अरिजीतिकिन हरोमान इनकेर॥ एँ 

ह यहिविधिखोजतकुंजवनगणभिरिगुफातड़ाग। | 


$ _ गयेजटायू खग जहांशोणितलखि हुखलाग॥ ¦ 
3 आगेपरा गीधपति चीन्हा # हापितहाकडि उरधरिलीन्हा >. 
۶ 131215 सकल तेहिकाहा # म्वहिवधिसियलेगाखलनाहा 5 
۶ रहे प्राण तव दरशन हेता # चलनचइतच्यबकपानिकेता 
: सुनिप्रमु पञ्चनयन जलढारी & बोळे Tig जटाते ۲ 
4 हेसामित्रआइ तिनशरणा # म्वर्हिलखिपर्थोनपितुकरमरणा 


۷ چ :3 


र 


 सहिनसक्योसोआजुविधाता& पच्चिप्नलखिकीन्हिसिघाता 
$| पुनि कह तात राखिये देहा # बोला तब खग सहितसनेहा र 
$] कृपासिन्ध तुम शीलनिधाना % मोहिंखग खलटहिपितासबमाना £ 
$ असतुम तेहि न भजे नरजोई # महासूद हतभागी सोई 
$॥ जासुनामअगणितगतिदाता क्ष कसनमरहूँ तिनकेफर ताता [£ 
$| चारिउफूल न मरणसम मोरे # असकहिमुदितप्राणनिज्रोरे | 
$| रामरूपह्ने अस्तुतिकीन्हीं # अविचलमक्किमांगिसोइबीन्हीं आ 
कह सियाहरण पितुतेरे # क्यों न दुख होइ सुनु सेरे [£ 
#४ तुम्हरे सुण्य प्रतापते कहु दिनमें रिपुमारि | 
3 दो لب‎ 15512551۳75715 सुसुखकही विस्तारि ॥ न 
बैकका 


۱ 4 
खक 
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= मले नाथ कहि नाइ शिर प्रभ्‌ सरति उरराखि | 
9 थल्योगगनलखिससनसर वरषेजयजयमाखि ॥ 
पितुब्यांदीन्ह्योधाम निज छतककर्म्मसबकीन | 
له‎ एस प्रभुइ बिसारि मन तँ चाहे सखलीन ॥ 
सहितशोकसियकीसधिआई & बोले लक्ष्मणते अकलाई 
यावत म॑ यदि जीवत ताता # तावत जीवत विश्वरुखाता 
¢ नाहित सुरनर अशुरसमेता & करिहोंभस्मअखिलजगजेता 
डो सानिप्रमुवचनसमयभवकाँपा ऋ लागे होन अरिष्ट ۲ 
$ सहितशेकलर्मणगहिचरणा% बोले अहो दीनदुखहरणा 
० شوت‎ सान्धाता इच्चाक हम भागीरथ नप ۱ 
5 ۳ रघु दिलीप झज आहदिदे यावत तव पित नाथ ॥ 
` थावत तब पितुनाथ लोक RÊ तनय समाना | 
2 TAN सदै सुयश सकलो जग जाना ॥ 
तिन कुलकीरति वडेहित प्रकटे अपु सुजान | 
सोकिसिजरिहाजगअखिल निरपराधश्रीमान ॥ 
اس‎ बन्धुवचनसनि राम 5۳25 6۱ 
تسب‎ लियेलाह निजधास बोले प्रब देखि ۱ 
تیا رو‎ 27058 तरु उये रवि नाथ मलिन है चन्द । 
| १०, निजकलके अकलेक ते तरणितेज भो मन्द ॥ 
तरणितेज मो सन्द कमल नहि फूले ताता | 
2 ` मित्र हुख दुखी खिले केसे ۱ 
कर अंहनखतप्रफूलितकुमुद्शबन्न॒विषत्लिखिहंसतमन । 
पुनि न दीनउत्तरचले घनतरुतररघुपतिलखन। 
< यहिविधिप्राकृतमनजसमाना# FET कीन्ह्यो पुरः पयाना 
५ सिलाविराधताहि गतिदीन्हीं # चलेबहुरि शबरीसुधिकीम्ही 
कुककक EERE 
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ला 2 
CER फुलभरे सख तेरे क़ निवसतबड़भागिनेकाइसर [ड 
a SS ९ 


जासुभजनबल वनसुखदाता # करबदेखितेहि शीतलगाता i 

इहांप्रातशबरी जबजागी ४ लखिशुभशकुनससुभिअनुरणी 
XX भई ण्ट E नज स्त 3 ज 
$|रामलषण प्रियपाहुन मोरे # ऐई आजु ATOR 
$ ब्रह्मादिक पूजितपद पूजी # मोसम को बड़मागिनिदूजी | 
लहिहाँहों प्रमप्रभनिजवाना #दोउदिरिलाभनलामसमाना |: 


| दोननराखि कंद फलफूला & चितव॒तअसम्बसरिलआनुकूला इ 
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छ छिन हारे छिन भीतर जाई # प्रीतिपरखि पहुँचे दोडभाई |$ 
| शबरी देखि परी. तब पांयन क सनसानी प्रभु माललचायन ३ 
आश्रमआनि पूजि जसरीती #दियिरुचिरफलदलकरेश्रीती ६६ 
लगेखान प्रभु पुलकितगाता क स्वादसराहि सराहि नजाता |; 
۳۳۲ देत देखि सुरसन्ता कवरविसुमनकहिजयभगवन्ता 3 
| त्रिमुवननाथ नरेश कुमारा क्र पावतफलतजि NTT |£ 
अस विचारि रघुनाथअरूखे # जान्यो राम NS HQ 
$| ऑँचेउठे तब शबरी बोली # हाथजोरि दोउगिराछमोली | 

॥ नाथरहिउँ में अवगुणखानी # कीन्ह्यो तुम झुदर्भगलदानी 

माल कहभभ ते निज कसे ते भद्दे भ्रष्ठ जग बीच i 

खक जोनमजेसमचरणप्रिय सोइशमलीसोइनीच ॥ 

۳ शबरीके सुनि सुनिनिकर आये ढिग नखाइ! 
पूघेड सरवर शुद्धकिमि होइ कही وی‎ [£ 
कह प्रभु पावन पुरुष को परसि कीन तुन रोष । 
गयेस्वच्छृहित HE भयो रुधिरतेहिदोष ॥ 
अबते शबरी के चरण धोय तोय ता मध्य | 

FR देउलेड तन करत भयो शुचि 5۲۱ (ई 

© बर्ग ऐसो प्रभु को ओर जो निज लघता दासकी। ४ 
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अबसुथि सीताकेरि कहिये करिगामिनि सुखद! 
2 सुनिशबरी मुखहेरि कहेउ जाउ पस्पासरहि ॥ 
॥ तहं ۳6 सुग्रीव करेउ मिताई ۱ 
सो हितकरी सदीव मिलिहें इमिसीतातुम्हें ॥ 
४ यहिविधिबद्सिबहाल रामधामगइत्यागितनु | 
| तेहिकीकियाकृपाल कीनयथोचितजननिजिमि॥ 
शीतिकाढन्द ॥ जिसिजननिकीगतिकरैकोउतिमिराम 


॥| सलभुदितमजञनकोनशोभानिरखिमुनिहरषतभये ॥ 

| 8४ सय भये सुदित TEE मिलेदृवऋषि आइ । 
و‎ पूछिनि प्रमुते मोहनिज रामकहा समुझाइ ॥ 
टं 


न लः ६ सकल दोषडुखदानि जानिइर्यो अभिमानतव। 


श E सुसुखिशोककी खानि तेहितेलिहेउबचाइपुनि ॥ 


2॥ ` इति शअीषिश्रामसागरसदलतआागरअन्यडजागरश्चीरछुनाथषद्स 
CELI ۹ ۳ 
रलखसबेहीकृतआरण्यकाॉडसब्पूणना पाछादशो १८ ॥ 
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मात सुमिरिरामसियसन्तगुरु गएपगिरासखदानि | .. 
१ UO कोकिलमतकठुक बृहदचरित्र बखानि॥ | 
नारद अविचल मक्किवर पाइ चले 0۱ 
तब सानुज रघुवंशमणि रीकमूक भे जात ॥ 
सबलपुरुष सुग्रीव लखि डरि पठये हनुमान | 
Bê 191 जाइ निजु हाल कहा भगवान ॥ 
5१७०६ सुनि मारुतसुत बैन प्रभुइ चीन्हि चरणनपरे | 
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e लाये कपिपतिऐन मुदित भये सुग्रीव लखि ॥ iE 


कोन मित्रता भाव जनकसुताकी बात सुनि | 
< ~ اج‎ 
2 सियभूषण कपिराव दिये लिये उरलाय प्रभु ॥ 


RUT लषणते चीन्हो ताता # सुनिसोमित्रि कही वरबाता £ 
छ कंकणकुण्डल में नहिं जानौं # नूपुर नित पदवन्दन ठानी 
। | अभइद्खितलखिकह्योसनेही# तजहु शोच मिलिहें वेदेही |£ 
हरषिप्रीतिहरि हरिपतिपाहीं # तुमक्यहिहेतु बसहुबनमाहीं | 


दै तब ۳ कहा सब हाला क ज्यहिहितबालिवेरप्रतिपाला | 


5 सनिबोळ अवधेश कुमारा # में मरिहों रण शत्र 24 
बुड 3 २० होई ० E तुम्हारा १ 
मित्र मित्र दुख दुखी न होई # वदत वेद शुचि सखानसोई ४ 
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20151 सो ताल विशाला # को यकबाण ढहावन वाला 
तासर बर बासवकर साधा & रिपुबलसम्मुख पावतआधा 2 
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यहिते बालिवधन के माहीं #आवतम्वहिंप्रतीतिप्रभुनाहीं 


त: हँसिबोले भगवान तब चलो दिखावो ۱ 
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बलम बेधि गिरावों सुशरज्यहि निश्चय आवै तोहि ॥ 
#| अले नाथकहि THF लंवाई # दीन्हेगिरिसमअस्थिदिखाई 
| 37 सकल एकही बाना # दशयोजनशिरराखिसयाना 
क| नम महितल सबतीर्थ नहाई # रामतूण प्रविशे पुनि आई 
तब सुग्रीव देखाये ताला # ATF सबढहे कृपाला 
इ छूटिभुजङ्ग चला जयभाषी # वरषे देव सुमन अभिलाषी 

1 ग प्रभुप्रभाववलबिपुललखिकपिपतिप्रीतिबढ़ाइ। 

। serad निश्चय भइ वध बन्धुहित बोला पदशिरनाइ ॥ 
ई सुनोनाथ तव कृपा ते मिटे सकल मम शोक | 

डं शन्रुमित्र दुखसुखसमधि मनकृतनहिंपरलोक ॥ ; 
त्यहिते त्यागि मोह मदमाया # भजबसदा तवपद रघ्राया 
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५३७ save विश्राससागर سک‎ 
$| तबसप्रीव जाइ पुर गरजा & चला बालि सुनि तारा बरजा ह 
रामाञ्रित सग्रीव न जाहू & कहहरिसुतसबविषिमोहिलाहू 
3 असकहि आवा TET तीरा # मिरे कोधकरि दोनों IU 
बालि बृहद विध सुष्टिकमारी # विकळभाग सुग्रीव पुकारी 
में जो कही केशव तुमपाही # बालि मोररिपु सोद्रनाहीं i 
$ कहप्रम तमयक AEE # त्यहिश्नम में मारा नाहि काहू 
| कृपादष्टि तकि तुदन मिटावा ® स॒मनमाल पृहिराइ पठावा {ई 
$ चैत्र चतर्दशि सितचितचाँडे # मिरेबालि भुज पुनि TÎ 
$| विविधयतनकरि जूमतजोटा क प्रमुपेखत ठाढे तरु ओटा |; 
$| जाना जब 5 Fu ® साधि बाणवर बालिहिमारा [ई 
$| गिराभमि व्याकल 2 वीरा # तब राघव चलिगेत्य हितं 
$| प्रमइविलोकिसादितउठिबेसा & बोला वचन क्रोधयुत जसा 2 
3 दिशा राम तम्हार प्रभाव बल में घर सुना अपार । ४ 
देखा कर्म्म किरात कर कारण रहित विचार ॥ ४४ 
लोग म्वहिंमिलत्योयहिरीतितुरतमिलोत्योंआानिसिय। & 
सो करिकादरते प्रीति ARF बिन अपराधम्वहि ॥ |£ 
कहप्रम हम निरबल के सङ्गा # अमिमानीढिगजाहिँ नब 
शरणपाल कलरीति हमारे छ बधातोहिं लिपि शीलकेम 
$ अनुजवधू कोन्दे निज घरनी # त्वाहिसममढ पतितकोबरनी ३ 
$| प्रम अजहर अघ बने हमारे # अन्त कालभे दरश तुम्हारे £ 
$| सनि कृपालकह राखो देहा # आकनिबालि बोला सहनेइा (ई _ 
| १०७२० जासनाम जपि जीव जड़. तरै करें मनिध्यान | 
3 ا‎ ते तुम मम आगे खड़े कहत राख निजप्रान ॥ 
गं केहि सखसम्पति लागिअब राखो सरल शरीर । 
1 7705 खनि रुंधे बबर को अस शठ रघुवीर ॥ 
हकक कक 
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त्यहिले अब जहाँ हरिधामा # पर यह वर दीजे अभिरामा 
कम्माधीन जहां में रहऊं # तहँ तवचरण नेह निरबहऊं ४ 
अंगद ममसमान बलवंता # त्यहिकीजे निजदासअनंता [£ 
हीः प्रभुपद शीशनवाइ बालिगयो हरिधामतब। | 
eramê परजनसुनिदखपाइ आये ۱۱ 
तारा शिर उरराखि लागी इमिशेदुन वदत। 
मेंजोरही पतिमाखि मान्यो सीखन कालवश ॥ 

_ शमविकल त्यहिजोइ बोले करहु न शोच ۱ 
मिलिबिछुरतसबकोइ आपुझकेल न संगकोउ ۱ 
मातुमही पितुशालि कालकृषी करसरससुम्हि | 

बोड प्रथमपुनिपालि ल्लूनिखातत्रह्मादि सब ॥ 
असविचारिसोचतनहिज्ञानी # कम्मोधीन देहगति जानी | 
सबदिनयकथळबसत न कोई & पथिक मेघइव संगतिहोई |£ 
भूमि बिकार घटादि यथाई # उपजत विनशतवपुषतथाई |$ 
रहत एकरस धरणी जेसे & जीवअनित्या होत न तैसे 
जो यह भेद न नीके जाने #सो देहादिक सत्य प्रमाने । 
तासवियोग योग जब लहई # संसृतपरि भुगते दुख सहई 2 
इशकृपा जब होत बिशेखी # नित्यानित्य परत तब देखी |ई 
$| नित्यवस्त भगवत सनबंधी # ओरसकल ममता मतिबंधी 
417 इमिबहुदीन्ह्यो ज्ञान बोधमालु प्रकठ्यो तुरत । 
{९६ सिटातिसिरअज्ञान लिहेसिमागिहरिमक्किवर॥ 
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$ प्रथमसरन रचि कंदरराखे #रामरहनहितचितअभिलाखे 
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% को पावस ऋतु रवानि नवीली # प्रभ रिमावनचलीक्बीली 
की संवत की तरुण अवस्था & कीडावनीकी अभ्ब बिसस्था 
$| शम अनुज ते ताकी करणी & कही जगतजीवन परबरणी 
3 शरद सुन्दरी सुमति समाना & आइ प्रकाशी पंथ ۲ 
अ गुणततासुगति मतिबिसराई % वदतबंध ते मोह जनाई 
छ ताततकत वरषाऋतुनासी # सियसुधिकहुनमिलीकटुखासी [ई 
$| जियतबियतकेस्योसुधिपावो%बलकरिवयहिजीतिमाहेलावो उँ 
हर जिनममाहेतसुखसकलाबिसारे # तिनबिनहसकिमिहोइँसुखारे > 
: 0۳135 कहि काज बिसारा # पाइ राजपुर सम्पति दारा | | 
ह 13 35۳۶ अबबदलिके बधी बालिसम ताहि | 
تسا‎ तोसुनि सब मरखहमें कहे न सके निबाहि 
ता 71060 कह न सके निबाहि॥ 
4 eT 27157 तमकिलीन धनुबान | 
ठो लखिप्रमृपुनि परबोधिके पढ्यो क्रपानिधान॥ । - 
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ONTOS LAN E 
४७ 


रामकाजलगि मरकट नाहू & बोल्योबेगि सहितद्लजाहू | 
निकपि असीशंकुशतसाता & लेसैंगचले सुभट 6 
निरेवत कदली वन आये # ढुडेरगज ते वचन सुनाये £ 


य 


सातपद्मकपि असी करोरी # लै दोउचलेतुरत हरि आदी |£ 


DRE‏ بر 
6 6.4 


ड 
ही 


छ पवर पुनि पहुंचे बलवीरके सुनिकपि तेइसलाख। |: 
2 اس‎ साठिसहसरातसंगले चले करत अभिलाख॥ | 
8 घुन्धमालगिरि पुनिगये मिले शिखंडी नास । [£ 
3 सुनिकपिछप्पनकोटिले चले कहत जय राम॥ ( 
£| पुनि पहुंचे झर्जुनीगिरि कुमुदै दीन इकुम्म। | 
है. कपि सत्तासीलाखले गव्यो चारि ۱ 
र पुनिचलिआयो तावगिरि मिले नील बलवत। |$ 
न सनि कपि षोडशा खबले चळे बहुरि हनुमंत ॥ ۱ १ 


हे ic बद्री परबत जाय गन्धमदन ते सब ۱ 
$| प gaa चले हरषाय लेसँग गेरह अब कपि॥ |£ 
... छ पनि पहुंच अजुनंगिरि जाई # तारांबखत चले सुधिपाई > 
$| नब्बेलाख सतासी कोटी # संग सकलमरकट मतिमोटी ४ 
पनि सुभेरुपवेत पगुधारा ऋ सिलेकेशरिहि हालु उचारा & 
$ सुनिदशकोटिलाखनवकीशा # लला सहस षटबीशा |€ 
कक क क क कदी रार 
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$ पनिकेलास पलिदेकह्यऊ # जयअरुविजयअंडलुधिलह्यऊ 


3 
सत्रह शंककोटि यककोरी & चयकपिचले चाहनहिंथोरी ا‎ 
SR विन्ध्याचल भूधरअयो ऋ बाणवसंत 6 झुखपायो ४ 
$ हरिहर कोटि सहससतलेके & चलेचपल चित चंचलकेके [5 
तड्पेबहुरिविजयगिरिगयऊ क मिलिरतिमुखतेभाषतभयऊ [ई 
$| आठ पदुम नोसे 8 ले कपिचले सहितसरमासी [ई 
4 कदे बहुरि कासगिरि पावा # EAT ते हाल 18 
ॐ तिनकपिपदुमकोटियकलीन्हे& चलेसपदिभ्रभुपदचितदीन्हे ३ 
ई|जामवंत भूधर पुनि गयऊ ® जामवानसुनि सांगत मयुर |ई 
& धमकेत निज सोदर तेरे बाण TE बसुशंकु GER 
& छप्पनकोटि अपरमरुलाषा # लेसँगचले भालु करिमाषा |£ 
पुनिधवलागिरि आइविधाता# बरणी सकल हिविदते बाता |$ 
$| एककोटि कपि लाख पचीसा # गवने संग सूमलै तीसा [ई 
_ 5 पुनिउद्याचलपनसयलहेऊ # सर्वासर्व शल्य ते ङहेङ|ई 
5755 आठपदुम मुनिलेके छ मरकट चले चहूं चित اه‎ ड 

_ # यहि विधिसबे बुलाइ कपीशा & आइ सुकंठे नायो शीशा 

# यहमें - गिनती जोनगनाई # बृहद रमायण महे सो पाई 
۱ बालमीकिमुनिपुनिकढुजानी # युद्धकाएडमें कह्यो बखानी |$ 
हति भ्रीबिभामसागर सबसतआणगरग्रंश डजागरओरछुनाथदासराञ 
ने सिच्तारासधवषेणनिबाख वणेनोबास् 

एकोनविश्ो ऽध्यायः १९ ॥ 

दरा सुसिरिरास सियंसन्तगुरु गेणपगिरा सुखदानि। (ई . 
سس‎ सवे रमार्यण करमत जो सो कहो बखानि॥ £ 
पवनतनयजईजहुँकहिआयो &किह्योसोसुनिसुकंठमनभायो 
: व्यहिआवसरलच््मणतहँआये # देहु जारिपुर बचन सुनाये | 


क कक कह जजिन क कळक कक 
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इरे लोग छनि बालिक्सारा & आइ TER क्रोध निवारा ۱ | 
कु सुनि सुरजसुत उठे डराई # हनोमान ते कह्यो. बाई [5 
#लारासहित E . जावो RTA मंदिर ले आवो 

ॐ मलेहेशकहि शीश नवाहे क बिनतीकीनि लषणकी जाई 

5 ताराहँसि وود‎ सुनाये करि सनमान भवनलेआये ४ 
5 मिले सुकंठ مت‎ प्रवीना छ चरणपखारि वरासन दीना [ई 
र सियकेरि स 
2 
“र 


EE Ê शिविका रूळ 2 आये जह. ۱ 
82 जन केलास पति सोहत A शरीर ॥ 
० “आ देखि नवायो माथ हाथजोरि 

004 तव RORY नाथ जीव खदा भरमत फिरत ॥ 
`. विषय विवश भुनिदेव नै पशु ۱ 
कीन्हेबिन तवसेव निटत न EE E 


है 
शत: 
0 छ 


जाला 


oo 


~ 
St 


ARR क १ 


शीतोरक्क ˆ विसंगम नीला  करघुर .थूलाथूल घसीलाई ` 
$ सातताळसम एथुल कराला छ जिन्हैविलोफिलहमयकाला | 
श सब कपियद विशारद वीरा छ स्वामी हितकारक रणधारा 
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६‏ ی ی 
के ग x विद्या बुद्धि विवेक वित धर्म कर्म मल सोइ ।‏ 
अन्तयामी रामप्रभु जाते परसन ۱‏ تس لا 
मुख भुज कटि 130 भये बरणाश्रम 0۱‏ 
ग न भजे त्यहि चारिमहे त्यहि जानिये कपूत ॥‏ 
WER ते भ्रष्ट छै सोइ परत श्रम ۱‏ 
प चत 7-1 निज 7733 AAO ||‏ ا 
पळा त्य शंकर कास |‏ 
महं आयह लेसियसघि अभिराम ॥‏ 
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,57 دز 


۹ रै 2 


Fir 107: ९९ 8 E AU 4 ٩ 
۴0 3 03 > क x - 
ga Di E CED 285 2 ea Pe पप ४८ ۰ 


: 157715 ते ह्यो तुम जावो पूरब खण्ड || ह | 
|भले नाथ कहि भाय नवाये # सातपढुम कपिपाइ सिधाये 3 


तारा बखत झुखेन सयन्दा क कल्यो जाह उत्तर सहनन्दा हि 
गेरह पदुम कीशले साथा ऋलोजतचलेविपिनगिरियाथा 

12 वसंत शत वीर्‌ ۰ बुलाये # कह्योजाहु पश्चिमहिं सिधाये ३ 
ह सारह कोटिकीश ले भारी क तब अंगद ते कहो हँकारी ई 
$| जामवन्त हनुमत नलनीला #सबदत्निणदिशिजाहसशीला |£ 
: दशकरोरि वानर सँग लेके # चलेसकल प्रभपद चितवेके उ 
दु हनुमान जब छ नायो वाथ छ कर मुद्रिका दीन रघुनाथा 
कदिनिविल्योसीतहिसहिदानीङ फिस्थोबेगिममविरदबखानी [5 
८ सु . जवचन चले शिरनाई # दूंढत गिरिवनकपि समदाई Û 
' नदत दानव यक झावा छ खंगदत्यहिरणभारिगिरावा ४ 

| मगर्मे तुषित भये कपि भारी & विवर देखि प्रविशेह्वित वारी 8 ` 
۳ तहं विमा निकाल बडि वास तपपुंज 5 


B- 5 
1 ۸ 
4 


ताहिशिरनावा TR ते ge घुनावा‏ ا 
घानेबोली 4 ITI जललाह & खातमये सब सहित THE ४‏ 
ADRS: RAN कक मर सर मत भम 51737 कप कट मु न‏ 
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LN RRR 
की ० विश्रामसागर ००२० ५३७|॥ 
पुनि आये 35 तापस बाजा $ तबसो कहतमई निजहाला |: 
3 करं हेमाप्सरा की सखी हाँ ANT ममनाम | 


छः سم‎ जि 4 
مسا‎ ERT मय स्वर्ग ते दुरिराखी यहि ठाम॥ ۴ 
दुरिरखी यहि ठाम इन्द्रसनि लेगयो ताही। [६ 
छु 1375 यहिआयन राखि राघवमनमाही॥ | 
मनमाही प्रमुराखि नाम 3۳۳ नितनेमा। | 
| अबे कारज ह्वेगयो भयो पारस मिलि हेमा॥ | 


अबतुम मुंदहु नयन निज TE RTE पार 3 
में जेहो रघुवीर qê सुनि भाषे इग तार॥ 
सनि भाँपि हग तार लखेंतो सिन्धु किनारे | 
छाप गई प्रमु पास बहुरि बद्री ۱ 
बहांविचारहिकोशमिलिबादि हिः 


۱ 
दुद 5 ۰ || 
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ब्रीतीअवधिसब। 

भिलीनसीताकेरिसुधिसमुनिपरतभइमीचुअब॥ 

सीः सनिकपिशनके बेन निकसाकहि सम्पातितब | 

{स मिलाअशन निज ऐन देखि पराने कीश सब ॥ 

कह अङ्गद अतुरागि धन्य जटायू सम न कोउ | 

राम हेत तनु त्यागि गा हरिपुरहे धृग हमें ॥ 

झनजनामसनिसोइठादकिहिसिकपिशपथकरि। 

` ज्ञामिउठे परदोइ मार्ग असिंत दशमी दिवस ॥ | 

निजगति बरणनकीन जरेपंख जिमिज्यहिभये | 
पनिसियकी सुधि दीन हैरावणपुर विटप तर ॥ 


चे 


` $| असकहिगीधगयउनिज़गेहा # तबसबकपिन भयो संदेहा ड 
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$| शतयोजन सागरहित तरना # निजनिजबलसबकाहूबरना |$ 
$ पारजानद्वित सकल सकाने # जामवन्त तब बचनबखाने | 


be 


हे हनुमान ज्ञान गुण ۴ होई यह तुमहीं ते कामा 
۱ ॐ हू ककळक ۱ ری‎ 
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शिजबल अतलसँमारी क्र हमसबकी जनिबाटनिहारी [€ 
निह हर्षउर लीन्ड्ा 05 योजनकर तनु कीन्हा E 


इतनी बात करहु तुम ताता छ सीतहिदेखि कहो कुशलाता |$ 
गीतिकाब्रंद ॥ कुशलातथीसियकेरितातसुनाइयेसूधि 
झाइके । ज्यहिजानिराघव TE ETR जाइक 
छ करिसमरमारहिं रावणिं: पुरसाधुबन्दि छुड़ाइके । भव 
اد‎ सिध तरि हैं जीव जड़ यहसयशसुनि अरु गाइके 
3 सब रामायणके बिषे देख्यो जोन विचित्र 


हज कफ न 


0: सोई जन TANE TN कहुक चरित्र ॥ 

تج |$ 

रामखनेहीकृताकिव्किन्सारांड सम्पणनाजबिजक्ञो ६० ॥ 

क 


1९ & 1 : fi 1 x 1१ PN भर 7५ ६ As ۱ क Psi, و‎ ۱ ۷ 
fF ks | $: (YANN IR MAS 26 जे 21९ 22५३ 219222 


سو اي 
Sal‏ 
श्र e/a‏ 
a ~‏ 
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कक कक ककत नाकात तीर 
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47 


2 ३०७ सुमिरिरामसियसंतगुरु गणप गिरासुखदानि । 
۱ 90 1 कहोंआदिकविकहनिकडु नाटकरीति बखानि ॥ 


राहु गहि खगकरे 0۱ 
सोइडललखिहनुमानत्यहि मारिमयेद्धिपार ॥ 
शिवाशापयुत शेखपर गयो भयो नहि बाल | 


९७ 


EÊ प्रम ar प्रभप्रतापवशकाल ॥ 
र्ग गिरिचदिदेखीलंक अतिविचित्र मुनिमनहरानि। 


| E Ms 

| سیب‎ फिरत असुर 8 बक चहुदिशि रचाहेतुपुर ॥ 
$| कृरिविचार कपिशेश 0 तब | 
2 निशिगढ़कीनप्रवेश लखिबोलतमइलंकिनी ॥ 
$ जानतम्वहिं न अयान ۵ 
$ सनि मुष्टिकहनुमान हनतमरीसइ दिव्यवपु ॥ 
८. कहत मंड. करजोरि भयो .संत्यवर ब्र्मकर। 
وود لو‎ सुम्तिरिरामपदकपिचल्यहु॥ 
ई सब घर हेरे पोन 50۳ म देखी जानको | 


` गये दशानन मोन अतिविचित्र पुष्पकजहां ॥ 
इः सर्वकामप्रद सब रतन सवाल न्दा इ सर्वकामप्रद सब रतन सर्वकाल RAÊ | 
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ISR AR ی‎ E E ES i, 
ی‎ सार र 
2 सर्व सोज देखत बने बरणि जात सो 76۱ ४ 
& तहँ नि्शक दशभुखे निहारा # सोइगयो कल करत विहारा ६ 
चोदहसहस FANT कुमारी # जहर कनकलतासी डारी 
$ देखिभयो हनुमानहिं शोचा &नाहकहरिसिजानकिहिपोचा $ 
बते देइ पडे ता तौन होइ यहि पुरते रीता 
४ रामकाजरूगि सब त्रियदेखी # जनकसुता सो कतहुँ न पेखी [ई 
| पुनिगे भवन विभीषण केरे & रामायुध तहँ अंकित हेरे 
तबलागे मन करन विचारा & जागि विभीषण नामउचारा | 
| भयोमुदित कपि सञ्जनजानी # यहितेमिले न होइहे हानी |£ 
5 लागे कहन रामगुए धीरा क्र सुनत विभीषण आयो तीरा ई 
पू्ाहाल पवनसुत भाषा #हउदिरिमइपूरणअभिलाषा [$ 


विग कह्यो विभीषण जोरिकर कबहुँक श्रीरघुनाथ । | 
E द्‌ ۱ रि 2 | 5 . وا‎ 
اسب اد‎ करि हैं कृपा कृपायतन जनपर जानि अनाथ॥ (४ 
#| तामसतनुकङु मजननहिं नहिंपदकमलसनेहु। | 
$| बिन हरिकृपा न दरश तव भयो मरोसोयेहु ॥ 
व| कहकपि ह लाका مدای‎ ERT | 
$$. बाक न बुद्धि न रूप कुल तोषहेतु तिहॅकाल ॥ |¦ 
हू ७ 
विग ऐसेप्रमुहिबिसारि कस न परहिं नर निरयमहे । |£ 
تس‎ सुनतभयो सुखभारि وه‎ कहे जानकी 
1 पु हुँ जानकी ॥ 
$| . +۳3 बताइ गे अशोकवन विशदजहे। 
कनकविटप समुदाइ नानाचित्र विचित्र फल ॥ 
खोजत खसत प्रभात गये शिंशपा विटपतर। ४ 
जह जगमात मनहुँ विरह मूरति घरे॥ [ 


ما 


देखि नवायो शीश मनहीं मन रहे बेठि तरु । 
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मद 
सय पन तत ۹۳۲ । 
बोला जनक सुताते बानी ऋसुनहुप्राशभियस॒ुसखिसयानी ह 
۱ सुर असुरनाथ बलधामा # मन्दोदरी आदि सब भामा £ 
ह मेघनाद आदिक सुत जेते & तिनकी रवनि रहत जन तेते |£ 
& करड सकलशुचि सेवक तोरे # एकबार निरखो दिशि मोरे 
ॐ तेरेयोग सकल सुख आहीं # वणधरिवदसीता त्यहिंपाहीं 
( छण्पे॥ रे रावणजेअहें रामचरणन अनुरागी । तेसरिप डु 
ॐ तिचुल्लवत लख जलनासमआगी ॥ चिन्तामणि असम 
वतसरिसखद्योत तमारी । स्वर्णमेरु लोछवतभूप मृत्यवत | 
* विचारी ॥ कल्पविटप तिनंवतजग शशिभारवतदेह | तो 


ध 


2 तेंकाहदेखावई म्वहिंलघुलेकायेह ॥ _ 5 
दो] होत प्रफुल्लित कमालिनी कह खद्योत प्रकाश ३ 
ह| تم‎ कहत वचन सयादताज इत आपने नारा॥ | 
ड सुनि सीताके वचन बर 755 लगे उरबान। ۶ 
ड कादि खड्ग मारन उठ्यो ते समत अपमान॥ ۶ 
हॅ पु नः सन्दोदरि गहिपानि समुझायो 01 तब | 
$| सा ०/ बोलिबकीअघखानिकहिसिकित्रासहुजनकजहि॥ |€ 
मासदिवसके बीच जो नहिं सानी वचन मम। ¢ 
तोकटिहों शिरनीच लज्जित ह्ले गा मवननिज॥ ७ 
4 8 : विविधरूपधरि राक्षसी लगीं सिये दुखदैन। | 
£ त्रिजटा तब समभाइके जातभई निजऐन॥ | 
۰ रामविरह वशजानकी सबनि निहोरि निहोरि ! 6 
मांगहि पावक देहुजेहि मिटेविपति अतिमोरि ॥ & 


$ सनतपवनसुत हृदयविचारी # दीन मुद्रिका सनमुखडारी 
i लखिमँदरी रघुपति करकेरी # बोली वचन तासु तनहेरी £ 
: श्रीघरवन हम तव यहरीती छ अबकोकरिहित्रियनपरतीती | 
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FEE कुशल लषण २घुवीरा # केसे ते झाई . ममतीरा (ई 
& तब हनुमत बोले सहचाऊ & मातु مد تا‎ 
3 तिनके सुवन 8 आये वन बेदेही साथा|ई 


$ महिजे तहँ हरिलेगा कोड & दूंढतफिरे विपिनमहँ दोऊ 2 
८ गीधराजते सुधि जब पाई & तबतो अधिकउठे अकुलाई |5 
बहुरिसखा सुग्रीवहि कीन्द्यो क मूषणपाय थाइसी लीन्ह्यो |ॐ 
7001۳ शह - सि क 1551 3215 2 
5 पठये चहुँदिशि चाइनभूरी क मोतेकहिनि नयनजल पूरी | 
ता | 
कारिहिमातुमें اجه‎ आयों # खोजतआजु दरश तवपायों (£ 
۶ रामचरितयहिविधिसुनिसीताळ मईसुदित दुखदारुण बीता ४ 
बोलीं जेहि यह कथा सुनाई क सो अब प्रकटहोत किनमाइ |£ 
e सुनि सीताके वचनकपि आयो पुरंहलजात । 
छ مسا‎ चूके अवसरसुजनजिसि सजनसन्सुखजात ॥ 
: कपिस्वरूपलखिसीयसकानी ® रामदूत में सत्य सयानी |ई 


ARs 


तिनके गुण कडु करो बखाना & शीशनाय बोले हनुमाना 
5 कुकुभाठंद ॥ प्रथमदयाढुखदेखिसकै नहि. ۶ 
करिगहई ۱ .अनुकंपाहितकरतनत्यागत करुणाकडनसह|ई 
۱ आवशंसगणसद्दितदोषट्वताकीरचाचाहे । अनुकोश & 
निजशरणिकेर कलिकरतब पुनि GREE ॥ दम गुण इन्द्री £ 
छ दमनदर्पपंरिभवदांनवसंतापा । समगुण सुमनविरोधबोध |‡ 
| वपुपरिपूरण निष्पापा, ॥ सत्यसदा सच कहतगहत लखि ई 
प्रीतिप्रतीतिअपावन । चमाडिद्रलखिच्रमहिंसदा प्रापति |$ 
$ सोलभ्य सुहावन॥ सोशिल्या तजंदीन खीन बुधि هو‎ 
$| शरणागतपालें | प्रणत विधुरवात्सल्य भोगळृत प्रमुदित | 
1321252 
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۶ 51135018 ॥ सबउरफुरसवेज्ञअघटघटनाकर शक्किस्वरू 
# ۱ रजकृतगणनकृतज्ञमेरुसमसुमिरतभक्तिअनपं ॥ गुण 
| गभीर रहितार जासुकोगतिमातिजात न जानी । चतुरति 
चित्ावाचत्रर चतरचनाअगणितबिचबानी ॥ थिरसुनाम 
111۳۲7 अचल अर्पतअनहेतुउदारा । धीर्यधारारिपुमार 
ह मोहसाधिमानसटरेनटारा ॥ शूरसमरसुखलहत तेजजग [ई 
छ जीवनिनिजवशराखें । बलबड़कारजकरतहोइश्रमस्वर्प | 
छ नपद्धतिनाखें॥ सौं दय्याखिलञ्र॑गसुभगचषचाहतचाइन 
डोलें। महामीठमाधयसाम्यसीरमसबतेमलबालें ॥ भाग 
वानन्रह्मादेघनी बहु जाक धनते भयऊ । सिरससुमनसुकु 
$ सायआर्य आज्वलि अजीत अरिजयङ ॥ शुद्सुवेषाके (ई 
छ शोरसोय मादव विरक्कविज्ञानी। धम्मघाम ۹ 
रघनाथअनाथअमानी ۱ 
امد‎ कहिके कहत न गहतगहि देक देत न काइ | 
न्ह वघिकेवधतनंतजतताजेभजॉहिभजततवनाइ॥ 
संग सुमित्रा सवनते अधिक भरत मं प्रीति | 
कूइकबार मोसे काहिनि कुटिल काग को ۱ 
सनि हनमान वचन वेदेही # जान्यो मनकम रामसनेही 
बोली आहें कशल दोउभाइई # हमते तात न कछु AE 
सासुससुर पति वचननिवारी# आइन संगसनेह 1 
SHARE जब भयो बिछोहा & तजे न प्राण कोन बड़ मोह! 
क यहोसह्योंदखदुसह अभागी # जरिनगयोवपुविरहद्वागी 
$ तेहिते तात प्रीति की बाता# जोनत झघकरदमजलजाता 
SIST सुवन दयाके सिंध # सरल सुभाव दॉनक 5 
| निजदिशिदेखिचहेसोकरहीं # इमरेकरमस।दा दुख भरही 
RN ANN او وا‎ 


BRASS 


ses 
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७७५ |مججت.‎ वश्ामसागर ०७> 


सुनिपवनजकहपुलकितगाता दीनवचनकत भाषतमाता 
जनके दुख रघुनाथ दुखारी # तवाबियांगसभव दुखभारी ६ 
ऋत अनरोध शोध बिनपाये # ज्योँत्योइतनादेवसबिताये 
नाहिंतकहँ रघुपति शरमानु # तमबरूथकहनशि चर जानु 
जो में हठि लेजावो आज # बिननिदेश बिगरे सुरकाजू 
۱ E: व्याहिते कछुदिनधीरधरु कपिनसहित दोउभाय। 
#5 ५८ IT तुम्हे ले जाइहैं अरि हरिपुर पहुंचाय ॥ 
सुनिबोली सिय कीस सब ह सुत ताहि 0۱ 
तबतो कीन्हेउस्वणगिरि सरिसम्वतनुहनुसान॥ 
बिनकीन्हे करताति कथत ताहि ۱ 
काल्हि कहेगोभति धोइ समरसरि बदनमसि ॥ 
मंजु सुने कटु बेन कहे जो निशिचर ۱ 
धरिराखे उर ऐन समय पायसब काढिहों ॥ 
भइ सीतहि परतीते देखि बाद्धिबल कीशकर | 
दीन्हञ्जशीशसप्रीतिअजरअमरसतहोउप्रिय | 
सुनकापनायो माथ हाथजोरि बोल्यो ۱ 
शुधालाग ۳915 मात ह।षिकहेउ सुत खाइफल ॥ 
इति रीबिश्रामसागरसबमतआगरग्रंथउजागरभरघुनाथदारु 
रामसनेहीकृतमारुतनन्दनश्रीसीताभ्रतिभीरामसन्देश 
वणंनानामकावशाऽध्यायः २१ || hs 
० सुमिरिराम सियसन्तगुरु गणपणिरासुखदानि। $ ` 
«۶ कहों आदिकविकथनि कछु नाटकरीति बखानि॥ ۶ 
मेघनाद ते अधिक प्रिय पुरहुत ते बर बाग | |$ 
_ द्शमुखदुखाहेतखाइफल कपितरु तोरन लाग ॥ £ 
भरजत मार असुर कळू कळक गये ۱ € 
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कछ्नजनायोरावणहिं सुनतलागिजनुआगि ॥ 


£] तरतबालमत्रीसुतलीन्हा # लखिकिन्नर कहँँायसदीन्हा 
£| सीसहस्रसुभट संगलेके # आवा निकट हुन्दुभी देके 
हरषे ह।रसत सेन निहारी & बोले जय रघनाथ खरारी 
जयलक्ष्मण सुग्रीव कपीशा छ लखि किन्नर मारे शर बीशा 
तबहनमतहँसितरुयकलीन्हेउ #तेहियक विशिखखंडत्रेकीन्हेउ 
& कपि योजनकी शिलाउपाटी लक्ष बाण करि किन्नरकाटी 
23 बजरंग रोष करि धायो #पटकिपानिशिरमारिगिरायो 
2 पाळे अपर निशाचर मारे & भागि बचे ते जाय पुकारे 
۶ जनि तबअक्षयकैंवर पठावा # उभयलाख मटले सोवा 
देखि ताहिगरज्योकपिभारी # भागे हयगयहहरि 06 
4 e साधि सकल आये निकट कहिकहि वाणीबिंग । 
مره‎ कुदेहुकपितिनमध्यइमि जिमिमेषनमह सिंग ॥ 
कळक नाय कोडे करनि कहमांडे धरिषाई। [5 
HEY मिलाय धारिसह भार मशन का नाइ ॥ ५1 
निजबल वधलखिअक्षयकुमारा&लोहखम्भलकोशहिमार 
लागत सो मरछासी आइ # मारे तब लाखन शर धाइ 
_ शै भयोचेततनपरितदेख्योक्षमानुकिरणजनुचहुदिशिलख्या 
$| भिटिकिदेहसबबाणभिराया#गाहिगिरि यकअक्षयपरषाया 
: आवत लखि मारे बहुबाना # दहिने करते खस्यो पषाना 
` ata वाम गहि शिरदेमारा ऋ सहित सूत WHT सहारा 
ود‎ सचिवसुत पांच भ्रचारे TE खेलाइ पुनि सोऊ मारे 
` ERASER महल पर जाई # बोले लंका A 6 
$ मेंहों कोरालेन्द्र कर दासा # बेठलवा वन कीन्हे नासा 


_ ई जासु सुभट मनहोइ खुशाली # आइकरे सोसमरङुचाली 5 
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लिदा रु, खु ~ Fx 
अक्षयनिधनसानिनिश्चर क मेघनादकहँलिहियिबुलाई 
५ कह्योबोधि वानरकहँलावो # मारेइजानिसुतमोहिंदिखावो | 
आयस मानि अनी ले संगा & आवा तहं जह कापरणरणा 
$| नखिपवनजफांद्योतिनबीचा # मारेडिटकिअनेकन नीचा 
पुनिप्रचारिटषरिपुतेभिरेऊ #्टगपतिसममहिकोउनागरेउ | 
भरिअनंग दिन भई लराई # जाना यह हरि जीत न जा 
۲ क 227 913و‎ 01121 चलावा # कारविचार हनुमान बघावा 
# लीले ले आये E रावन # देखाकपिजनुकुधरभयाचन [ई 
शै अरुणनयनरिसवशअँग जरहीं# समयदेवसब आयसुकरही 
$ लखिप्रमावकपिशंकनअआनी # बोला तब दशकन्धर बानी |; 
E गीतिकाढंद॥ कपिकोनतूसृतअक्षघातककोनबलरघुना|ई 
| थके। रघनाथकोखरदूषणांतक अनुजल दमण साथके॥ ल 
षणको तवभगिनि जानत परशधर मदजेहिहरेउ।परशधर | 
| कोसहसभज रिप दीप जेहितवशिरघरेउी। पठवाजकोाहि स 
۱ ग्रीवका हरिबालि सोदरजानिय। कपिबालिको तमरह्योजा (६ 
कीकांखमें सधिआनिये॥किमि सिंघनांघे गोपदज्यों केहिहे ६ 
तस्ियचोरेलखो। सियकोनकन्याजनककी तमबार गे जा के | 
£| सखे ॥ कसबाण सोइबलिसवनजेहि त्वहिंबांधिना चनचाय 
$| हु । कोकहतयहिविधि पञ्चिनीजेहिजलधिमांझ चलायहू ॥ | 
७ शठ बाँधिआयसियहीबातन बातयहनहिं आनहै। तवत्रिय ई 
$ नलखि अघलागपुनि तोहिंदेन शिक्षाज्ञानहै ॥देकोनशिक्षा 
ॐ] देतसाही वेरप्रमुसे जनिकरो। RTE सीतहिदेहु 0 
$| मात जाते नामरो ॥ कोमारिहै म्वहिंकर्मतेरेकोन तिनतेरा 
श खिहे। श्रीराम करुणाधाम जबतँशरण मुखते माखिहे॥ मम ह 


& शरण त्रिभवनआज़ तो हसशरण काकी जाहिरे। नहिं जाइ 8 
SABA ५) 3000 कक? RRR 


ج 
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हेतो पाइहेफल कटुक कछुदिन माहिरे॥ स॒गनारि द्विज कपि 
नाहह खरदूषणाधक निरबली। म्वहिं भेटि जब फिरिजाइ 
हे तबबातकछु आगेचली॥ जबसमररुखिहे राम तबकोसुभ و‎ 
ह| टशायक सहिसकी। सुनि समि बझत नाहिं बीसहु नयन 0 
फूट बरबका॥ रपोचकपि नहिंडरत काको मोहिं तू शठहै क 
۱ हा। नहि दीन आयसु इश नातरु ख्याल कर त्यां जस चहा॥| 
रसराज तोहिकरि सुभट रसयुत लङ्खल खलतो स्बयं। पुट | 
४ पाककरि सरपातिहि देतोधनेघर घलतो त्वयं॥ सुर नाग नर 
दिक्पाल सब जगजाल जेहिकरतल अहें। त्याहि शन्नुते करि; 
रारिजीवन मरण दोनों मलरहें॥ अबलोनसेनामापितवनाहे ५ 
सबल कोउ मोतेहवै। पर डरत आयसु मङ्गते नत सबनकरि | 
> जातोशंवे॥सुनि कहिसि निश्चर बोलि यह कपि कालबश| 
वध कीजिये। वरबागकी गति किहिसि जिमि तिमे बाँटि त 


(71110 0 0, ~ AR 


و 
सो सुनि घायो जिमि भूत FO ITT जारकर । म‏ 

211 का नाथ नमारिय दत घटत कि दधिदलि बूँदयक॥ | 
छ अपर दरड कीजे जो चहऊ # तो बालधि पावकते दडऊ 

जेहितेफिरितपसिनपहैजावै & कपिन समत इहां ले आवे 
एक गये जो मिलें अनेका # तो तुरते तजि दीजे एका 

छ सबहिन कहा मंत्र यह मूला छ लगे लयावन घृत पट तूला 
Sa तै लगे लपेटन बोरी # POR लूमबढ़ोरी [$ 

| ٤ र 2۵۲ पावक परजारी क उये कोटिरवि किथों देवारी 
र gE निब केमेरसमभयऊ # रावण भवनकूदि चढिंगयऊ [ई ` 
هب‎ CSIC SIGECCG CINE 


मनो अकाशते नदी कशानुका बीसऊ ॥ के TF लाल 
वतात जाना यायाय no ove 
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मेककाल जीहसी TORE । किधों अनीक एफ सूर सफसे 
निकारेह u किथों सुरेश चापकी कलाप दमिनी महे । वि 
लोकि यातधान सो परातभे जहैं TE ॥ फिराइ लाइलाइ एन 

Sa लगेबरे। गयन्दछोरि बाजिडोरि ऊंट छोरिये खरे॥ अ 

- नेक बाल बालकी सुतात मात बोलहीं | बचाइ लीजिये हमे |£ 


EKE 8 


समे समान डोलही ॥ अनेक नारिमारिरिंभ डिंभ काढि लाव 
$| हीं। अनेक डारि डारि वस्त वारिलेन बाबही ॥ अनेक कन्त & 
बीरते पकारि बेन यॉकहे। उठाइलेहु लाल माल जालदे 2 


$ 
که‎ EN 


तहे॥ विलाकिदेव याकह कपीश यज्ञसीठनी। ला‏ اه 


NNN NNN 


ककुंडहाक स्वाहसी भनी।किधोंविराटकेसुरारि राजरोगज। 
निज । निमित्त तासुवेदज्यो जश्योम्टगाङ्कठानिज॥ ATE 
राजकोमनाजफागु खलइ। विरागधृत्य बोघकोविमोहबंधुठे 
$ 15۱۱۱۲۱۲۲۲ द्रत तबेकहे मंदोदरी। बिहाय लोकलाज 
$ कानि भागतीन क्योंअरी॥अरेअकंपनातिकाय कंठकी महो 
८ 21۱ लवाइ TE अदगाति पृतनाति सोदर अनेकबार में 
कहीबुझायहू बिभीषणं  नमानिदादिजार को कठारवश ती ई 
۹۲۱۱۳۹21۲27538 हाटबाटमें जहां। लुकात जायनीर न 
काशतार देखिये तहा।घनेर्ववक्ष जातके निशात स्वस्तिपा 
ह वर्हीबोलाइ शेष राघवेश जानकीकहावहीं ॥ वधू जो कुम्भ 
। कणको पसारिपाणि भाखिये। दुहाइरामचन्द्रकेरिमोरकन्त [३ 
राखिये॥ अनेक घाइधाइजाइ रावणे सुनायहु। विचारवीरमे 
. क घनादसबला पठायहू॥ अनक अखशख्न लाय आयमारनेल 
۱۱۱ घुमायदानबालधी पुकारि कूरसे भगे ॥ दुमंत्र जाय यो 
कही बड़ोबलाय कौर है। निशंकबंकहू बडो सुनो न ऐस दीर ड 


ह॥वंशालज्बाल जानिकोपि मेघबोलि याँकही। बताइ दे 
RASA के करी कक के 
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AOR बहाइजतुकोसही ॥ भलेसुनायचापआयपुँजपाथ | 


۱۵۱۹5 । यथासनेहपाइचोगुनीकृशानुबादेऊ ॥ و‎ [ई 
&गगबाणप्राणलेभगेसंबे। निहारि रीतिमालवानस्यानब। [ॐ 
$| लियोंतबे ॥ नआहियाहिआपिसूम आहिईशवामता। स|ई 
अ सीरश्‍वाससीयकीजुरामरोषमासता ॥ विडोजन्रह्मविष्णुरु: 
£ ब दिदेवजोनहै ۱ डेरात मोहिसवे बंगईइंशओर कान हैं ۱۵ 
1۱155160 कह्यो लगललाव मारिके । बढोरिमृतप्रेतय & 
[दंड चंडघारिके ॥ विलोकि वातजातघात 8 
श्र 3215 गालमेंघस्यो पस्याखमारजासुको ॥ समेतशभु 
मासरामदासपास आयह | सर्मीतपकजासनादि बीनती . 
[यहु॥ टशडकडन्द्‌ | जयतिश्रीवातसजातावरूयातब न 
वेपलपनबालरविगालधत्ती। लोकालापेकसाश्चतिशाख [ई 
वद्यानिपणनिरसिसंसारमहिभारहत्ता ॥ जयांतबजरगर 
शरंगञारिभगकतकमनाहैममञऋकमूकवास | सत्यसुथाव 
सुखहेतुटषकेतु वपुवचन मनकाय रघुनाथदास ॥ जयाते 
णज्ञानविज्ञानवेरागनिथि नामवसुयास ۱ ९ 
نی‎ असुरगणंगञ्जने दुष्मुखभञ्जन॑विपतिहः |$ 
। ॥ जयातिकपिशिष्ठपरामिष्ठपावकपरमधमेधुरघणहरिदप 
न्ता । स्वर्णशेलाभजलदामविधहवरणविसलयशशुरवा| 
गन्ता ॥ जयतिजनकात्मजाशोचसोचन विपिन निध 
30 उ निर्ईह्ददशग्रीवजाता । निपटनिश्शंकगद्‌लकदाहककाम [६ 
` $ क्रोघमददेवदानन्ददाता ॥ जयात AAU काट $ 
उदरकरशलानिरमूलना।मेष्टआम | पातपरबदक्षिविदि!र [$ 
पृश्चिमउत्तरङध्वअधसवदासवठाम ॥ 'जयतिपरयत्रप | 


अनवारणं शाकिनीडाकिनीघोरभारी। सतयमदूतवता 2 
= हकक कक कक 
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लपावकप्रेतचोरबिगविच्छअहिबंधनारी॥ जयतिसुरसिद (ई 
क मुनिद॒न्दवान्दितचरण शरणभयहरणधृतकुधरहाथ । अज; 
# नीआनिदोहाइश्रीरामकी हर हुढुखसपदिरघुनाथनाथं ॥ ( 
مس‎ देहु छोडि यमराज कह यही बीनती मोरि । 
io: परवश आया लरन सान दान गालत छार ॥ 
जरत देखि पुर जानकिहि भयो TT ET | 
लागीं सॉपन सब विबुध ۱ 

वेदेही की सरति करि RE लाग ۱ 

पानि अपनी दिशि देखिक दुरि कीन अज्ञान ۱ 
च्यो विभीषण भवन अरु कुस्भकरण कर हार । |; 
۱ 


अपर लक सब जारि कपि कयो TOR 
पळ बझाइ बनाइ लघ वपष आइ लिय तीर | [ 
कह्या चह्ूकङदेइ मोहजाम दीन्ह्या रघुवीर ॥ ۶ 
सुने सहप्रीतिउतारिनिज चड़ामणितबदीन्हि। ६ 
गह्वर बोली तात त॒म मले समयसधिलीन्हि ॥ | 
जिमिमणिबिनञ्याकलभजगजलबिनव्याकलमीन 
तिमि देखे रघुनाथ बिनु तलफत हों में दीन ॥ ६ 
कह सुत अब कब आइ ह दानबध याइपार। £ 
देडे राज विभीषणे करि निशिचर संहार ॥ £ 
विजयपाइ कब राजिहें मोहिं सहित दल भाहिं। | 
देव बंदिते छूटि कब विनय करब प्रभुपाहिं॥ | 
कबधो विधि पहुँचाइ हैं फिरि कोशलपर तात। [£ 
भरत THEA लोग सब कब नहि हैं सदमात ॥ 
` देडे माल काज कब पाजिहे याचक काम | 


नखाशखकबअवलोकिहेरघुपतिङविञभिरा!सा ४४. 
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शीशमुकुटमणिगणजटित श्रवशनकंडललोल। 
जगमगात कब देखिहों टोपी दिये अमोल ॥ 
अलक सींची अतर सों निकट कपोलन TF | 
भरिलोचन कब देखिहों कुसुम कलिन संयक्क ॥ 
` माळ तिलक भासितउरध भूकुरी घनुअनुहारि | 
भरिभाग कब देखिहों नयनन पलक बिसारि ॥ 
चंचल चारु विशाल RR लोचन मोचन मान। [| 
चितवत दिशिकब देखिहों मनको करि कुरबान॥ ४ 
कोरतुंड सम नासिका लटकन की छवि भरि | 
१७ 
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कब चकोर सम देखिहों मुख मयंक ठण तूरि॥ 
अरुण अधर दाड़िम दशन रसन चारुख्दुहास | 
हेहरिकब अवलोकिहों शाशिकर सरिस प्रकास ॥ £ 
` सघुरवचन जनमनहरण FIRE निजकान। 5 
चिबुकचारु कब देखिहों चितवनि अमीसमान ॥ 
RIE तुलसी सभग मणि मोतिनकीमाल | 
उर दीरघ अवलोकिहों कब त्रिवली सुखजाल ॥ 
सजविशालकरिकरसरिस करतलकमलसमान | 
सहित विभूषण देखिहों कब लीन्हे धनु बान॥ 
भीन भँगा पिरे ललित ता ऊपर पट पीत। 
कब निज नयन सेराइहों देखि उद्र उपवीत ॥ 
कटि केहरि हरि करधनी पट परदनी सुरंग | 
कब TEY पलोटिहों जानु पाणि सब अंग ॥ 
में सुत कन्त अनन्त कर जानत सरल सुभाउ। 
ताते कहत न सहत दुख तुम ते कोन 1 
विरह अग्नि ते देखि त्वहिं शीतल भइ निजदेह | 


हो किक न छ का जज जन जनकको" 
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UE جح‎ ___ 
सोडकहत तुमजानफिर सोइ ह सान ۱ 
दीनवचन सुनि सीयके भयो विकल कपिराय | 
नीकिनलागी अमरता छलबल कडुनबिसाय ॥ ४ 
दीन्हो मातु प्रबोध तब होई तुव मन जोन। [ 
यल्यो नाइ शिर नाद्‌ करि कृद्यो सागरलोन॥ 1 

2 
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७५ 


आवत जानि लँगूल सब चढ़े विटप गिरिधाइ । 

देखत पहुँचेआइ हनु 55 दिवस सुखदाइ॥ ६ 
भये पीन सब TORT यक साथ। [६ 
बृह्द्रामायण केर मत कहा 355 रघुनाथ॥ ६ 


इति ीषिआस्तसागरसबसलञागरम्रन्थडज्ागरीरजुनाथदा ल 
शा्रसञनेहीकूतहनुसानरूंकाएरीविध्वंससणेनो 
नासढािश्योऽष्यायः २३ ॥ 


| - ek सुसिरिराम सियसंत गुरु गणपगिरासुखदानि | 
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साररमायण कहीँ 55 गीतावलि ۱ 
सिये रंजि- वनभंजि पुनि पुर जराइ मणिपाइ | 
आयो मारुतसुतहि लखि हरषे कपि समुदाइ ॥ 
$| ` भेंटि भेटि पूंचा सबन हाल कहा हनुमान | 
$| मुनत चले सानन्द 5 जहुँ सुकणठ भगवान ॥ 
§| . मार्ग पञ्चमी शुक्र दिन मधुवन पहुँचे आइ। | 
द खाये फल दल मधु सबन रखवारे बिड़राइ॥ [ 

$| . पष्ठीदिनकृपिपतिहिमिलि मुदितकहासबहाल। ६ 
1 सतयेदिन आये अखिल TÊ रघुनाथकृपाल॥ | 
۱ चरण परतर्भटे रघुवीरा & सानुज बेठारे निज तीरा 
۰ जामवन्ततब सकल बखाना # जेहिविधिकाजकीन हनुमाना ४ 
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و 


$| हृदयलगायट्टू । भेभ्रेम یی‎ हा वतत पं 
2 आयह ॥ सुनिशोकसीयवियोगसागरमांभबूड़नलागेहू | 


281: SASL SHES SIAN 41787 NINH SNe ch SONU 
aS पय 
सुनत समोद गोद भरिअङ्गा & हनुमानहि मेटे श्रीरङ्गा 2 
पधारि बूमी कुशलाता # किमिसियखबरिलयायोताता | 
गीतिकाछन्द ॥ किमितातलायहुसीयसुधि सुनिपवन | 
सुतपदगहिकहा । प्रभुपासतेजबचलेनदूंदतदूरियकसा | 
गरचहा ॥ शातयोजनहितेहिनांधिचालिसकोसतकआरा ۱ 
$ महे ۱ पुनिहेमकेत्रेकूटलंक सुवेलसुन्दरनामहे ॥ तहँपांच ह ۱ 
लाखपषानकेशह दारुकेनवळखहे | पुनिताखकेहँकोटि ७ 
घर श्रुतिकोटिस्जकेस्वच्छचहें ॥ तितनेहिकंचनकेर केवल | 
۳۱۳77717۲9 । षटकोटिळणकेवंशदकेकोटिशतबहु | 
भागके ॥ अर्फटिककेनवकोटिमेचकदामकोटिसहस्रसे | 
मेंदीखद्दतनेनिलयलंकादुर्गशतयोजनबसे ॥ दशशीशता | 
RET जाकेकोपतेत्रिभवनकैँपे । उपबागतामेजानकीतव |$ 
विरहपावकमेंतपे ॥ जहुरहततहँकेविहुँगनिजनिज भवन |$ . 
तजिमजिभजिगये । भइभेटश्वाससमीरते तितफिरिनतिइँ|ई 
महँपगदये ॥ कृशगातसोजरिजाततजिदृगवारिनिजहित |$ 
3 राखहीं । तवनामसमिरतयामआठीओरकङुनहिमाखहीं ॥ |$ 
जबघ्राणमीनसमान. बिनजलजानितबत्यागोचहँ । तब | 
सींचिप्रभुगुणराखित्रिजडाजायमेदेखीतह ॥ ` शिरनाइदी |$ 
न्हयोमद्विकाकहिकुशालवनभंजनकह्यो । बधिअच्चलंकजरा ६ 


3 3 
भ 


441 


ॐ इचुड़ारलसीतातेलह्मो ॥ सोलीजियेरघुनाथलेनिजहाथ 


& हनुमानबोहितसरिसलीनउठाइआत्रजागेहू ॥ 
$ शीरानाइ बोले इनुमन्ता अ केतनिबातकरो प्रभु चिन्ता | 
अ कहो रावणहिं दलयुतमारों # कहो आनि तवचरणनडारों|ई 
क्र कमार 
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कही लंकले सागर घोरो & कहो त्रिकूट घटइव बर |: 
$| कहो. लाइ गिरि सागरतोपो # कहो पानकरि जलउरलोपों | 
दै कहो परां में देह बढाई तापर सेन उतरि सब जाई न 


४ कहो तुम्हें ले सिये देखावों # कहो जानकी ۹ 
5 तवप्रताप ते सबकछु करिहों # बिननिदेशपथपाउँ न ARÎ |$ 
|ताते जो भावे सो कहऊ # कह प्रभु तुम सुत ऐसे و‎ 
3 सबविधिहोंनिजमनअनुमाना # तुमसममोर हितूनहिआना | 
प्रतिउपकारयोग्य में नाहीं # त्यहिते होंऋणियांतुमपाह। 
: सनिहनुमानसकुचिअसमाखा # तवप्रतापमैंका म्टगशाखा (६ 
1 میت‎ घूरि मेरु गोपद जलधि जळ पावक भय ۱ _ 
امین‎ नाथ कृपा जापर करहु विपरीते विपरीति॥ | 
सुनि प्रमुनीन लगाइ उर बोले सम्मत नीक। | 
र माग्यो जोन रजाइ तुम तात रहे सो ठीक॥ ४ 
بو‎ में निजशायक बरिराखे # रहिहे क्षधित तुम्हारे 5 
$| अरुजगहित लीलानहिंबादी # मिटो आह दशसुखकीगाढी 
कर्मप्रधान विश्व में कीन्हा # देवचहें निज बदला लीन्हा E | 
` $| सो सब फिरि रहिजाई ताता # ताते अब कीजे यह बाता 
लेकपिभालुचलहु TROT # देखो महू केस गढ़ बंका 
| कहकपिनाथ वेगही कीजे # अभिजितसमुमिकूचकरिदीजे 
۳۳ लः 1516707501511717 जहुँअपयोगनझान। | 
$५६ सनतअष्टमीदिवसप्रम रविलखिकीनपयान ॥ ` ¦ 
गीतिकाहंद ॥ प्रमुकीनलंकप्यानजबतबधनुषनिजटं 2 ` 
छ ۳2 । सुनिशब्दघोरकठोरचोकेशंभविधिमुखमोरेहू ॥ भ | 
2 योकामसकलचिकाम शिरसेगंगधारा बहिचली । घरिधी ४ 
रहद्यविचारिनिजनिजकाजलागेविधिभली ॥ भयविकल ١ 
कक कक कक कक क का कह छह जज कका कका काका, 
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| दख विश्वाससागर ०८2२”  . ४५५६४ 
ی‎ ۱ चीठहसवनकैबास नो بح‎ 
॥ सब दिक्पाल चोदहभवनकेबासीडरे। दशमोलि सभयबिहा | 
ठर परोपरप्रें ۱ अतिपीन परम विशाल करगिरि विटष धृत चे 
3 चलमहैं। सुखविकट लोचन पिंगजिन्हे विलोकि भय कालहु 
ई लहै ॥ घरु मारु भुजा उखारुअरिद्ल डारुसागर तोपई। तेहि |ई 
۶ दोष देखब ताहिजो तेहिहेत तनको कोपई॥ यहिभांति सकेट 
5 सहगझकुलानेहू। सुनिहांक ्रीहनुमानकी पर अपन काइन |ई ` 
जानेटट॥बलखात दिग्गज कोल कूरम शेषशिर हालतमही। [ई .. 
घमानहुँ अग्निघर चेदाबसे॥ कसमसत इमिमग बसत बिस | 
यें दिवस दधितट आयहू । उतरेनिरखिजलणाशि फंलदलफू |$ . 
|ुनिघटश्रुति बोला # कोहे त्रिभुवन सरिस हमारी & 
2 जोसम्मुख संकनयन मिलाई &असकहिचलाविवशओंघाई (६ 
` कामरूप बोला घननादा # समप्रमाव जग जानत जादा | 
€ विधिहरिहरवरकिहेउँजुभारूकनर बनरन हितकोन विचारू 


Ph RRR 

। ख पुरजन गभ तिनके गिरिपरे ॥ कपि भालु ठांकहि तालआति 

$| बिकरालरद्‌ EREN | बदिबाद्‌ REE नादकरिहरि सञ्तउ ५ ۱ 

पढे) سس‎ 

| कटक बोलत चलत सरु पंगुलमये। शशि भानुलोपेयाननम ६६ 
2 थलधूरिपर सरपटिगये ॥ अनिमेष चहत निमेष मातलि सह |$ 

| गई © fS. 

३ मुख मुहर मुहुरामर्वि कर्षत गई तन करकस सही ॥ श्रीरामरा 5 

& जत पवनपर जिमि उदय भिरिपर रविलसै। सौमित्रि अङ्गदक ४ 

“| जत पवनपर जिमिउदया रिपर रविलसे। सोमित्रि अङ्गदक 5 

ल सबहिंन खायहू ॥ इतरहतअसुरसशंक जबते ल॑ंकगोकपि [$ | 

| जारिके। सुतसचिव रावण बोलि बूभेउ मंत्रकहो विचारिके॥ ४ 

तब सक्रोधबोला अतिकाया # आयसु मोहि देहु करिदाया $ 

अबहीचितिनरहरिबिनकरहूं# ओर. मंत्रका बहुत FTE ६ 

| कम्म निकुम्भ दम्भ छलकारी # बोले बिभुता विदित हमारी है 


कृपादृष्टि सब देव निहरें# देखत उच्चासन _ बेठारें | 1 
एकक कक कारा ۱ र जर मर जर लर नर अर कर तष साका सअ 5 
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2५५६ ० ART _ 
$| भोजनहितकहियततिनपाहीं # हम काहुकर छुआ न खाहा (६ 
$ डाटत बोलि सके नहिं एक # कपि मानुष हम गने न नेकू |६ 
& मत्सररूप अकम्पन कहई # हमेंजियत अहकोसियलइइ |$ 
$ कहा उपायकरों अब सोई # नर वानर जेहि बचें न कोई |६ 
$ अपर कथा कहियेका ज्ञोभी # तबभा मनत महोदर लोभी $ 
२ जो आवे अनगन्त करोरी # डारों खाइ भरे महिभोरी $ 
तोकपि सहस लाखकहिलेखे # जहें घूमि न अब हम देखे |$ 

बोला तब ढुमुख पाखण्डी # छलकरि हरिआनों हो दण्डी (६ 


| यामे नहिं अधरमकी बाता # बोला तब हिंसक नरघाता |$ 
: सकलवस्तु भोगनहित आवे # घम्मोधम्म कहां कहवावे ४ 
: ۳۲ बतकही कादरकेरी छ यहनहिंमारिहि सबन खदेरी | ` 
नीति कहत हम कादर ठहरे क जाना अब तुम सोइहो बहरे ¢ 
2 कह्यो सुमति मन्दोदरी सुनहु कन्त मम बात | 
#4 करजामयरिपु अग्नि दप लघुकरि गने न जात ॥ 
भुवनेश्‍वर सर्वज्ञ जो गनत छोट तुम ताहि। 
मीच बेसाहत सुकर यह भलीबात नहिं आहि ॥ 
सुवनसचिव तवमन्द्मति कहत वचन मुखपेखि । 
42 जरत तब सबनकर लीन पराक्रम देखि ॥ 
हिते श्रीमतजानकिहि पठइ देउ सनमानि। 
नाहित दूषण बालिकी होईगति सतिजानि॥ 


निकक्ककेकककफकककककककककलकककककककळ 


२4 42 २ SN २४ ४ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Breer RN Eid irl 
ll SS Ae ४५७४६ 
नारिवचन सुनि मोहबश बोला मोहिं समान | 
सबल कुटुम्बी नप धनी परतापी को आन॥ ई 
भागत सुरजेहि नामसुनि सकीको ताते जूझि। | 
जान्यो तेहि हैं काळ बश परै न ताते सुझि॥ | 
्रृहिविमीषण नाइरिर तेहि अनुशासन E | | 
जो चाहो निजमद्र तो सीतहि देउ ۱ 
तातराम नहिं नरअधिष अखिललोंक करतार। [ई 
गोडिजसुरमहि संतहित लीन मनुजअवतार ॥ 
जपतप तीरथ ध्यानकरि जिनके दरशन FR | 
सोप्रमआयो अज्नतअधि धन्यमागतव भूरि॥ [६ 
मेघनाद भट आदि जे बेठे मात गाल। ३ 
तेकि सकब धरिधीर जब RF बाण कराल ॥ [£ 
त्यहिते सकलविकारतजि नाउ UAE शीश। ۶ 
मिटै सकल अपराध जेहि E भजबीश ॥ 
विग सुनितिरछे करि अच्च बोला शठजीवत यहां । 
سیب‎ करत शत्रकरपच्च जा उत कहि TT ॥ 
करिविचार शिरनाइ आयोघर निजसातुढिग ।_ 
कहीकथा सबगाइ सुनिंबोली सनमानि सो॥ _ 
कहाभयो जो लात मारी पितुसम श्रातबड़ | 
इहां रहे कुशलात वहां गये नहिनेकु भल ॥ 
समम्हिविमोहितबेनचलेउबन्दिसचिवनसहित। 
पतिएन लखिकीन्ह्यी सनमान तिन ॥ 
कह्योसकल निजेहेतु सुनि कुबेर शोचन लगे। | 
बोलेतब बृषके किह्यो ۷ 
म: आषधिहित करत नलागतजाहि | 
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ॐ परअब शरण रामकी जाहू # सपदि मंत्रबूमो मतिका हू & 


& सनसुत रामविमुख जे प्रानी ® मूले मववन गजचद्मानी 

घाग उुद्धराचसी देख्यो & पाचे सिंह भयानक पेख्यो 
तबतो गज वहँ गयो बिलाई छ आपकूप छह गिरयो डराई 

1 of तेहितरताक्यो कालसम अजगर छांड़ी नाहि | 

४ 1.5 तब गहिदूर्वा आरबल लटकिरहा तेहि माहि ॥ 


۱ 
۵ 
६58 


| तहँसंदरि मधुलागि निहारी # प्रमुदितह्वतेहिगहेसिअना री 
सहित कटम्ब उड़ीसबमांखी # लपटिगईपगकंटिमुखआंखी 
` 21175 बंदकिहिसि मधुपाना & सो सुखमूढ परम ۲ 
$| श्यामश्वेत विधि मूषकखूबा & लागे निशिदिन काटनदू, 
चुकिगे जबे गिरा हहराई # तरते अजगर लीन चबाई 
|यहृगतिसबजीवनकीजानो # बिनहरिशरण नकतहुंठिकानो 
۱ 3 दो रामशरण बिनकालते बचा चहे भजि आन | 
बर्ण सोशठअहिभय गरुड़तजि ET पत्तल्ञकान ॥ 
रामविमुख जग जीव जे तपत पाप त्रे 6۱ 
तेहिदुखनाशनहितयतनबदश्रुतिसोइइमिआहिं॥ 
ः जिमिशिशुहित पितुरोगगद नीरतरनहितनाव । 
3 पालतपावत चढ़तपर चिरकर होत अभाव ॥ 
# याते सांचे शुचि सुखद शरणपाल रघुवीर | 
4 केवल ताके शरणबिन मिटै न भव भयभीर ॥ 
ह सनिसुखपाइशिवहिशिरनावाक्ष मंत्रिनसहित समोदसिधावा 
| अंतःकरणसहित जिमिजीवाकहरिहितकेदुखसमुभिअतीवा 
2 करतमनोरथ मगइमिजाही #शंभुमिलनगुणिअतिहरषाहीँ 
+ अहोभाग्य ममउंदयअपारा छ कोनकीन असशभ आचारा 
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ॐ साधु दिधर करका अस दीन्हा & कोन अपूरंब तप हम कीन्हा [६ 


र जो सर्वोपरि प्रभसुख अयना & देखिहजाइआजुभरिनयना |$ 
द्र 


निजजनहित श्रीवपु प्रकटाये छ घराभार भंजन महि आये 
£| शोमासिन्धु द्रश जब पेहों & तबका परमानन्द न 5۶ 
ॐ जेहि पद पद्म भजे सब सन्ता क विधिहरिहरसनकादिअनता छ 
ई जिनके चिह्न घरा ढुखहारी छ रजकणपरसि तरीऋषिनारी (ई 
जासुवारि भव निजरिर धारा छ जेहि तारे जग अधम अपारा | 
$| जिन पदपीठि भरत मनरंजा & घरिददीं में शिर तिनपदर्कजा | 
श्र जेहि करकमल असुरबहु मारे & धर्म साधु. श्रुति TER ड 
2 ज्यहिकरगहि भंज्योमवचापा छ परसत मिटत काल परतापा | 


छ करत प्रणाम नाथ मोहि जानी छ मममस्तक AR सोइ पानी [ई 
२) पुंबिहें जब तब कहिहों नामा # नाथ होब मे तोर गुलामा |$ 
Si बिनवितनिजकरिहोसिवकाई छ छांड़ि कपट हठ ۵۹ 
श रे जो पेहों बची बचाई TERÎ खे 
2 पहिरब पट उतरे जो ۹۵۱ छ ۲ बचाई ठनि खंदा 
सनि SE अपनाइ कृपाला # तबहोइछ। सबभ्ीतनिहाला 
& निशिदिनदेखिहोंप्रभकी मांकीक तबक रहा करनकी बाकी | 
मरतो जाइ कहां बिललाई क यह गति श कृपा हमपाई ४ 
& निजदिरि देखिशङ्क मनधारे # हरषे जब भु रीति बिच 
£ यहि विधि करत मनोर आ जहँ हरिसेन । 
$ 141०६ करि बिचार नम दूरिते बोले: गदगद बन ॥ 
जय 5ج‎ तज्ञ प्रमु इपासिन्यु गुणाय । 
शरणमये पालेडविपुल अबम्वाह पालहुनाथ ॥ 
नाम विभीषण असुर कुल रावण रिपुकर ज्ञात । 
0 अवएसुयरासनि TT | 
1 बटीन्हाह्षबूमय हियकीन्द 
डर ی‎ EA 
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कपिर्पति रिपुसोदर येहू # ROT आवा गहिलेहई‏ ود 
कह अंगद आखिर बधकरना # अबहीं क्यों न हतत हेशरना  .‏ 
जामवन्त कह रिपुकर भ्राता # अब हसते यहिते कस नाता ३‏ |$ 
अ सीयहरी तब क्यों नहिं आवा # देहु जान मुख भणत सुनावा‏ 
कह नल दूत पठे मत लीजे # ऐसेहि केसे बिदा करीजे &‏ 
ह उत्तम होइ तो राखह पासा # नाहित हत तब नील प्रकासा‏ 
यह शरणागत आवा # रांखिय देव मोहिं अस भावा‏ 7175 
सभयतजे अघलाग अनन्ता # होइ जो मात पिता कुलहन्ता‏ 
कह हनुमन्त सुनहु रघुराया 05 न शरण जो आया |ई‏ 
ह बलि प्रहलाद सुकणठ यथा धू # जानहू तुम तिनसम यहसाधू‏ 
छली न प्रम तव सन्मुख होई # फिरे सभीत हारते कोई |£‏ & 
बहुरि बात कडु कहन न पाई # बीच विभीषण गिरा सुनाई‏ 


AANA 


=7 اج‎ 
۲ सू)? i 04 ۳ 


1 दर्श अबतक आवत दीनके हरतरह्यो दुखमार। 6 
ê अस अभागबड़मोर जेहिसुरतरुकरतविचार॥ ४ 
र दीनबन्धु सुनि दीन के वचन उठे अकुलाय | ४ 
5 क कह्यो लषण हनुमान ते अबहीं लावहु जाय ॥ र 
[सोन लाये करि सनमान पूसबदी भूता दिवस। & 
छः Ne 2 iE 
& سس‎ अभुविदेखि जुडान कीन्हि दणडवतत्राहिकहि॥ | 
& भम उठाइ भेटे उरलाई # बेठे निज समीप बेठाई | 


पूँडी कुशल कहो लङ्केशा & दुष्ट सङ्क सम कछ न कलेशा ई 
४| बोले नाय विभीषण भाला # सुमिरण जे तव करत कृपाला 2 
|तिन्हैं कुशख मङ्गल कल्याना # देत विरंचि RATER नाना 
जो मूराते सुनिजन मनमारी # करहिं ध्यान e सकें निहारी [£ 
2 तेहि भरिअङ्क मिल्योंमेंगाज़ # यहिते अधिक यु 
कह प्रभ सात्य कहाँ में तोही # दाससरिसभ्रियअपरनमोही | ६ 
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#।जिनकेहोँहित अनत न नेहा & तिनहित आयधरौं में देहा ४ 
- | ६6सकहिजलसागरकरलीन्हाशतिलकबिभीषणकेशिरदीन्हा 

सनिसुभावलखि कपिसबहरषे # जयजयकहिप्रसूनसुरबरषे 


1 el जोपरकलह कळेशकरि रावण | 
दो”! सोप्रमकुदिनबिमीषणहिं दणआश्रमसमदीन ॥ 


ऐसे TE बिसारि जे करत आनकी आस | 
तेशठ धनहित धनिहिंतजि मजतदासकोदास ॥ 
चन्द्रोदय प्रबोध मत मुलसार शुकगाथ | 
बरण्यो सुंद्रकाणड शुम सुखप्रदूजनरघुनाथ ॥ 
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मिरिराम सियसन्तगरु गएपगिरासुखदानि | 
दोन बरणों कोकिलकहनिकछु अग्निवेशमतआनि ॥ 
प्रात पंचमी दिवस प्रम पछा सचिव ۱ 
किहिविविउतरियउदधिसुनिबोखेनिशिचरराइ॥ 
नाथ आप कर एक शर सोखे सागर कोटि । 
तदपि नीति असिसिंघृते मांगहु ۵ 
BEN तात मठ होइ हित जोकर देव सहाइ | 
5 लषण ब्रहि शर मारिये 551 न सोकी आइ ॥ 
ار‎ बोले प्रभु 76 रुचत म्वहि साधु अवज्ञा तात। | 
त्यहिते TERR लीजिये पुनि वह ठानव बात ॥ 
2 असकरि दर्भ डासिदधितीरा # बेठे करिप्रणाम रघवीरा न 
बेनवततीनिदिवसचलिगयऊ#तबप्रमकोपिशरासनलयऊ [ई 
$ अग्निबाण संघान्यो जबहीं # लाग्योजरनवारि निथितबहीं 
> विप्ररूपधरि हरि ढिगावा & रतनमेंटदे पद्‌ शिरनावा | 
नाथसृष्टि सब तुम्हरी 25: # ज्यहिजसकील्ह्योसोतसरहई | ` 
$| अबजसआयसु होइतुम्हारा # सोइकरों में परम उदारा 2 
छ कहो सुखायजाउँ यकबारा ARTE जल जीव अपारा £ 


: कुपासिन्धु बोले हँसिबाता $ कपिदल तरे करोसोइबाता | 
छक्का किमका 
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ELEY NPN مت یت مک امه‎ 
| | त्यहितबकहा नीलनलकीशा क्ष तिनपरसेजलतरत गिरीशा (ई 
2 आयसु देहु रचे ते सेतू # महूँ सहाय करब तव हेतू $ 
चहुँदिशिशेलदेहिंकपिआनी & सोनलनीललेहिं निजपानी 
रचहिंसेतु अति FEE बनाई & शिवस्वरूप थाप्यो रघुराई | 
£ विस्तीरण दशयोजन केरा ४ दीरघकोस चारिशत हेराई 
श प्रभु नलनीलहि बहुतसराहा # पूजी मजा सहित उतसाहा 
[ राजत 57۳۳۲ के कांधे छ लक्ष्मण बालितनय के रांधे 
वर विपुलचलेजलचरणिकपि विपुलसेतुअसमान । ` 
$ जेसे मवनिधि तरणहित कमं उपासन ज्ञान ॥ ۴ 
पाइरजाय निकट फल खाये # दतियादिनसुवेलगिरिआये 
कोछाटालक गोपुर शँगा # दशमीतक उतरे ۶ 
चरचिचपलगहि मारनलागे # रामशपथदीन्हा तब. त्यागे 
शे कालविवश आये यहिपारा & 856 एक दिवसकर चारा|इ . 
सिनकी बाता # जिन्हेनिकारिदीन पिलुमाता (ई 


“73० विश्रामसागर ००२० ४६३ 
असकहि नवमीदिनसोगयऊ # RN दशमी ते भयऊ & 
ई 4 
& कह्यो महातमचिर जगहेत्‌ छ तेरसि दिवस सिद्ध मा सेतू ६ 
प्रात चतुदेशि लाग उतारा & प्रमछवि देखत जीवअपारा 
2 
इमिडतरतनिशिदिनइकधारा& डितिया दिवस भर्येसबपारा £ 
$ हरिदिन रावण दूत पठाये छ दलदेखन 06 
هو‎ तब दशमुख के तीरा #&बोलालखिकहुकपिद्लभीरा 
पुनिकह रहे. विभीषण भीरू & जानिबमि भा यवकर कौरू 5: 

.. बहुरिभाषु तप 


-$|सुनि बोले शुकसारण ऐसे सुनो कृपा करि वूझेउ A, 
اد‎ ५००१ सहसलाखकरकीटि यक.सहस कीटिकर शंकु। | 
5 | $०६ aga शंकुकर अर्बुद सहस अबुद विक्‌ ॥ हे 
۲ । सहस अबुद बिदैकु सहस कर 5۳۲۳۲۱ ۶ 
` REESE TRT REAR | 
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सो अष्टादश शुने संग थूथप बलवाना ॥ 
ब्रलवानाकपिजालसबकालसरिसहमलखिगहस | 

# कहत भिलावनलंकतव पंकमाहि ऐसे सहस ॥ 


0 | 

E नत आयसु मिलतनपिलतपुर भये विभीषण राज | || 
Eg तिनते सम्मत बुमिके करत आपटू काज ॥ ۱ 

४ क्र | 


۶ 216 2१4 0३४ 324 PA SR 
> 


x 


2 


मुनि बोला हँसि बादिक्यो करे ای‎ र भूरि । 
जास विमीषणसे सचिब परीकि तिनते पूरि ॥ 


2 तबशुककहकङुदूरि न भारी # चढि अलक AE निहारी 
। सहितसुमुखमटचरतिहिवारा# चदिदेखी कपिकटक अपारा 
| शकसारण कहि नाम बताये # अंगदादि जे भट सँग आये ६ 


£ 3 अंगद हनुमान वे वे सुकएठ नळनील ' 


۰ 
< ۱ و‎ 
~ ۱ ale 
1 
®, 
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FFA 
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: 3 सुखेन वे ऋन्षपति वे दधिमुख समशील ۱۱ 
जटा FE मुनिपट घरे घनुबोण तूणीर । 
अस्थित हरि TAT सेवतपद बहुवीर ॥ 
गोरश्योस छविधाम वे सहित सुलच्सण राम | 
बेठिविभीषण पुरहलखि कीन्हेसिमनपरणास ॥ 
आरो कपिदल RR बोलाबिहँसि निशंख | 
क देख्यांकोतुककाळकर दिहिसिपिपिलिकनपंख॥ 
भर इत प्रभु छत्रसमेततकि माखो शर यकसंग। ( 
हि मकुटप्रसूनगिराइ पुनि प्रविशाआइ निषंग ॥ - (ई 
4 देखिञचम्मिरहे सब लोगा &कोइकहप्रथमभयोअपयोगा 
बोला यामें अशकुन काहा & शिरह खसे भटकरें उसाहा [£ ' 
तेहिते शयनकरहुं अब जाई # चालिमे सकळरजायस पाइ 
2 तब मयसुता N मयमीता # हे पति कालमयो विपरीता [5 
४ जे तबसन्मुख सकें न बोली #से अब तुमते करत ठठोली |$ 
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ड जासु नामसुनि सुर भजिजांबें # तापरकीरा अशन चदिआें 
& जो सादर निज करत विलासा क सोकि जाइफिरि शत्रुन पासा [६ 
$ तुमह अस इठ कबहुंन ठानी & तिहितेपरत वासविधिजानी £ 
5717 परिहरि हठ शठताइ क करह काम किन होइ भलाई हि 
जिहिँ प्रभु मधुकेटम संहारा #हिरणाकुशहिरण्याचतहिमारा £ 
_ $|जिहिखरादि बहुभटवधकीन्हे # बालिप्राण इकबाणहि लीन्हे |ॐ 
5 सोइ प्रभु सेतु समुद्रमें बांधा # बीसहु नेन होहिं डि: 
2 स्वहि समेत जगद्म्बहि लेके छ पांयन E URE देके |€ 
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ॐ बोला सत्य वचन तव प्यारी क्ष पर इक जानि तिहारी 
« १४०४ शिवनिमोलय शीशये रघुपति लायक नाहि | 


8 प्रणतपाल प्रभु कृपा ۳۲۹۸ तुरतहिं ज्षमिह तब अपराध ड ۱ 


€ 
> £ 2 


र 4२ तिहिते इन्हें निवारिहौँ समर TE माहि द ह. 
द समर रसाके माहि प्रथम बल RE दिखेहों। | 

न प्रभु आये जिहि हेतु तस्य मनसाध ۱ 

ड साध मिटेहों तस्व में आपन छांडि शरीर शव | 


| मिलिहोंनिजनाथैवसों यशरेहसनकादिशिव ॥ . 
ठ 8 दतः चोंसठियुग निज बांहबल कियो अकंटकराज | 

ह [दी RE موه‎ अरि पद्परौं धूग काद्रकर काज ॥. 
£ ममवशसकल जीवजग जेता # ते यहिभांति डरत केहि देता 
छ जास विनाश निकट जबआवे # तिहिविपरीतक्रियाअतिभावे | 
| झस कहि सो सोई चप साधी छ जागतनिशिबीतीसोउअआधी 
$ प्रातकाळ उठि समा सिधावा छ आपन बढ सबभटन सुनाबा | 
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5 uve विश्रामसागर ००२० 


| 
OR بسا‎ ۰ 
$| सुनिशठसचिव सेनपति # लगे कहन कादर जन कर्षे 


۱ 


इति ۲۲۲۲ आऔरंछुनाथदाख‏ لا 
रामसनेहीकूतरामखुवेलआागमनोनामचतुजिकाऽध्यायः २४ ॥‏ |£ 
सुमिरि रामसिय संतगुरु गणपगिरा सुखदानि |‏ : 
दा०/ वरणो मानसमत कहुककोकिल काव्य बखानि ॥‏ 
दशमुख दशर दिशि दरशि दीन्हे दलपतिपॉरि। |‏ 
आपु जानकी 1۳6 आयो त्यहि थल ۱‏ | 
इहां माघ परिवा दिन आता & अंगद्‌ ते बोले सुरत्राता‏ 3 
बालितनयबलबुद्धि विशाला # लङ्कहि जाइुजहांदशमाला‏ 
हित उपदेश दिह्यो तुम मूमी # नहिं माने तो आयो छूमी ७‏ 
डे‏ 


ये 
€ 
۲ 
دی راز‎ 
| यु ۳ 0 "وق‎ Pi: 
Nal > 9 ۱ 
। १. 
4.4, 
१२: 
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| भलेनाथ कहि माथ नवाई & चले राखिउर प्रमु 5 
पुर प्रविशत रखवारन रोका & सुनियुवराजसबनकह ठोंका 
$| रावणसुत विषमुखतिहिदीसा & बोला बढि तं काकर कोसा 
छ रामकेर को जाकी भासा % इरिलायो हितु अपने धामा 
सोइ राम जिनके लघु भ्राता & तव फूफूका रूप निपाता | 
$] इतना सुनि तिहिपाव उद्ठारा % अङ्गद पकरि भूमि देमारा | 
$ देखि असुर सटके तिहिकाला # एक एकते कहँ न हाला |; 

#| पुरजन चहि चट पट देलेहीं # बूझे बिनु बताइ मगुदेहीं 

| मनमें कहें saa नीचू & सिय का आनी सबकी मीचू ई 

> आवा प्रथमनगरजिहिजारा # यहथों काहकरे ?करताश उ 

| जहँअबनिशिदिनमची लराई#तिहिपुरबसिपनिकोनिमलाई |£ 

| आवत कपि रावण सुनिपावा # दूत पठे निज समा बुलावा |$ ` 
दशमुख ठ दीख कपि आई % सहितहंस जनुगज गिरिराह ( 

ह सुर मुनि असुर नाग गन्धवा #चितवततिहिभकुटीदिशिसवी |$ 

छ| हरिलखिउठे सकल इकबारा & बोला तब रिसकरि प्रतिहारा [5 
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3 ی‎ विश्रामसागर ००२० १५६७ | 
و‎ 2 | पढेनक्यांति थिविनयशंभुकतद्रशंनदेचे । जीव 
५ नरेकतशोरधर्मक्योचरणानसेते । रहनदूरि दिनेशदेवत्षि 8. 
न र ۱۱ 1551615111۲07503 ॥ चंदन [ॐ 
5 । बेठिजाहुगेबेठिसबत | 
33 रेवानरतुक कु लतहसरघपतिकेरे । इत 
£ आयोक्यहिहेतुअहरक्ञाहिलतेर ॥ कोमविषतिशठ्मोहिंश 3 
NTA । हेशकोपिस्शनाथ जासतन तियहरि | 
द लाये ॥ कोनकहलहनुमानको जिहितेरीलंकादही । करुणा है 
& साधुसवज्ञसोसुनिव्याकुलङ्केयाँकही ॥ जायजायकोइजाय | 
घायरावणोसनादे । जिह्टिसियदेशनताहरंककंरजिउबचिजा 
वे ॥ सुनिबोलेसबसभटनाथजोइमसर्यालजहे | उजरकरीकछ Ê 
1 | 18 li तबज्रमनहिपठयोतिन्हेमोहिक्ो [ 
लिस धु E । ۳ [07 23 
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मातसमाआजहुंसीतेलेनिजनाश्दित ॥ जाहुशरणश्रीरामके 
सिटिहैसबअपराधउत ॥ रेवानश्शहुखुष्पबादेबकवादनठा 
# ने । विश्‍वविदिततेसोरअभमयपरमावनजान । सुरनरसुनिपश ह 
€ नागजीतिसर्वनिजदशाकीन्छो ।- शिवदिशोशिश्स्वकरणिररि 
हि 5 हिकन्छुक इवलीन्ह्यां ॥ अवयैपनि््षाहुमडजिहिदेखतदु 
ई नियांहुरे ' ر‎ 0 CUS TTA ॥ 
TEU CGR CCE ها اس‎ र्न 
ॐ हहितंजिमिगजजोर ॥ जैजेमेप्रतिएुआ, प्यीनहिकिसीकि E . 
न परी । शठताडकासुवाहुमिलेखरदूषंणछूरी ॥ विश्वसुनटबल 
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क शम्मधनुहरिबेञ्योतिहिधरिदलो । त कोमिलतजिमानमद | 
9 e पनभलो ॥ पऐेमकेटममसरिस्हकोलमटयना 
SA । सोकहकोतवपिताबालिकपिनाथांनेचारी ॥ RE 
७ कपिरहा मलेकट्टहैसोनीके । कहदिनरमेत्हँमाइ कुशलपु 
ॐ बधोनिजभीके ॥ रामविमखकरजीनफल होतलोसबनीके 
4 पढी । जानिबभिबातेगदृतरदतमोततवशिरचदी ॥ 
f मर्गदथन यवराजके सनिशवण शिसरोंकि । 
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it 


कुक्करः 


प 


बोलामुखमुरमेदहित भथमसुकरमहिठोकि ॥ 

इच्पयहेअंगदबलवन्तबालिसुततोहाआही। तवसमज! 
2 केपत्रतासुपेसीगतियाही ॥ जन्मतक्योनहिंमरेडबालिकर [ड 
नामधरायो। जिहिडारेडपितुमा रितासुशठदूतकहायों ॥ अब (है 
$| तेममंदललेसकलकपितृबकरुनिजराजबलि । हांनिश्ननल | 
& सुसुशन्ुजेआाठआठादै शिवेइबलि । نو‎ 
$| वरासतिबढिबोले। मममनठानतमेदपवनतेगिरिकहुंडोल ॥ 

टं ۳ ۱ बोरिदीनकलकहा 
हसितेनिशिचरखासा ॥ ARIAT 
EAS ۱ जावतआवतअवधिनाहु तावतमावत 
सोइकरु ॥ रेरेकपिजगमाहि मोहिंकोहेफलदाई । लोक 
अ पालयमंकाळ नमतमोकोनितआ ह होजा 
ॐ चहात्यहिरंकबनावों । उजुरनकरताको बहू 
छ सुनावी ॥ कहरआंगदरतेंअजितअससोरावणओरेबिये । जठ 
रसहसभुजबालिबलिअवधनपनजेहिदुसदियो ॥ RY 
गदकेवचन मूदलन्नितङ्केबोला । बालपनेकीबातगातत 
बनिरबलहोला ॥ कोशलनपसबजीतिप्रथमअपनेवशकी 

न्हो । जबतेमयेदिलीपछांड़ितबतेकरदीम्हों ॥ ताहितजे 
ei कक कर तर करक हार 
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'“याभियानसनसंणकतिल | LEGER TEER 8 
0۳ थारडयथाशल ॥ कह्झङ्द्काभयो शीश [६ 
नजकरकाट । बाजीगरबहुकरें बैदिकोड़ीहितहाटे ॥ क 
AMR मालुकपिधारेडोलें । नहीनपायोसयश उँ 
जुराउनालबबोले ॥ कहाथयोसबजगजयोमयोनजोरच £ 
न ۱ तोसबजानोस्व्रसमञवनिरवनिसतघधामधन। डि 
इसरामदासतुमहजोमयऊ । दिहिनिकालसख 
यामकालयऊ ॥ तीनलोकपरलोकशोकसबतन | 
सिलिहँतोतबबियतजियतजबजावइहांसे ॥ तहँऊ 
3 तवसुओवरिपुतासुविमीषणकेरमै । अपरकीशखेहेंअसुरऐहे 
2 TOI ॥ कंहङ्गद्रेचोरबालिजिनयकशरमारा। भग 
+ पतिकरबलद्षसपेलीलेसंहारा। खर्दूषणन्रिशिरादिदनजच [£ 
७ दिबचेनभाण ۱ तोरिचापसियबरीसकूलमपमकेञागे ॥ य र 
स्य्यवगइकरङदहिचतर्अंशतवमट्द्ळे । तिनसोतेलरि [३ 
हेकहाणालमारिलेचटटुमले N कहरावणजोअहैसबल अस & | 
स्यामितम्हारा । तोपठवतकिहिहेतबसीठीबारैबारा ॥ करहि £ 
खाइकूलिकब्मंधम्मजोचत्रिनकोहे। रिपतेठानतभीतिलाज 
| नहिलाणतंजा है ۱۱ मनकद्राइतोजाइफिरिमागेकोनहिंहम टि 
| हुने । चढ़िआवेजोमोतवशसकलकोनपनकोबन॥ ` 
स क शसकद्ध बांधे कहां AAA AAA एड 
نز له‎ ga नांघनहारकोउ सुनिबोल्योपुनिकीश॥. | 
E नभः कारण ज्ञानअज्ञानका बलनिबेलकर अंत। 
ERR काश्जतेखलिजातजिमि नारि झपटसुतपंथ॥ ह . 
नारिकपट सुतपंथ तुम्हें हम तबहीं जान्यो 
जबघञरितापसरूप विपिन सियते डलठान्यो॥ E 
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जन्यो लेखागइपगयो धनुरेखा पारण । 

गायो में न बसीठ राम पढ्यो यहि कारण 
ETT ॥ बोलेकपिसबआजुचलातरमराजादमारा ) कह 
हरितेहिवधक्हिकोनहोईयशमारी ॥ जिमिम्ट्गपतिहतिसेष 
> शषसर्षपशिरलीन्हे । तिमिलघुतालघुदान झानमृरखकह 
AE ॥ यद्यपियहजानततदपिच्नत्रिजातिकरर! FH | ता 
۳ सीतेलेमिलमंदमति ॥ ETON 
$ संगसबकीशलबारा । ۱ ॥ 
8 हमहादीनछड़ाय ea पुत । 5187715 5 
५ आगिकहिसिमैकीनकासउत ॥ तेलेतोहनरनका करतबड 
> ईकरमति । मोकोजानतळोटकरि विश्‍वविदितजोशूरसति ॥ 
5 कहंगदमतिमंदर्धदरतबोलुविचारी ! कल्पविटपसमादे 
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£ पसकलसीतासमनारी ॥ चितामणिषाषाणसरितसरणछुस 
8) माना । अभयदानविज्ञान सरिसलोकिककरल्ञाना ॥ पगली ४ 
ور‎ असमनहोतहमारहरि । तोहिंसहितसब | 
८ लङ्कले बोराँउद्धिमँझारपरि ॥ प 
| E शोच न शालत साध फिरि राजकरी केहि भौन। | 
१० मोहिजियत किमिहोइनपतोहिंजियतकहेकीन ॥ |$ 
| तोहि जियत कहे कोन कामवश अयशी मृढा। [ई 


जीवत 205 समान सरुज हरिविसखतिवढा ॥ 

तव शोणितके हृषित पनि TTR के नाराच। 

तेहिते राखत रोकि रिस नाहित बनत्यो सांच ۱ 

$| 2۳7۱ कहरावणजोहोतहिरिसयह्विविधिबलतेरे । तो | 

कतकरत्योआइन्बेराईपितुअरि केरे ॥ करतमातुसँगमोगशू ४ 
& रसतसोतपजाने | मरतनशठदिषसाइबातहमतेबढिठाने ॥ 
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अनमुखतमंकस न पणपीछेपरें ॥ तब आङ्गद्करिकोप पटक | 
4 दोउ 4 स कं खि गिर 7 21 25 व्र > 01 
आदाउनुजसहिदीन्द्रे । गिराअघरसुखमद मकरकरसेंश्रुति ४ 
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लीन्हे ॥ प्रेरेप्रभकेपासघरे पवनज गहिच्यागे । मरिभान # 
समतेज तरकिकपिदेखनलागे ॥ रामविमीषणके शिरसि |ई 
भषितकियेसवारतित । देखिदेवबोलेविमल जयजानकिप 
۱ तिप्रणतहित ॥ . तबतमचरपतितमकि कह्योधरिधरिहरि 

खाटू । भिलिमारोदोउबन्धु बकुकपिकलमतजाहू ॥ आबत|इ 
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> कलीतिविचारि वचनसुनिरोषनकीन्हा । आखिरचढ्योक (३ 
ॐ पार अधिकअधमें सुखदीन्हा ॥ निजबलबादतबलकिबल | 

> तिनकेअहे.न अलपतन ۱ परतिय परधन परआहित करत | 
अ डरतजोच्चामच्चल ॥ | 4 


۱ ۱ न ۱ 
३०७००० तब अङ्गद कह चरण मम जो कोइ देवे ۱ 
سید‎ फिरे रास निजधाम में जाहुँ जानकी ۱ 
टु) जाहे जानकी हारि सुनत घननादिक योधा। . 
लगे उठावन भरि. भरि बल कंरिकरि ۷۸ 
इगमगातमहिसतलनभडडरसिंधुसुरावेकलसब। |$ . 
बालि बलीके सुबनकर पणनहिंहांस्यो नेकुतब ॥ ४ 
| aN लखिराबण हियहारि आपुउठि कपिहि प्रचा- 1 
2 शशो । चरणकुवततेहिदेखि वचन युबराज उचो ॥ ۹ ह. 
परे न ठीक गहेकिन हरिपद्जाई । सनिसिहासन सपदिबेठ ` 
` सनमाइिलजाई ॥ कहेसिकोनपनतेइसेक्योनहि डारतखाइ ई 
` 30 खर। हँसिकपिकुनपगहाइ निजकहिकेचल्यो उडाइअर॥ | 
साग क >. ۱ द पर पते सोड । 
90१ दीरच इकघ्रासादं परपद 8 


के शिर 
स बहुरिचल्यो करिनाद प्रभुपदनायो आइ।रार॥ | 
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$ ५०३००४ लखियोले TANER तात ES मखम्‌ 
छ न 355755 मममाननहिं तय प्रभाव सवराग॥ | 


इति औविआ्ाललाणरञफद्रासणसंवा दो दा भय शा जिशशे ब्थाल+ २६॥ 


समिरिशन सियसंत गरु TTA & 
; [दो जन स्वाति टि 
; वरणॉमानसमतकङक कोकिल कहनिबखानि॥ [ई 
द इहांद्शानन अभयनिशि निवलित FORD (ई 
टॅ लागे निरतन नर्तकी 5ج‎ करे आपार ॥ 
: रामलषणकपि मालसब हसेल कि आभिमान । ४ 
क सहि न सके सुग्रीव बिन दुसे कीन पयान ॥ [ई 
छ दशयोजन कर बीच तहु पहुँचे एक कलांच | .. 
सिंहासनते अवनिपर पटक्यो मारि तमाच॥ ۴ 


من 


: गिरा न नीचे सँभरिक भिरा क्रोधकरि सोड : 
छ . कर पद सुष्टिक पंचशिर निजनिज घारे दोड || 
|. यहिवाधि बाजेयामभरि पर कोउ सका न FIR । 
5 लाग्यो माया करन तब कपिपाति चले विचारि 
355 न प्रम GE देखा 5 भयेशोचवशशोधि विशेषता 
$] इतने में सो पहुँचो आइ HR ते सब बात जनाई ۱ 
कहप्रअअसअधिपेनहिंचाहीं # सो कछु होतरहा गहिकाही न 
हमसियले का करतेन ताता # देतेन त्यागिवरतनिजगाता है. 
सुनिनाशत भव कुटंब हमारा छ नाथ कृपा को मारनहारा E . 
असकहि पाय रजायस सोये & उठिप्रभातपनि हरिपदजोये : 
छ दुनिया दिनकरिकटकविचारा ऋ लङ्का घेरो चारिउ हारा ۱ 
प्रंबादेशि नलनील विराजा 20 सेनसहित यवराजा 2 
۰ पश्चिम पवनपुत्र बलधामा # उत्तररहे अलजयत शमा 
मध्य सुकंठ मोह सँग योधा #चहँँदिशिलेतविभीषंणशोधा E 
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20 यहिविधिपुरनिरोधलुनिरावन# चर्डेदिशिनिजमटलागपटावन 
ATT NETE पठावा क याम्याहार महोदर आवा 
सेघनाद दिंशि गयो प्रतीचा ङ रहा दशानन दार उदीचा 
17۲ ۱5 मचिदेशा & नारांतक चहुँओर प्रवेशा 
यहिविधिराखिसबनतेबोला # गहिगहिख्ाउभालकपिलोला [६ 
ही सलेनाथ काइ हाथगहे परश मिदिअसिसांग। ६ 
reê सोलर EU शूल सब चाये दे दे बांग॥ | 
बाजे बाजन TS सुनि मट गने न बोघ। ड 
झवत तमचर चाहिके चाये कपि करि कोघ॥ 

٤ गौतिकाङन्द ॥ करिकोच घाये भालु कपि गहि विटप 
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घने ॥ कोड जिरित कोड उदि मिशद कोड पुरफिश्त कोडलल 

$ कारई। कोउ ठरत कोउ मट मुरत नहिं कोड हटत कोउ चढि 5 
॥ थकसाथ सब TIN बल प्लवंग TET चाढराये | 
> बिकलाह असुर 0 महदे छपर सखि मागत मये॥ पुर 
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E हाहाकार विपुल कुमार बनिता शेवहीं दुरिदेहि गारी 
۱ ह दशस्वं TE जाल छन हण SIE KECE] निजदल 5 
2 चल लखि सबते कडिसि गोहराशहे। बेरणाइहे जोमागिसो 
महाय و‎ ॥ एनि लगर मानि गलानि FA जानि ۱ 
e (ऽ ५०४ CÎ | i सु E E 7 र SEO सगिचले गढ हट. र 
४ जले यकएक दिलिठद दाबिकदै ताहि नीदेराखिक। बिन | 
, ان‎ 211111501 ह कोळे इणे लाद माखिक ॥ हनुमान i 
مرو‎ सनि घननादके TRE । हथ सूतहतित्यहि विकल... 
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दीनचलाइ गोड देखिप्रमबिनश्रमकरे। | 
۱ इके॥ निशिजानि आयेनाथ बह दोउ O बेनश्रमकर । | 
۶ हनमान अंगदगये थलसुनि TERE सबफिरे॥ अतिशेष 2. 
& पाइप्रदोषबल धायेअसुर जयबोलिके। कपिदेखिनिरेप्रचार (ई = 
2 पनि सब चले निशिचर ढोलिके॥ निजहारि सखि अतिकाय |$ 
। आदिक अनिपनिज माथा ठनी। मयो निमिषे SAR 2 
ود‎ भागी कपिअनी ॥ चहुँओरते नहि कच |: 
$| रुधिर वरषत वालुका । लखिराम मारेउ विशिखयक लिटिग 
& माया मालुका ॥ कपिरीब पेखि प्रत्यक्षलपटे बहुरिरिपु भागत 
मये। तबत्रसितआयेरामपहुँ पगपरतसबकेढुखुगये ॥ यहम 
$ तिवासरआठ निज २ घाटकंपिकोनपलरे। तबकही रावणास 
£ चिवते कसकरिय इतबहुमटमरे ॥सुनि मालवन्त सुमन्त्रबोले 
हुआपुजबते सियहरी । तषतेकियो बहुबात WE तात नहिंपू ४ 
> रीपरी ॥ अबते समुझिभलजानकिहि गहिपाइँ प्रमुकहैँदीजि [ई ` 
४ ये। भयेमूद्‌ मारहुँतो हिँकापर झोटमुख करिलीजिये ॥ कहुरी | ۱ 
| ति ۹6770 जाहि सो शठ अधिक भांति देखावई। जिमिकह | 
कोइ गिरिमेरुते भुकिजाहु आंधी आवई ॥ तेहि तुरत जा 2 
छ न्यो कालवश रसनाहिं 312 घरका गयो। तब मेघनाद सद [ई . 
21 प्प सम्मुख आइ अस बोलत मयो ॥ देख्यो पराक्रम TIRE हि. 
2 मसबहु आजका निजसुख भनो । सतवचन सुनि हरषान मन [£ 
रणशुर सुनि करखा मनो॥उठि घ्रात नोमीदिवस रथचाढि सु 
مر‎ मज ار‎ कक कक कक का 
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$ तक पैदल आयहू। कहेराम कहेसोमिनि कहेइलुमान कँ | 
۳۰۹۵۲۲۶ ॥ सुनिभालुकपि धायेकुधरगहि देखि सो आरन & 
लगा । लखितास बानावरी सब अकलाइ मर्कट दल ۱۱ 
ॐ] तब मिरे लवण प्रचारि बाणन मारि तेहि ब्याकलकियो।जब र 
3 भयो बिनरथ सत जानिसि मारि इन मोको लियो॥ तब ब्रह्म [5 
$] दतत ्रचणडशक्की लषण के हिरदय हनी।महिसरबिगिरेअन |5 
न्तरहा उठाइकरि मायाघनी ॥ किनि उठे जगदाधारलखि 2 
छ हनुमान मुष्टिक मारेहू ۱ पुनि लातमारि अचेतकरि धरिलंक (2 
छ ۳71618 ۱ निशिजानि तब हनुमान शेषहि लादिग्रयु तह ई 
2 डायट । लख्िरामहद्य लगाइश्याताह ETAT 5 
2 हा इश जगत नदीश में इकपोतंत विरचारहे ۱ ۹ 
` # सित्रगणनिचढाइ अबबोशचहे॥ हा तात तजि पितुमातु बन 
ا2‎ मम विपति आइ 22775 । तिनसाथहों सुरलोकलों हँसिप्रा 
ॐ WATE पठायह ॥ निजकमे निजकरतूतिते तुमतात सब 85 8 ` .. 
5 तीजये। में राखि तमबिन EAU लादिशिर अपयशलये। be ६ 
छ अससममिपरत कठोरता ममहदयते कुलिशेमई । जोससु | 
۳ج‎ तरते दरकिदरजन ۱ पितुमरण भासि 3 
` RET खगवध दहिनभुजा गैवायहूँ। सबभांति अपने वेश डॉ. 
अशचिमें कालिमा में लायहूँ॥ जिनतुम्हें सोंप्यो मोहिं तिनसों ई 
5 काहकहिहीं जाइके । भिंयंबन्युखोयो वामहित तेहिसक्यो ` 
$ नाहीं लाइके ॥ कपिमालु E गिरिगुन तब सङ्घ को मोरो 
` अ चहे। हवे विभीषणकी कवनिगति यही बड़ मोहि शोचहे ॥ 
खि सकत न रह्योमम अबहेतकेहि करुणातजी । जेहि | 
_- अदितनहिं उठिबोधवीरनं कोनबखधनुशर सजी ॥ धनधामसु 
| ततिय कुटँ बजगढ्ले जात पुनिपुनि आवह । पितुमातु सोदर 
E E EE 
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$| सुनिकपिमालु सब हियहारेहू । तब रीब्पति हनुमानकहँतेहि 
$| समय जानि TARE ۱ 
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e 3 


ने ^ झैं च 
| ا‎ फोरि नम रविहि निकारों # रिपुतेहि हार राहु बेठारी 
| | कही ब्रह्म हरि हर का आनी ह 577657۲۲ बलवावा बान 


۱ 
£ कहो पताल जाय हति नागा क्ष आनो असीकृएड यहिजागा 
|| 


कहो देहे निज देहे त्यागी ® अबहींउठों लबणघटजागी 
5 ति: जो 25 तव मनसें रुचे सो 6 आयसु होइ | 
` ॐ err साथ शपथ TUR करों प्रम प्रवापबल सोइ॥ 
| पवनतनयके वचन सुनि सहितराम कपि भाल । 
उठेजागि जिमि मंत्रसुनि सपंग्रसित EAT | 
बोले श्रीपति सत्यसुत सबलायक तुम आहू | 

` चाही वेद्य सुषेण है अरिपुर आनन जाइ ॥ 
पहुँचे तुरत विचारि तेहि ल्याये सदन समेत । 
तासु वचन सुनि पुनिचले शीघ्र सजीवनि हेत ॥ 

` कालनेमि मग मारिके सब गण साठि हजार 
राकत लूम लपेटि सोइ देखाजाइ ۱ 
देखी जहुँ तहँ ओषधी तब सन मांक बिसूरि । 
लीले चले.उठाइ गिरि दलि दशमुख EHR ॥ 
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_ छांड़िशम्भुगण बहुरिमग ढखो अवधपर आइ ॥ 
देखि भरत मन असुर विचारा छ ब्रिनुफर बाण हृदयम हैं मारा॥ 
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$| कह्‌ हनुमंत जोरि युगहाथा छ लषणशोचजनि कीजेनाथा 
कहो चन्द्रमें पटइव गारी ऋ अबहाँदेहुँ छामियमुख डारी 
कहो विबुधवेद्यहि गहि आनों छ मोतमारि सबके इख मानो 
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जज जज फ जज फकछकक कह,‏ رم مت 


किधों अपंत्र पलाश वन किधो प्रभात लखाइ। - | 


> 
۳4 
کے‎ 
۲ "३ 
+ न 


Pr EY ENON 
ار‎ विश्रामसागर ००८० ४७७ 
कपिमहिगिरतराममुखभाखा छ पवन साथि द्रोणाचल राखा | 
तेज तासु पुर गयो समाई & ज्यो सरिता सागर महेँ जाई | 
| दौरि भरत गहिइदयलगावा #जागनजबतबबिलखिसुनावा 
जी रघुपतिपद्‌ प्रीति हमारी ۸٩56 होइ अनुकूल खरारी 
तो कपिहोउ विगत श्रम पीरा # सनि उठबेठ राम कहि वीरा & 
भरत REA लखि AIT # काघररामलषण फिरिआयो 
2 पुनिपहिचानिपुलकिशिरनावा पूछा सब TAT सुनावा | 
£| व्याकुलल्क बोले धिक हमहीं # घमुके काज न आयो कबहीं [ड 
कुसमय जानि कह्यो घरिधीरा # चढ़िशरसपदिजाहुप्रभुतीरा 
सेनि TET बेठ शर जबहीं # सुमन समान उठायो तबहीं |$ 
देखि प्रभाव उतरिकणि परेऊ # शीश नवाइ प्रशंसा करेऊ 
तव प्रताप TUR श्घुवीरा # जेहों अतिलाघव प्रभ तीरा ४ 
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श वीर न्यान अनुजगतिदेखिमनमानीसबनगलानि। ¢ 
دا‎ बोली रघुपति सातु तब कपिते धीरज आनि॥ | 
प्रथमभेटकहि कह्योइमि कह्मोकठिनउरअम्ब । 
र लाल लक्षमणते ललित लागत अहोकदम्ब हि . प 
اه‎ . “बोले मारुत सुवन तब 5 सनधीर | त. 
मा कस क ब कक कि 
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परइक कलक होत बडिताता # कुसमय भये रामबिषुञ्जाता | . . | 


RIOT SEN, here NSE A USE RSE कट 
५७८ 2?” विश्वामसागर < ह 
| कुशल जानकी षण युत ऐहें घर रघुवीर॥ ४ । 
: खसकहिचले समेतर्गिरि आये जहँ भगवन्त। ४ 

` औषध कीन सुषेण उठि 26 तुरत अनन्त ॥ 


ह कूपासिन्धु बन्धुइसिले मिव्योसकल दुखभार। ६ 
ला मुदितभालुकपिजनलह्योंसमरपयोनिधिपार॥ ¢ 
- भेटि सचिव बन लगे बडंडुख पायां तात। | 
कहत ने चत मेरे लग्यो पीरमई प्रभुगात॥ ۶ 

हुँ‏ 157۲۱1 و ی 

1 शुकसुख जानत पाठ करि अथ 155575571 £ 

۱ विमल वचन सुनि शेषके कहनलगे सबवीर। ۴ 


राम लषणकी प्रीतिके उपमा ज्ञीर न नीर ॥ 
ह| इति औविआससागरसयसतआागरग्रन्यडजायरभीरइुनाथदासराभ | 
` ॐ सनेहीकूतलक्मणहितविरहवणेनोनाञ verse? २९॥ | 
E सुमिरि रामसियसन्तगुरु गणपगिरा सुखदानि। & 
अ سس‎ वरणो मानस मत 35 सार रमायण जानि ॥ | 
| पुनि ताहीथल पवनकुमारा RT गिरि बेद अंगारा | 
$| सुनि रावण सन परेड खभारा & प्रातलंगे कपि चारिहु द्वारा $ 
मेघनाद पुनि रथचढ़ि आवा & बर्षिबाणकपिदलबिचलावा |£ 
& दश दश विशिख सबनकेमारे & जहुँ तहूँ भट करहतहें डारे |£ 
पुनिविधिवचनलागिदोउभाई% नागफांस ते लीन बंधाई |£ 
2 मुदितपिताढिग लङ्कहि लावा रावण देखि परमसख पावा £ 
§|विविध प्रशंसाकरि सुतकेरी # सीतहि जाइ देखाइसि टेरी |£ ` 
हः अस्तुतिकरिसुनिरपुपतिवचन परि یی‎ चता चात 
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पी: ۷ ४४ | ۱ 
ळा E EE ALE و و‎ GAUL 


विभाभसारार «अः 1100‏ تست سس 
इहां विभीषण हनुमत दोऊ क शोधादल अचेत सबकोऊ |‏ 2 
सक्यो विभीषण ऋचप तेरे # हे कलु चेत चलहुगे शेरे ४‏ 
जामवंत तब वचन बखाना # कहो अहे नीके हनुमाना 5‏ |$ 
सुनि दनुजेश कह्यो धरिधीरे & E नहीं लषण रघवीरे ३‏ & 
तजिकपिपति युवराजसमेता # हनुमानै TRE केहि हेता £‏ |$ 
जो होइहे जीवत हनुमन्ता # तो जानो सब जियतअनन्ता [ई‏ |$ 
छुँ जो कदापि गिरिगे हनुमानो # तो तुम छतकसबनकहँजानो‏ 
सुनि TAT सरस सुखपावा # पवनतनय चरणनशिरनावा‏ 
आयसु होइ करी सोइ बाता # AE चारि ओषधी ताता |£‏ 
यक बिशल्यकरनी अहे युगसांवरिनी नास |‏ 13 

४ ३ तीसरि संजीवनिपुरत संधानी अभिराम ॥. प 
सुनि मारुतसुत तुरते धाये & आनिजरीसबसुभटजिआये |£ 
भये सबल सब गाजनलागे # देखि OTU अनुरागे 
4 हरि दिनचढिधुमराक्ष मुरारी # आइ कीन अतिसंगर भारी 


~ 


EASES SEN 
۹ 


RE 


तेरशिदिन गर्जेहु युवराजा #बहुरिप्रहस्त आइ रणगाजा |: 
3 किहिसिमारिशर जजर गाता # परिवादिनतेहि नीलनिपाता & 
۶ तीनिदिवस तब लराकपीशा # पैचस्यादिन सुनि दशशीशा 

आनि जगावा & नानाविधिकरिकुटिलउपावा |‏ شوب اد 
हू. | पुनिबहुभांति कराइसिभोजन & बोलासो निजकहो परोजन 5‏ 


Rai उतरे 8 EE किहिनि संहारा - 
मोहिंतोहि, नहि 3 


` $| कह रावण हैं मानुष 8 शत्रुसम॒भिहमतियहरिलाये | 


$| भयेविकल कपिभालु अपारा & दुवादशी दिनपवनज मारा हि | 
| छावा बहुरि अकंपन योधा & महासमरकीन्हिसिसहकोधा ४ 


पिन सहिततेहिमचणकीजे क सहितकुटुंब मोदि सुखदीज | 


دب ام ما مق مق وب یی یی یی ی ی 
PE‏ 
$सुनिघटकर्ण कह्योसुरशाली #प्रथमपंडिकिनकिहेउकुचाली‏ 
यकदिन बात जनाई थोरी छ प्रकटीनहिं सीता की चोरी‏ 

ॐ त्रिमुवनपति सों वेर बढाई क पुनि सुखचहतकहाअबमाई 
3 ताते त्यागि कुटिलपन येह # जगदम्बा ले रामहिं देह ۱ 
3 जहिते करो सकलसुख भेरी # सुनि बोला रावणमुख हेरी |$ 
2 कितोकरो चलि संगर मारी & कितो रहो पुनिसोइ सँमारी |$ 
नाहित भीरु विमीषण जेसे # परो पाई रिपु पायँन तेसे & 
& सें निजबल विरोध यह ठाना # करिहॉतिमिसबकरकल्याना 
$ सुनि घटक कालकृत जानी # प्रभदर्शनहित मनम आनी 
अनुजे भेंटि समोद सिघावा & लखिरावण बहु सुरापियावा | 
$| करि मदपान भयो मतवारा # चला कहत कहे भूपकुमारा 

॥ हायहायकरि खेचर भागे #लखितेहिमिलेविमीषणञ्यागे 
2 चरणपरसि निजनाम बतावा # सनिसराहि प्रमृपासपठावा |£ 
2 कहिनिनाइ रघुपतिपद माथा # कुम्मकणे यह आवत नाथा |$ 
४ रावणबंधु विपुलबल चाह जो त्रिमुवनसंगनत न काहू £ 
फ्रि ۱ Ri 
उड़ेअकाश च्योमचर मारे # घसे पताल फणिकफणफा 
मणि उतारि लावत हे केसे उपवन ते पुष्पन को जेसे |$ 
2 बिनहीप्रलय प्रलयकरिदेतो # जो षटमास न सूतत येतो 8. 
परप्रभुभकुटी कुटिल निहारी & लोप होत भवकातमचारी [ई 
ॐ|सुनि कपिभालु चलेकरिहूहा # डारिनितेहिशिर शेलसमूहा (३ 
अ सुमनसरिसबषत जियजानी # घावा मुखपसारि दोउपानी |: 
|कोटिनकपि चापिगे ,तरताके # कोटिनकरसमेटि मुखमांके | ' 
कोटिनश्रवण नाकमगमाखी कनिकसहिंजिमिबांबिनतेपांखी [£ 
| कोटिन दिशादिशा उडिभागे # कोटिन प्रभके पाछे लागे 5 
४ कोटिन हनुमन्तादिक बोले # कोटिन गुणपट॒रावत डोले ड 
RN DPSS कक ERB कक Ee 
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ठा Se विश्रामसागर 3 
° SSE ससम a ग्र e ४८१ 

सुदसह बड़ी # कोटिनकाटि चलाये मडी § 
४ आगे लखि 


$ ख रघुनाथे पावा # करिप्रणाम मनवचनसनावा 
र दीः में झाहों ताड़का ना में अहों सुबाहु | 

ॐ) اس‎ ना हों 

$| ३४४४ नां ही धनु मारीच सग ना हों खर कपिनाहु ॥ 
देवनकेर रिपु आइ करो रण राम। 
._ ज्यहिचढ़िआयो गवेकरि सो अबपूजो काम ॥ 
| सुनसुर्थाच लात यक मारी छ पकरि तिन्हे परचलाप्रचारी [ई 
लखिसबहननलगे यकसाथा & सांसपाइनिकस्यो कपिनाथा 


श्रवण नाक कर मुखते काटी क गयो ATÊ आसरे डाटी 
चलारुघिरतबदेखिलजानाक्फिरिकपिनिकरकिहेसिबिनप्राना £ 
$ हनमान निज लम लपेटी # डारिन सिंघमांम जिमिफेटी £ 
७ धावातब करिकोध कराला # मारिकीशसबकिहिसिबिहाला |$ | 
A नारदखाइ कही असिबाता # बघड वेगिप्रमप्रोक्क विधाता 2 
اه‎ 21111715 जब कीन पयाना # तब हरि धनषबाण संघाना |$ 
मारेशायक ROT प्रचारी % घावा मखपसारि गिरिधारी 
5 लखिराघव भजकाटि गिराई # लिहिसिबामकर सोउउडाई |€ 
बिनभजगिरिमंदरसम धावा # शीशाकाटि प्रभलंक बहावा |ई 
> लंडमंडबिन चल्यो प्रचंडा # तबप्रमु काटि किये युगखंडा 
र ३७७७० देखि देव वर्षे सुमन हरषे मुनिन 
| 
२१८०६ नदित मालुकपि कंटकमधि सोहे इपानिकेत ॥ 
ञअनजशीशलखिरावणशोचा्रअसनवसनत्यहिभयेअरोचा |£ 
रोबहिं रमणिवरणिगुण ताके क चलामहोदर बांके [६ 
$| कृपिदलआइसमरञअतिठानाक् एकादिवस हता अनुमाना 
अ फाल्गनक्रष्णआदिदिनमोरा # चढ़ानरांतक ले भट घोरा 
नानाविधि त्यहि यडमचावा # जानाकपिनकालनिजुआवा 
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हरिबलपाइलरततेहिचीन्हाक्षफनिदिननिधनशरासंनकोन्हा छ 
$| तब अतिकायआय रणठाना ® अष्टम्यादिन भे गत घाना [5 
कम्मकरणसत कुंभ निकुमा & आइकिहिनिढोउयुदअरंमा ह 
$| लरतलरत दिन पांच बिताये # तेशसि दिवस गये दोउपाये |$ 
$| तबखरसुतमकराचसिधावा & कपिदलदलतलषणपहेँआवा |$ 
2 मारे अख शाख भट नाना # कटे न वपु विधिकर वरदाना |$ 
 झपटिलषणकहँनिगलिसिधावा& मनहुँमयंकहितुदनढुरावा 
` हाहाकार भयो दल भारी & निकसे लषण उदर तेहिफारी | 
$ फागनशुक प्रथमदिन जूमा & मा रावणे मोहयश TRI [६ 
मेघनाद लखि वचनसुनावा & केहिहिततुमअसखेद बढ़ावा 
$| जबलग में जीवत सुत तोरा # तब लग करहु राज्य बरजोरा 
॥ देखो आज्ञ मोर संग्रामा #असकहिचलादिच्यरथतामा 
$ इकअदश्यपुनिनिशिनमगामी& आवाजहां मालुकपि स्वामी 
$| गर्जा प्रलय पयोद समाना छसुनिकट॒शब्दसबनमयसाना 
از‎ TET पुनि वर्षन लागा #मघानखतसमअसिशारसांगा र 
गहिगिरितरुकपिजाहिँअकासा# मिलेनकोउतबफिरिंउदासा |$ 
$| भयेविकल कपि भागनलागे # जहांजाइँ मगमिले न आगे [ई 
अंगद हनोमान नऊनीऊा शेष सुकंठ विभीषण कीला |$ 
आरो EUR जे वीरा हमारिसबनकहेकिहिसिअधीरा 
पुनि خی‎ ठाना ® नागफांसवश भे मगवाना |$ 
2 जासुनाम 'भवबेधन ۳ हसी छ सोकिहोइ परवशा TTT उ 
$ समयसमानचरित प्रभकंरहीं $ असबिचारिब॒धमर्म न परही E - ` 
: देखासबन विकल घननादा अ तबभा प्रकट कहत दुर्वादा |$ 


प्या देखि EAR चले प्रचारी छ तबतेहि तीञ्जशक्कि तकिमारी 2 


३ ॐ 
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AAAS 


१ 
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॥ 


را رم وی روز 


1 ۲ 
4 


RRR 


जामवेत सोइ मारि गिरावा छ खरणपकरि पुनि लंकपठावा हि. 
موجه‎ 
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गरुड आइ प्रभु बंधन काटा क्र मे सब सकल राम जबडाटा 


$ गहिगहिगिरि गुरुपादप धाये &मारिसकलनिश्‍चरबिचलाये | 
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4 देखि EER घष्ठिक्‌ हुनछ क हेअचेत 577711 203 

प्रभ लेगयो जहां भगवाना & देखि दशानन अचरज माना [£ 
ह मम Amo नवमीदिवस अनुजे लखि रघवीर। ४5 


کر 


ار ا 


क 


E 
19 
Hg 
کا‎ 
| 
a 
+ 


KEKE دب‎ 4 ८ 


4 १४ 
hs 


कही झालके कालतुम सनत उठो रणधीर॥ उ‏ اس 
पुनिरिपुसस्मखजाइत्यहिविककीनशारमारि । £‏ 
लखिअचेत निजनगर तब लेगा सत निकारि ॥ ;‏ 

नवन दीख जब रावण जागा # निजसुमंत्र कहुँ खीमनलागा 
रे मतिमन्द भीरु घुग तोही & रणते Rae कराये मोही ड 
4 1 رس‎ E RR, 
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हक वः 
ا‎ 22 
५28 
४ سس‎ 


क HRs و‎ 
5 E 25 विनर ده‎ ५८९ | 
भन 9 1 ३ ० रासीदिवससचेता & लागकरनमख विजयता 
ای‎ I 2 ५४ ۵ टि 
ان‎ नही हा आलू क करहुविध्वंस जाय मखजास |£ 
ان‎ कळे दाद कापे वीरा ऋ कोतुकही आय तीहतारा [5 
20 ۰۱۰۰ ۳۱۹۲۹ मारन लाता क उठे न सो स्वारथ मन राता ۰ 
र दुब काप करन उपद्रव लागे & दियेछोरि हय गय सग भागे 3 
۱ و وهی‎ लान घट भोरे & छत्रचमर ब्यंजनगाहे टो 5 
۱۳۹۹ उठो रिसाई दुरा चित्रशाला महे. आई > 
ई अगत FO तहु फूले छ विविधचित्र पुतरीललिभूले £ 
یب‎ निहारी & पारें किमि सुन्दरि वनचारी | 
5 0 सुरकन्या एका & गइत बताइ सुनारि अनेका E 
ई तिही दिखाई रावण रानी & आसुर निकटलाये गहिपानी ३ 
HOW बसन परे सब छूटी # कामपुरी जन॒ शिवगण छुटी 
> शारतद'्वनपतिहिलखिकहईक जो जसकरे सो तसफललहुई 


श ए तहिदिह्यो झूठ दुखमारी क देखहु निरगतिसांच हमारी 


x 
ا‎ 


© 


RA सुनि उठा रिसाई 2 गयेमागि कपि a रघुराई ४ 
REE ॥ & 
ات‎ सँगसेनअपाराचलेउजुझारामदसतवारारण £ 
धीरा ॥ रतीरा कह्योञधीरा मेटहुपीरावेगिमले । 
छ कटिकसिपट्यांधाधनशरसांधा दलतप्रबाधाहदतुचले ॥ ल - 
है Reg تا ا‎ । ERR 
छ नतेडिमाहीँचढिसबपाहीकहफनाहान 
चो री सयेसखारी देखिमरारीकोपठेन्यो । कहिवचनक 


و 


ठोरशावकधोरा तजिचहुँओोराकीशहन्यो ॥ हेविकलपरा 
مود‎ लखिअकुलाने विशिखभरे) तबराससुजा | 
क नापावकबाना ब्ड़िनानासकलजरे ॥ दृशमुखदिशिद्यऊ ६. 
$ कक कक EERE 
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2 4 1 ۱ b हुक 81 


NRE LLL LLNS 
6 ७ use विश्राससागर ४४? 


)रथबिनभयऊ दूसरलयऊक्रीधयुतं । पुनिशरवरषाटे सब 
॥ प्रभकारे मिरचरडाटेबालिसत ॥ कटिकटिभटपरद्दी पुनि 
£] उठिलरहीं बलकरिधरहींयकखोले । कोटिनबिनमाथा धा 
$ बहिंसाथा कहरघुनाथाशिरबोले ॥ धरुधरुधरुमारूपकरि 
: पछारू करहुअहारूकोउनबचे । ۹ 
रीशा जोवागीशा भूलिरचे ॥ घायेकपिभालू 5 
मारिबिहालूअसुरकिये | नखउदरविदारेखातनिकार नि 
गरडरिंदर्षहिये॥ लखिरावणकोपा प्रमर्थतोषः देखिष्यलो [६ . 
पादेवडरे । हयमारिगिराये रामउठाये सम्मखधाये क्रोध | 
करे ॥ करषेउशरदावा श्रतितकआवा तबकरवादायोबोला 
भोजनहितहारू रहतअगारू रामपडारू क्यॉडोला ॥ FR E 
न कहाजुआहंपंछनजाहूं दशशिरडाहूंकीएका | अमुसकलब है 
ताये असकहिधाये जाइगिरायेशिरतेका ॥ फिरिभयेनवीने 
5] पुनिप्रभुबीने पुनिहरदीन्हे पुनिकाटे । पनिपर्निहमिजामं | 
छ रामगिरामें दशदिशितामेंभरिपाटे ॥ जबचासुररिसाईसांग | 
>| चलाइलखिरघुराइआपुसही । चहिचल्योविभीषणजहुँरि | 
| पुतीषण बदतसुशीपणनीचगही ॥ असकहिललकारागदा ४ 
४ 15111 लगतप्रहारसरिसगिरा । मुखश्रवणनिदाहाशोणि|ई - 
و‎ तबाहा उठिकरिहाहाबहारिभिरा ॥ و‎ 
कै हरिबलडेकेश्रमितलखा । पवनजतबघायो मारिगिरायो £ 
 #घभुढिगयायोरामलखा N रावणहनमानामेरुसमाना भिर 


रद; ۷ ۴۳ १६ 


८ 


2 تج 


_CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


म 06 EY ०८८ ایو‎ शक 1 310 3४४ ७) LEELA 1४12 SE E E NE 
; sxe विश्राससागर ७ 4९३ F 


हुरिदेवपराने बहुरिपुजाने रहेठिकाने अज बहुरिपुजाने BERR अजईशा ॥ ब्याकल | 
۹۳۳۵۹ ह।सकसुकन्द्र सबद्शकन्धर नाशकिये | पुनि 
از‎ एकनिहारा मकेटघारा धाइआपारा असरदिये ॥ 
सट पनि बदि निज बाए प्रभु कालसरिस वघदेत। ।. 
अ سب‎ लागे काटन असुर के यथा हाथ तुणखेत॥ ( 
| ब सात दिवस दिनराति ARETE घंनुषकर । ६ 
سا‎ हरि पूजा की भाँति भये सुमट संहारसब॥ [ह 
TET परमान खब सून जेहि सङ्गरबीच। [5 | 
Fa 2715757570 दशलाख हय रथी डेदशतमीच ॥ 
रथी डेढ शत मीच लह पेदर दश कोटी। 
E तब यक नटे कबन्य कोटि पर खेचर चोटी ॥ 
ठ खेचर नाचहिं कोटि विना शिरके निहकंटा | 
तब राघव के धनष केर बाजत ۷ 
ई 0 GRU 72 73757 0 
۳9 لین‎ ले ॥ धिन दले 
टॅ Tr: काॉइवछघण्डारणः ؟‎ ष्‌ 
8 DE ध सय छो ها هی وا‎ 3 | 


॥ + 
E md ७ 
4 


~ 
۵ > ۰ 
a: FET 
nf hf, ~ fos” دز ها‎ & + ० 

۱ ۰ 7 f 1 8 0 ४ ۳ 
۹9۶ 4 ما‎ १ 

जुन नी + ७ > 

+ 


केसा छा लागकरन माया 55 खेला | 
शनत -पिशाच प्रेत वेताला छ 5 णकट्ट्याहकाला क 
लीने धनष शिलीवख गोले क भारं माह धर बोलहिरोखे [$ 
निं कहिं रुधिरकर पाना गहे कपाल योगिनी नाना ह 
Sl इम खादा छ मांग छपि तहे देखहि दावा 
ऊपर ते बरै وه‎ बाल छै भये थात सब pd ड 
ह शष सहित कत होय as नन 
टु ۱ कुरि 192 सोडि कृपि अ 8 | 
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$| सम्सुखचले विटप गिरिधारी # देखिकीश बोले हियहारी |$ 
सब मर्कट ह्वेगे रिपु ओरा #कोनकुरालजोविधिघरफोरा 

अपुइ आपु लखे नहिं कोई # भागे अब कडु जीति न होई 
3 हरि हरी माया मगवाना क तबतेहिं रचे लषणहनुमाना 

लखिकपिमालुसकहिनहिंमारी# घेरिनिरामहिंधनुगिरिधारी 
डरे देव कपि प्रम हर्षाने छ पुनि समूह शायक संधाने | 
مج‎ रिपुशिर काटन लागे # जनुसमूह शर ते खग भागे 
टे रहे परि नभकेतु समाना ® छेदे निकर एक यक बाना 3 
॥ लोकलोकगिरिगिरिवनजहँई & भयो राम शवण रण तहँई ४ 
) $| सुर नर नाग सबे अकुलाने # जाइकहाँ कोउसुखद ठिक 


8 
5 
क 


RE 


“४४95 


ab 


۷ 


मारु मारु धरु धरु शिरबोलें & कालव्याल से खेदे डोखे [ई 
۲۳20 शिर बारहिंबारी # मनहूँ अनार उड़े फुलवाए टर 
नत यहिविधि ज्ञीणतमाथ बीते अष्टा दिवस 5ج‎ 5 


0 


2 


ع 


SNN 


र १ تیه‎ बीळ श्रीरघुनाथ सुयश देन हित घटजते॥ | 

: इति प्रीवि्राबसागरसबल्रसखागर ग्रम्थर्जाणर खअीरशुनाथदासररास | 

| सनेष्टीकृतरासरासणससरणणनोनाभाषयिचो २८ ॥ | 

श दिशी सुमिरिरामासियसन्तगुरु गणपगिरासुखदानि। | 

साररसायण केरमत कहो इतिहास बखानि ॥‏ سیب زج 

नाथ थकित भे भुजा हमारे # तद्यपि असुर मरतनहिं मारे 

` ई तातेयतन करु जेहिीजे ® कहअगस्त्यमुनिप्रमुसुनिलीजे |£ 
& प्रथम तुम्हारे पितर दिनेशा & जासुप्रताप विदित सबदेशा| | 
तिनकी विनय करहु FO क होइ विजय आनन्द बहोरी [$-- 
सुनि प्रभु देन बढ़ाई देता क बोले रविदिशि प्रीतिसमेता >. 
هید طلست‎ छन्द ۱ नमोमार्तडं प्रचेंडतमारी | ममो |$ 

` ई|कल्मषामे दुखातंकहारी ॥ नमोमानुमेपातु प्राच्यादिवासं । |; 
RRR 
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पातुवंदागयाम्यातेनासं ॥ नमोपाततेन्रदेवप्रतीच। (5 
न 7۳۱11۲۹424 ॥ नमोरक्षिगर्भासिईशानदेशं । 


नमोसंयमापातु 
नमोफातुवायव्यदेवाकमेतं क 9 


नमोचारुणपातुसवेत्रवर्द ॥ नसोमातुसर्वीगसुर्यासतोषं | 
्दत्युजराव्याधिशोषं ॥ नमोधमंकामार्थ निर्वाण 

$| दाता । नमोदोषदारिद्रसंतापहाता ॥ नमोविश्वमृताक्षमता |£ 
& व्मभूर्ष । नमोज्ञानविज्ञानरूपंअनपं ॥ नमोलोकनाथादिम | 
लेक । नसोतीव्रतेजार्कनामअनेकै ॥ नमोमेकचकंरथं 2 

छ दिव्यगामी । नसोकंदकालज्ञकारुण्यस्वामी ॥ नमोनिर्मलं 
निर्विलोकंविरालं । नमोमषितंभषणंरत्नजालं ॥ नमोस्वणे 
७ संकाशमाकाशवासी । नमोसजनानंददावेगरासी ॥ नमो > 
छ सच्मभाविक्कघ्रागल्ममीशं । नमोब्रह्मविद्याविभोवेबलीशं ॥ > 

सत्रेगणंत्वत्रिमतित्रिकालं । नमोत्वंत्रीयॅनिरीहेनिरालं ۱ | 

नमोत्वंसरासष्तासेव्यसानं। करोसोळूपाज्यांतजेशत्रत्रानं ॥ 5 
अ यही बीनती दासरघनाथ की हे । यथाबांलवाणीलिह्यो 2 
اه‎ जानिही हे | ۱ 
tl 


` इखोक ॥ खुग्यौदकयो दुदिनंपठेशरःमध्याइकालेशुचिने्ञयुर्तः 
यहिविधिकरि बिनतीजगदीरा # छडिशररिपुदिशिइकतीशा म 


नाट a (क. 


e 


ا بر 


ELE 


2772۳73277 1۱ ۳ 
यकशर 7۳۳92 शोषा # बीसमजा काटे करि रोषा 
- दशारिरकाटिदशोदिरिमाही छ RU रघुनन्दन पाहीं ३ 
` ४ बिनभज शिर घावा करिकोपा # कहांराम URE अलापा 
1 तबप्रभुकाटि किये युग खडा # गिरतमूमिङ्भाल्यो 5 


$| तासृततेज प्रभवदन समाना छ देखि देव नभ हने निशाना|$ 
کی یت‎ 
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जयाने प्रिरही ۱ 
कुसुमित किंशुकतरु के बीचा छ राजततरु तमालजनु सींचा - 
$| जटामुकुट सोहत झुनिवीश छ करकमलन फेरत धनुतीरा 
$ राजिवहग करिकृपा निहारे क्ष सुरनरमुनि सब भये सुखारे 
2 यहछवि सुखद बसे उर जासू & मोह असुर तब होइ विनासू 

पतिवध सुनि मेजादिक रानी छ AEE शिरपीटत पानी 
छ रावणगति लखि देह बिसारी # SOTÎ कहन तासुगुण भारी 
ह जेहि मजबल जीतेउ सुरसर्वा & तनसुखकिहेडउसकलसहगव 
4 सोइवपुबाहुश्‍वान शिवखाही क रामविमुखकछुअचरजना 
छ| जासुकर्मफल चाहिय शोका क तदपिळपालु दीननिजलोका (8 
> देखि TUE दुखपावा छ प्रमप्रेरित लक्ष्मरसमुभ्हावा [ई 
अनुजक्रियाकीन्हीजसचाही # दितियादिन आये प्रभुपाही ७ 
| तबरघुपतिलियबोलिअनंतहि # कपिरित्तपरअंग दहनुमंतहि |ॐ 
: दो कहो विभीषण जाइपुर राज्यदेह जसरीति। _ 


TTT NTN a RR 


i 


2 


री 


ANANSI 


~ 


AA 


ORAS 


ह्‌? छे . xX ~ ~^ ~ 
छ تس‎ भलेनाथकहि TERR कीन्ह्योतिलक सप्रीति ॥ 
1 बाजे बाजन बहु किये युवतिन मंगल गान । 


सहितविभीषणलषणपुनि आये TE मगवान ॥ [ई 
2155155 कह्यो पवनसुत तेरे # जनकसुतहि लावहुढिग मेरे | 
अ सुनि पवनज अंगद लंकेशा # आइ मातुपद्‌ नायो शीशा & 
& पूळीकुशल कुशलसब भाषी क पुनि पवनज बोले मनमाषी है 
$| मातुतमचरिनत्वहिढुखदीन्दा& तेहिते इन्हें चही वघकीन्हा है 
> कहसीता जानेमारिऊ“ताता ® ऋचमनज की बरणी बाता £- 

र सुनिसुखसहितविः मीषएमावा # पोड़शविधि श्रृंगार करावा 
ह| शिबिका सुभग झम बेठारी लाये सादर जहाँ खरारी ४ 
$| पावक ते प्रकटन के हेता & कहे वचन दुर्वाद समेता 
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NNR Me‏ سس 
ॐ सनि जानकी बहुरि हा # लक्ष्मणते पावक सँगवाई (&‏ 
ः चिता रचाइ कह्यो ۵ # रघुपतितजिगतिदूसरिनाही (४‏ 
तो जलसरिस होउ तुम केशा ४ असकहि तामें कियो प्रवेशा |£‏ 
वित्ररूपर्घरे पावक लाये # प्रमइसोंपिझसवचनसनाये‏ 5 

ह राम वामदिशि आसन दयऊ क देखिमाल कपिहरषत भयऊ [£ 
ॐ छषण शम सिय शोमा रूरी & निरखि सुमन बरपे सुर भूरी 

क| दशरथ साहित रामपदं आये & लषणसहितप्रमुशीशनवाये |; 


2 बोले तव प्रसाद रिपुमारे & सुनि बिनती सुरलोक TAR 


मनवाँछित वरमांगि सिधाये # तब सुरेश वर वचन ۳ 


मोहि जोन रजायसु देह छ करहु सो सुनिबोले ۶ 5‏ و 
तात देह कपि भालु जियाइ क्ष दिये. जियाय अमी बरषाइ‏ $ 


पि 


भ जाइ विभीषण नभ बरषाये $पहिरिपहिरिसबभ 

दे के सकलते कह्यो कृपालु 

७ नानाजिनिसि देखिकपिमालू # १९ eT 

बल में रिपु रणजीता # मे लड ۳ र्वा 1‏ پچ او 
होई त्रिम॒वन सुयश तुम्हारा # पुनि यी इमास‏ : 
पब हिंजाइृनिज्ञनिजणहमाई क सु ۱‏ 4 
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१ rer १1247 01702: 67417 74777 SU NS NN NNN र 
FV .__ 

| ate ! सहित जानकी लषणयुत युत्यप सब लङ्केश । 2 
مسا و‎ फाणिदिन पुष्पकयान चढि चले आपने देशा ॥ ۴ 


लखत लखावत वासनिज आये दण्डक तीर | 
छ मिलि घटजादिकमुनिन कहुँ पुनि गमने रघुवीर ॥ 
लोग चित्रकूट में आइ परितोषे मुनि साधु ۱ 
تسس«‎ पुनि तीरथपति पाइ न्हाइ दान दीन्ह्यो डिजन ॥ 
۱۱۰۲۵۲۲۹۵ मिलि सनमाना # IEA पुनि आयउ याना; 
۰ मिला गुहा अतिप्रीतिसमेता # पवनज ते कह कृपानिकेता | 
$| जाइ अवध भरतहि सुधिदेह ® तिनकेरहसि कहेउ म्वहिंतेह 
$| सुनिचलिभेकपिकरिपरणामा # आइरहेतेहिनिरि तेहियामा 
$| इहां सकल शोचहिं पुरवासी # आवत हैं की नहिं सुखरासी 
| रघुपतिविरहअनलसबजरहीं# सगुणसमुम्हिशुभधीरजधरही 
و‎ अवधिबीच एकहि दिनजानी क 3 मातु अकुलानी [£ 
۱ फणिदिनरविभरणीसहचावा # तिसरे पहर गणिक बुखवावा 
: पगपरि नि सह अनुरागा # शनि ज्योतिषी विचारे लागा |$ 
छ [$ ठं तिथिऽरु पहर संयुक्ककरि ARE तार मिलाय। | 
4 اب‎ देइ सातकर भाग जो बचे तासुफूल गाय ॥ 
बचे तासु फलगाय एकते तेहि झस्थाना | 

आवन कहत तीनिते मगमें जाना ॥ 
र चतुरथपहुँचे आइ ढिग पंचम पुनराठत्तिबिथि | 
हु पष्ठेव्याधिसमेतमुनि सुतककहेइमिविष्णुतिथि ॥ 


: 215 NR NAN 
~ ig oi ब 7 eye wr = 4 
SAARC कक कक: कटक: 
- 7 ۱ = 


i विग ۱ | 
अदः ल 5 ARA आये प्रभु पुरपास। £ 
| ۰ सुनि सबमातर्म दानबहु दीन्हे सहितहुलास ॥ र 
۸ अरावणवधा हुर आयो ध्यागमननालैकोनखिज्ञो 5च्यायः १९ ॥ 2 
अ ار‎ लङ्काकाणडरसमात्तः॥ 
۱ ANON ४ ASR ARAB BRR SRE SRF ANÊ 
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ड . # उत्तरकाणइप्रारम्मः & 
ا‎ ७० सिरि 
दी ससिरिराम सियसंतगुरु गणपगिरासुखदानि | 


जमर मरअ जरम 


21 2०5" सार रमायए केरमत कहीं इतिहास बखानि॥ | 
۴ रहा एकदिन अवधिकर भरतसमुमिमनमाहि। £ 
لو‎ छागेशोचन विरह वश धीरज ययावत नाहि॥ £ 
| तेहि अवसर हनुमानतहे आये विप्रस्वरूप | 2 
रटत नाम अवलोकि कै बोले वचन अनूप ॥ 
श जासविरह शोचत अही आवतसो समरत्य। [£ 
लषणजानकी सहितसुनि प्रमुदितमिलेभरत्थ॥ | 
_  तातङह्यो सन्देशजस तसकछु नहि जो देहु | 
8 ताते ऋणिया आपकर हौं में उऋण न ۱ 
ट देखि भरतकी प्रीति कपि कही रामते जाय। | 
सुनत चले प्रमु यानचढि पुरढिग पहुँचेआय ॥ 5 
3 भरतशत्रहनसहितगरु पुरजन सचिवसमाज। 1 
3 लेन सिधाये रघपतिहि कहि जननिनते काज ॥ ह 


۰ जहैँ तहँ सुनि पुर नारि नर धाये दरशन हेत । 
र एक एक ते कहे तुम देखे 0۱ 
$| क्कोटिनचढिगिरितरुअटनिनिरखब्योमविमान। 


ड्ध कोटिन मङ्गल इव्यले कराह रामगुण गान ॥ & 
2 12 जयधविराजतयामिनीजिमिविरहिनित्रियचारु] ۴ 
[$ पतिआवत सुनि मुद्तिमन ना | 
श कीन सतन ET कोटि कटि ङिँकिणिजानो। ४ 


रक्रा नाका UB 
TE मप्र कर FS 
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۱ 
५९८ ० RRS رز‎ 
۳5777 भवन अंग प्रति भूषण मानो ॥ 


साजेवसन सुरंग संग' सखि चित्र अनेका | 
पग नूपुर पुर शोर घोर गति बाजत एका ॥ 
चंचल अंचलपानि पताका ध्वज ۱ 
ग्राम धाम के लोग सकल घाये प्रभु पाहीं ॥ 
_ ऊंचअटनिपरछृत्र उचकि चितवत मग फूली | 
 कनककलश कुचप्रकट मोदवश कंचुकिभूली ॥ 
भूलीकंचुकि मोदवश नेत्र मरोखा खरबवध | 
यकटकरहेनिमेषतजिनारिरूपभयइमिञावध ॥ 
= भरतहि आवतदेखिप्रमु त्याग्योतुरत ۱ 
६ सम्मुख चले सनेह वश पठे धनदपहुँ यानु ॥ 
प्रथम मिलेगुरु िजनपुनि गहेभरत ۱ 
बलकरि तुरत उठाय. हरि भेटे हृदय लगाय ۱ 
राम 1287 मिलेपूनि भरत लक्षमण दोड | 
पुरवासी UF मिले बाल 35 सबकोउ ॥ 
भरत 1157 सीयपद परसे पाय अशीश | 
पुनिमेंटे सबकपिन कहुँ विप्रन सहित मनीश ॥ 
बाजहिं बाजनविपुलसुर बरषहि समन UR | 
हार दार प्रति आरती करहि लोग सबचाहि ॥ 
निसन न सुनि घाई मातुसब ज्यों बच्छाहित थेन | 
केकयी भेंटिपुनि मिले सबन सुखदेनु ॥ 
एके दिन गे संबन गृह सबके भोजन कीन । 
केह न ی‎ रम यहु कच उतरावे लीन॥ 5 
प्रात सामी मनि कह्यो राज्यपद्दैन। (| 
` सुनिरघुपति सब ऋषिन ते बोले कोमल बैन ॥ | 
फि कि आज पर तर कर तर तर छाउ कक कप तर तर ता तर तर कल 
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a राज्यमद विद्यामद्‌ वपु लेखि । ४ 
-वनमद 16 राज्यमद सबते यहे विशोखि॥ 4 
तेहिपाये कडु सुख नहीं केवल निरय निवासु। 5 
हग पुनि चंचल नहिंहोत निजु ताते चहे न दास॥ 
सो नरतनकर फल एक कहत वेद बुध आपुसम। [£ 
2०% परिहरि काम अनेक भजे सदा जगदीश FE ॥ - दु 
सुनिबोले ऋषिनाथ तुमबिन अस को ENA I. | 
; साया तवहाथ कालकर्म गुण जासुवश॥ ۴ 
द जो सुमिरत तव नाम ते छूटत अभिमानते। £ 
ا‎ अभु परिपूरण कामः तेहिकहोइ श्रीराज्यमद॥ [६ 
अ तेहिते लेहु राज्यपद राखा पूजे हम सबकी अभिलाखा [£ 
> भले भाषि पट भूषण साजे & घर घर मोद बधाये बाजे |$ 
ई 150 द्रव्य अनेक प्रकारा ले ले आये अनुग अपारा ४ 
र योजन एक कनककी छोनी छ तामधि चन्द्रवेदिका जोनी 
$| ताक बीच महल यकरम्मा # मणिमयचहुँदिशिषोड़शखम्मा |६ 


os. 7 Dan 


कोनेनप्रतिसुरतरुतहँआसन # तेहिशह मध्यरतनसिंहासन 
तेहिपर कमल अष्टदल केरा # घरे विदिध भाजन चहुँफेरा [ई 
गुरुचशि शुभ सम्मत चाहा # तेहिऊपर बेठनहित काहा 
۳ विध्न -शीश नवायके सिंहासन श्रीराम। | 

र बेठे श्री सीता सहित मानो रतियुत काम॥ 6 


TL: 
` मानो रतियुत' काम किधीं श्रीयुत भगवाना। 
किधों तडितयुत मेघ किये: विद्यायुत ज्ञाना ॥ 

किथों सिडियुत ETA कल्पलताभद OY । 

डवि श्वङ्गारध्रम कीतिलखि ۷ ۱ 
शशिसम छत्र सकण्ठकर चवर विभीषणहाथ। ۴ 
CR कक NR STAN SRS ESOL LE 
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23:24 ت OE‏ و با زو زب Oro i‏ یی ری بم یی یف 
विश्रामसागर o‏ >> >>“ 
जण लिई आदशेवर अंगद पावनपाथ ॥‏ 
अंगद पावन पाथ पान रिपुदलन पवावे '‏ 
ब्यजना रुशत निषाद भरत सब काढि गलावे ॥‏ 
जामवन्त हुनुमन्तकर छरी छबीली शक्तिअसि |‏ 
वचनसुधारसतरनितनचंदनशिरचंद्रिकाशांश ॥‏ 
नाच नटी गुनगस जटी जटी न छठी अनूप |‏ 
SER ठटी नहि कडुघटी मन निपटी पटरूप्‌ ॥‏ 
सन निपटी पटरूप टाहि विघटहि ۱‏ 
भटकिसुकरकटिमर्टकिलटकिपटकहिपगनूपुर |‏ 
नूपुर पटकहि 2215 215 लखिमटके बृथिवाक |‏ 
तानकटी सुनि चटपटी लहे मनुज मुनि नाक |‏ 
जान्यो जब अविशेष की आइ घटिका ۱‏ 
प्रथमे श्रीरघुनाथ शिर कीन्हों तिलक वशिष्ठ ॥‏ 
दीन्हों तिलक वशिष्ठ अपर सब तिनके पाडे ।‏ 
कराह आरती मातु निळावरि पट अलि TE ॥‏ 
विप्रन दीन्ह्यों दान सोई ज्यहि जो मन आन्यो |‏ 
नपन घरी बहुभेंट बंदि त्रिभुवन पति जान्यो |‏ 
तब विरंचि करजोरिके बोले सम्मुख बैन |‏ 
जय रघुनाथ अनाथपति प्रणतपाल सुखऐन |‏ 
प्रणतपाल सुखऐन मैन छवि कोटि ۱‏ 
धन्य भाग्य बड़ तासु लखा जिन याहि समाजे ॥ ۳‏ 
लखासमाजे आमो हिं दानदेहु निजमक्षि अब । `‏ 
सुनि तथास्तु बेठे पुरः आये मुदित महेश तब ॥ [|‏ 
Taê E प्रभो संश्रिताब्धि EE पोत!‏ 
Rai ध्येयं सदा तीथोस्पद सुखसोत ४‏ 
HEIR SI OR SR सर क RR कोड रड 7 ज्र‏ 400379 8 
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2. Mi FEU 2:12 


ट ज ट द हसो बह कण हक ٤ 
ह रपद >> و‎ नट 
اه‎ प्रणतपाल अआ द्रोह त्यार ता. و‎ 
3 तपा 1 सं] 5 
ह| ۳5 अघ ओघ सव्य श्री मुनिमानन्दे। [ 
$| गणागार मे पातु शरन्निश्याहं aN ६ 
विभरूप घरि वेद तब बोले و‎ £ 
$| जयजगदीशअजीशपति निगुणसगुणस्वरुप॥ ( 
اه‎ निगुण सगुण स्वरूप भूपमब पार उतारण। ४ 
जे नर तजि तव भक्ति यवत जगसुखके कारण ॥ £ 
2 सुर दुलेभ तनु पाइते पतत नरकमहँ 0۱ 

$| चरण कमलरति देहुसुनि सबहिन जाने ANN (| 
बोले विश्वामित्र तब जय जन वन मनहंस। । [£ 
छ| रघुकुलकुमुद्चकोरशशि शिवधनुकृत विध्वेस॥ | 
اه‎ . REE 50 विध्वंस वंशयुत असुर निकंदन। ۲ 
| जय सुरनर मुनिपाल कालसब दशरथनंदन॥ ۳ 
$| दृशरथनंदन भक्ति देहु निज मोहिं अडोले। ۴ 
$| तब तहु बाल स्वरुप आइ सनकादिक बोले॥ | 


जयभगवन्त अनम्तअज अनघअनामयएक | 
करुणासिंधुसरवज्ञशिव सुखप्रद नाम अनेक ॥ 
सुखप्रद नाम अनेक करम तव पावनकारी। ۴ 
काम क्रोध मद मोह लोम गज सिक्ख खरारी ह 
जगदवितारनपोतहृढ़ कहतसुनत हरिलेतमय। | 
बसहृसदाममउरअयन सीतौलूषणसमेतजय॥ ( 
कह वशिष्ठ करजोरि तब जयत्रमुरूप तुम्हार। ۶ 
۱ बचन अगोचर बुद्धिपर जाने कहा गवार | 
£| जाने कहा गँवार UR सके न जानी। _ हि 
३ बड आकि क पानच जारा काकर हन 
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६०२ “3७०० विश्रामसागर 
प्रकट विष्ण अवतार वेग निजकीन्हिनिहानी | 
शिवअरधंगिनिदत्नजा आमवशबहुसंकटसहा। 
له‎ खगपतिकागभुशणिङसे भले तो जड़नरकहा ॥ 
1 271157135 जाहिसो बिनश्रमलेइ पिछानि | 
ममउरकरहुनिवासनित यहिसमाजसुखदानि ۱ 
र यहिविधिसरनरनागन्ृष सबहिनबिनतीकीनि | 
8 तबरघपति सबकपिनकहँ निजपरसादी दीनि । 
निज परसादी दीनि सुकट लंकापति पावा 
कुंड लहे सुकएठ माल हनुमत ۱ 
पीतांबर युवराजकह दीन्हो जामा HATE 
आरोगहनमँगाइवपु बच्यो न कोई भांतियहि | 
सबविधि सबहि प्रसन्नकरि बोले मनितेराम | 
विपति मांक ये सखा सब आये मेरे कास | 
आये मेरे काम नाम जिन केर बतायो। 
3 तिन जो कीन परुषार्थ ताससहप्रीति सनाथो ॥ 
द भरतहुतेमोहिंअधिकप्रियदेहकहाअसकवनिनिधि। 
र लषणचारेतकाकहडं जिन सेवाकीन्हींसकलविधि ॥ 
3 तो ۷ हरबानि जयकहि सरबरषे समन | 
शरण सुखदग्रभ बानि पहिरेपट भूषणबहुरि ॥ ४ 
ات‎ पुरवासीनरनारिजेक्हैंकिआजबिशेखि। नयनस | 
फलकरिलीजिये रघुपातिळाविदोख ॥ नीलजलदभनिसरि ४. 
e देनकरमणिसमतेज । कोटि मनोभवतेरुचिर राजत &. . 
मा्‌ ॥ रतनजटितमनिमकट [۱۳7 | 
तिकुंडलनिजकेतुकरेदीन्हेंजनमार ॥ मकटीललितललाट 
पेदिहोतिलकसुभास । जनुलायेअलिरविकिरनि हितकम 
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2 द दि ETAT । TE ( 
4 जनसरशककरतबराव ॥ श्यामसुकेशप्रसुनघरजन 
(۱ उतरेमुखशशिअमीहितलखिरिपडरलाग ۱ डि 

बिम्बादाडिसद्शनमघिरसनसुरंग । कमलकोशमेकलिश 

जनुबसेदामिनिसंग ॥ मन्दहासबोलतमधुरखायेमुखपान । 
धरङ्पाह्िकीरष्टिसां करेअमीसमान ॥ कम्बुकणठकोस्त्‌ | 
| भलस मुक्कनकोमाल । पयदमध्यसोहीमनो बगपांतिवि 


3 
5 
3 
क 
के 
3 


$|शाल ॥ भुजअजानुबरजनुबहीयुगयमुनाधार । धनुश 
ह| रतटभूषणभॅवरकरकंजउदार ॥ असितशयलउपवीतउर 
अ ओढेउपवीत । लसतचीरसरितामनोत्वपलालखिमीत ॥ 2 

ठ नाभिशिरसत्रिबलीलुपथ रोमावलिसेवाल । कटिकेहरि ड 
$ हरि किंकिणी जनुसुरवरमराल ॥ कदलिजंघयुगफबर |$ 
2 171577710 ۱ पुरटपढुमकेकलिनमें जनुअलिगनबोल |۱۳ 


۵ اک 
युगपदजनुखाम । श्यामरक्कहरि र‏ 37215111711۳1570 
दलनिजनुबेठेजलदाम ॥ विधिहरिहरष्यावतजिन्हें सुनि |$‏ 
गणातजिसाथ । तिनपॉयनमेंप्रीतिहद चाहेजनरघुनाथ ॥ |‏ |$ 
Se 3 यहिविधिनखशिखरूपलखि मुदितहोयैसबकोइ |‏ 


डर | :ا‎ एक एकते आई 56 बोली 3 सोइ ॥ 

& हे सखि आजु THR देखी # नयननमम परिहरीनिमेखी 
> लहे पुनि बसत अंग प्रमुकेरे & अद्भत रचना हेरी नेर 5 
$ युगलकंज दशदलतिनमाही # बसतमराल उड़तते नाही - टर 
. छुँ पिकबककीर लालमिलिडोलें # बेठे घेरि चहुँदिशि बोलें; 

छ तिचके अध्य मयन रंथकेरे # चक्र विराजत मणिमयहेरे (६ 
कमलनॉलरति गललीहासा # रम्मातरू RR ऊपर वासा 39 


ॐ तेहिपर गज करिपर मगराई & दिव्यवसनते दीन 5 ४ 
8 EES RASS SIRANAN 


| 
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हरिपर सरमधि सैवर विराजे # पर सरमधि तेवर विराजे # विविध बरणके 0 § 

सरपर कनककेर गिरिदोई # तिनपर रहा नीलघन सोई £ 
& तेहिपर सुमन dar फूले छ तामघि बेठि परेवा भूले & 
तेहिपरक॒सुमकुसुमपरअलिसुत क तेडिपर युगबिंबाफळ TT ३ 
छ नहिपरशाकअतिशेलागतमल #लीन्हपल्लवचांचसहितफल 


15 
छ शुकतरपिकऊपर विविखंजन # खेजनपरछनपर शशिरंजन 3 
इतउतदिनमणिउदितसुहाये # मानहुँशशि सहायहितच्याये & 
$ शशिऊपर बहुनखतसुहावन # इन्दुमइन्दु लसतमनभावन 2 
तेहिपरगिरि गिरिपरवनसोहे छ तेहिबिचलाल पंथमनमोहे ६ 
5 तेहिपरमणिधर नागिनिदेखी ® तेहिअघदीरघ सरितापेखी & 
तेहितेबही सरित युगजोई # जलचरविपुळविविधविधिसोइ (६ 
8 फूले कमलमिथुन इकसंगा ® कीड़तविहँग जानिबहुरंगा ग 
सुनत सखी सो देखन धाई # मुदितं भूप के मन्दिर आई | 
| दम्पतिरूप देखि हरषानी # आइईमवन तोरि SUT |$ 
दंग यहि विधि सायंकाल भो रहे दीप पुर qRI |$ 
lat सनह शेष आये मिलनकिधोंधरणिसुत भूरि ॥ 6 
तबमुनिमुदितरजायसटीन्हा # संध्यावन्दन सबहिन कीन्हा 
राजसभा पुनि बेठे 1 # हरषि पहरमरि 5 
सेवक आइकही. तब बाता क चलहुमवन प्रभबोलतमाता |: 
& उठे तुरत 1 शिरनाई # गे निज भवन रजायसुपाई |; 
2 आये रघुपति ê महतारी # अनुजसियायुतकीनबियारी |£ 
अचवनकरि पुनिबीरखादीक्हनुमदादिजन लिहिनित्रसादी  ' 
| बोलासुख चलिसोबहुश्यासा # आये FN कंचनधामा | 
देखिसखिनहँसिं* पांयपखारे # मणिमय अठसिल्या बेठारे 
खकसुगंध मेवा पकवाना # धरे कनक भाजन भरिनाना 
REET 


9 
टर 
4 
i 
1 


5 
- 
ग 


4 


tL NR ی و و رو وی و‎ 
مت‎ विश्वामसागर له‎ ., ६०५ 
खर नर नागसुता अनुरागी क नृत्य गान मिलिकरनेलार्मी 
देखतहीगे सोइ पाला क लखिप्रभातबोला तबसाला 
उठहु नाथ जगनाथ हमारे & विधि हरि हर मुनिठादे हारे 
मिलिसबहिनकहुँद्रशनदीजे &याचकसकल अयाचककीजे| 
विहंग वचन सुनि उठे खरारी # देखिसखिन आरती उतारी 
शीति सहित दातूनि कराई & मिले सबन पुनि हारे आई 
विप्रन दान देइ बहुरंगा % सेवक सखा अनुजले संगा उँ 
जाइकीन सरयू अस्नाना # देखिलोग सुख लहें निदाना 3 
पूजनकरि पुनि मन्दिर आये & मुदित माठुतब अशनकराये 
कङुकबार कॉरेरायन इपाला कपुनिसबमिलिआयेनपशाला| 
राम राज्य बेठे जब तेरे & त्रिभुवन दुःख मिटे सब केरे 2 
कामधेनु भइ भूमि सुहाई # मांगे मेघ देई जल आई 
चारिहु वणं धर्म निज चरहीं & कोउ EN वेर न करही 
बाल 55 योवन नर नारी # सबके प्रभुपद प्रीति अपारी 9 
रघुपतिचरित सुने नित कहई # परमानन्द मगन सब रहई | 
۱۲۲3۴ जे हरिपद मनलावें # रामराज्यकर सुख ते पावे & 
रघुपांतिचरित सुनें जे कहहीं ४ निश्चयते अव्ययपद लही £ 
3 र्ग रामचरित्र विचित्र अति कहि कोइलहे कि पार। | 
FE: सुखप्रद निजमति सरिसमै तुम्हे सुनाये सार ॥ 
सनि हरषे श्रोता सकल धन्यभाग्य निजजानि | 
कृहतदास रघुनाथ अब सहितजोरि युगपानि ॥ 
हेप्रभ सीतानाथ तुम जस .फुरमायो मोहि | 
तस में भाष्यों ग्रन्थ यह सो eel तोहिं ॥ 
श्रीगुरु देवादासके चरण कमलः ۱ 
_शमचरित सुखप्रद कछुक वरणे जनरघुनाथ ॥ | 
उकककककककककककककककककककककक ककि 
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$| तोमरछन्द॥ श्रीरामचरणप्रताप | कछुकीनकिरपाओ (2 
۰ प॥ तेहिनाथचरितसिखालि। अबकहतगुरुपरनालि॥ | 


|| कवित्त॥ श्रीरलानुजसंप्रदायद्वारा अग्रदासजूके तहांके |$ 
$| महन्तभे गोविन्द्रामजानिये । तिनहीके शिष्य सन्तदास (६ 
तस्यकृपाराम कृपारामजुके रामचरण पिछानिये ॥ रामचर |$ 
& एजके रामजन्न तस्यकान्हरभे कान्हरके शिष्य हरिरामको ब 
ह खानिये ۱ हरीरामजूके देवादास रामनामभाल देवादासजूके 
छ रघनाथमोहिजानिये ॥ 
13 रॉ. इष्ट हमारो रास सिय रामनाम प्रिय ۱ 
تسب‎ राम रकार मकार हे. बिंदु जानका ۱ 
पावनको पावन करन शिवको ۱ 
शुचिसन्तनके TU रामनाम दोउ ۱ 
विविधग्रन्थवहु विधिसुमन मममतिमाखीजानि | 
विश्रामोदधि ग्रन्थ मधु कीन इकडे आनि | 
स्वच्छ मधर आरोग्य शुचि आवत सबके काम | 
7572 सहजे मिले नाहित ۱ 
कथारसिकजे सन्तजिमि गुणग्राही रस चोर | 
ते आदरिहें ग्रन्थ यह देखि परिश्रम मोर ॥ 
3 लहिहे सुख सम्पति विविध जेंहें मिटि तिहँताप | 
छ चारों युगमें प्रबलहे रघुंपति भक्कि ۱ 
E अतिप्रबल भक्किप्रताप सबपर ईश जेहि निजवश 
| म्म करे। कलिकाटंहू हरिमजनकरि बहुजीवभवसागर 
तरे॥ सवेज्ञशम्भविरागमुनिजपयोगतपप्रेमीजने । शठकोप 
जामुनि बर्जिशुचनवनदगोपादिकघने ॥ अहिनाथसुरतरु 
$| तरणिनीवादित्यतम SERE | सममेघ मध्वाचायै स्वामी | 
BOA 03333 73753 53% 6 छि 
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TAA कोठा असी अंक पांच तिन शीश ३४ 
सकल सुनावे नाम जो धाम मध्य ठहराय ॥ 
अकजोरि दोहा समुझि सगुनहि देउ बताय ३५ 
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